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| द्वितीय भाग---आगमन ue 
(INDUCTIVE LOGIC ) 


श्री सोळोनाथ राय, एम० To 


कलकत्ता विश्वविद्यालय युनिर्वासटी कॉलेज ऑफ आटू स के दर्शनशास्त्र के 

। भूतपूर्वं अध्यापक; स्कॉटिशचचं कॉलेज और कल्कत्ता विद्यापीठ के 
लॉजिक तथा दर्शनशास्त्र विभाग के भूतपूर्व अध्यापक; रिपन 
कॉलेज के लॉजिक और ददंनशास्त्र विभाग के भूतपूर्व प्रधान ` 
अध्यापक, कलकत्ता, ढाका, गौहाटी तथा वनारस हिन्द्र (४४ 
विश्वविद्यालय के प्रदनपत्र-निर्देशक और 
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१-सी, कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ता-१२ 
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आसुख 


गत पच्चीस वर्षों से लेखक की d of Deductive Logic’ 
तथा ‘Textbook of Inductive Logic’ नामक पुस्तकें भारतीय faza- 
विद्यालयों के इन्टरमिडिएट कक्षा के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा अपनाई 
जाती रही हैं। कुछ वर्षों से शिक्षण का माध्यम हिन्दी हो जाने से लेखक 
की वहुत समय से यह इच्छा थी कि उन पुस्तकों का हिन्दी रूपान्तर विद्या- 
थियों के हितार्थं प्रस्तुत किया जा सके अतः आज तर्कविद्या प्रवेशिका' के 
रूप में उन पुस्तकों की प्रस्तुत करते समय लेखक को अतीव ST हो रहा है । 
, पुस्तक का पाठ्य-विषय मूल अंग्रेजी पुस्तक के समान ही रखा गया 
है। साथ ही भारतीय न्याय के कुछ अंश भी यथास्थान जोड़ दिए गए हैं। इस 
प्रकार इसमें सभी भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-परिषदों द्वारा इण्टर- 
मिडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का समावेश है । भाषा 
को सरल तथा सुबोध वनान का भरसक TALES । 


पारिभाषिक eect का हिन्दी रूपान्तर करते समय विशेष सावधानी 
रखी गई है और जो शब्द अब प्रचलित से हो गए हैं, उन्हीं का उपयोग किया 
गया है । साथ ही उनके अंग्रेजी पर्याय भी दे दिए गए हैं, जिनसे विषय को 
समझने में विद्यार्थियों को कोई कठिनाई नहीं होगी । पारिभाषिक शब्द एवं 
उनके पर्यायवाची शब्दों की एक तालिका भी दे दी गई है, जो उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

प्रत्येक प्रकरण के अन्त में पर्याप्त संख्या में अभ्यासार्थं प्रश्नों का संकलन 
कर दिया गया है, जो कि मुख्यतः विभिन्न विश्वविद्यालयों की इन्टरमिडिएट 
परीक्षा के प्रश्‍न पत्रों से छाँटे गए हैं। परिशिष्ट में, उत्तर प्रदेश की इन्टर- 
मीडिएट परीक्षा के प्रश्‍्नपत्रों का संचय भी, विद्यार्थियों के लिए समुचित 
लाभकारी होगा । जटिल बातों का स्मरण करने के ळिए प्रभूत चित्र 
तालिकाएँ तथा संकेत दे दिए गये हैं। तके के आभासों की विवैचना प्रचुर 
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उदाहरणों के द्वारा सुस्पष्ट रीति से की गई है। ऐसा प्रयास रहा है कि पुस्तक 
सर्वागपूर्ण हो। आशा है कि हमारी अंग्रेजी में लिखित मूल पुस्तक की 
भाँति यह भी उपयोगी सिद्ध होगी । 

पुस्तक को प्रस्तुत रूप में लाने में लेखक को प्रोफेसर कुमार चन्द्र पन्त, 
एम० ए०, गवनंमेंट कालेज मुरादावाद से जो अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, 
उसके लिए वह उनका आभारी हैं। 

पुस्तक को और अधिक उपयोगी वनाने के सम्वन्ध में हितैषी शिक्षक 
अपने सुझाव प्रदान कर कृतार्थ करेंगे, ऐसी आशा है। 


यु ता! } श्री भोलानाथ राय 


१५, अप्रेल, १९५५ 


प्रकाशकीय बक्तव्य 


पता चला है कि एक अन्य प्रकाशक ने श्री भोलानाथ राय के लॉजिक 
का हिन्दी अनुवाद विना उनकी अनुमति, स्वीकृति और अधिकार के प्रकाशित 
किया है, जो कि पुराने संस्करण का अनुवाद है, जिसके छपे कम से कम आज 
दस साल हो चुके हैं। यह प्रस्तुत संस्करण १९५४ के अंग्रेजी के नवीन संस्क- 
रण के अनुसार है । इस प्रस्तुत संस्करण में बहुत से संशोधन, परिवर्तन 
व परिवरद्धन भी किए गए हैं, जिनका कि आज से दस साल पहले वाले संस्क- 
रण में नामोनिशान भी नहीं है। इसके अलावा हमारा जो प्रकाशन है वह 
अनुवाद मात्र ही नहीं है, वल्कि एक असली रूप-रेखा के साथ है । 

उन विश्वविद्यालयों में जहाँ कि हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जा रही है 
वहां के छात्रों के लिए विशेष ज्ञातव्य बातें बढ़ा दी गई हैं। 


एस० सी० सरकार एण्ड सन्स प्राइवेट लि० 
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aT । | Syllabus in Inductive Logic 
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(0) The nature of Induction. 

| (2) Different kinds of Induction : Perfect fand Imperfect, 

| scientific and unscientific, simple Enumeration and 

| analogy; Parity of Reasoning, Colligation of facts. 

(3) The formal grounds or Presuppositions of Induction. 

| Uniformity of Nature and Causation ; Concept 

| of Causality in Indian Logic. 

| (4) The Material Grounds of Induction, Observation 

| and Experiment. 

| (8) Hypothesis. 

| (6) The Experimental or Inductive Methods-Anvaya and 

| vyatireka of Indian Logic. 

| (7) Inference from analogy. 

| (8) The Deductive Method of investigation. 

| (9) Explanation and establishment of Laws. 

| (0) Classification. 

| (07) Terminology and Nomenclature. 

(2) Analysis of Inductive arguments and applications of 

| Inductive Methods. Fallacies incidental to Inductive | 
०6 
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(0) The Problem of Induction. The Inductive Proc(Inductio 
and its different forms. Grounds of Inductifand Cc 
Laws of Causality and uniformity of nature, [Causes 


(2) Grounds of Induction, Observation „and Experima Materia 


Methods of Induction. The Deductive Met ae 
of Inducticn. | applica 
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(3) Scientific and Imperfect Inductions. Induction 
Enumeration and the use of Statistics. Inducti ditions. 


. by analogy. its nature and value. | ction i 

(4) Hypothesis :- -Its - formation and use. eA 5 
of legitimate hypotheses. Explanation, Deduct, 

and Induction and their connection. | I 

(5) Fallacies. Varieties of Inductive Fallacies and. nati and ] 

of each variety. | unscie 

Board of Intermediate Education, Rajputana. | 

| analog 


The nature and presuppositions of Inductive inferent | 
Causation, its significance and importance in Inductio 
Observation and Experiment. Classification and Nomenclat expla 
Hypothesis. Imperfect Inductions, simple Enumeration a 
analogy; methods -of Scientific induction. The Deduc | 
Method of investigation. Analysis of Inductive argum 
and application of Inductive Methods. Explanation and | १ 
tablishment of Laws. The relation of Induction to Deduc | 
Fallacies. ` 
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to I 
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-Patna University. 
Material Logic, Knowledge, Reality and Truth. Differe 
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sources of knowledge. Necessary Truth. The postulates of 
ProctInduction. Uniformity of Nature and Causation. 3 Energy 
duct and Conservation. Causes and Conditions . Plurality ‘of 
re. [Causes and Intermixture of Effects. Composition of Causes. 
Material grounds of Induction Observation and Experiment, 
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d and their use. The Experimental Methods, their use and 
| application. 
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on Í Discovery and proof. Hypotheses, their use and Con- 
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Science, Laws of Nature. The world as unitary system. 
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Nature, place and use of Inductive Methods. Perfect 

d natu and Imperfect, Complete and incomplete, scientific and 

| unscientific induction, Enumerative Induction. 


ana. Analogy. Nature of analogical reasoning and ‘its use; 


nf | analogy and Induction. 

nfereni 3 on sentifi 

nductid Explanation and its its. Scientific and Popular 

FE explanation. 

ह | Probability and its ground. Chance and its elimination. 

a 3 ॥ Classification: Natural and artificial. Its conditions 
हि j Its relation to Definition and Division. Classification by type- 

rgumed 


॥ Errors in definition, Division and Classification. 
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| to Induction Unity of Inferential Process. Inductive and 


Deductive Sciences. 
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३३१ ६ की विधि: सोपान | ४ Noe 2 
३३१ | , ४25225 निरोक्षण,-जिरागे Fea तथा अवस्थां न ॥ 
| करेण-की “किया सम्मिलित है 
२२२ 4 | (२) eee छिरी 
३३३ ¦” ) 
| 
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ना का निमा 


३४३ ४) समर्थन । 
३५२ | टिप्पणी--आग्रमनमूछक अनुमान की ad । 
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| टिप्पणी--आगमन तथा निगमन का सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए 
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६८ आगमन का महत्व, उपयोगिता तथा आवश्यकता । (जव तक 
५९ सक लक न्याययुवित ‘ जानना हूं 
ee (2 S की जाँच 
। क - (२) एल्ड्रिच तथा व्हैटली । \ FE 
(३) मिल । हो Ak 
y परिशिष्ट--आगमनमूलक-पद्धति का इतिहास । १ na 
hh ` (१) अर्ल  , Sts 
: _ (२) 'स्कॉलेस्टिक' तकेशास्त्री | १. पत्र नरेः 
(3) बेकन 58 गन 
४) न्यूटन, हरशैल तथा व्हैवेल है PAN 
(५) मिछ। [RR 
प्रश्नमाला १ । ; ; ah | 
6१ -विषय-प्रवेश जज त सी 
"निगमन में अनुमान को प्रायः निगमनमूलक तथा आगमनमूलक विभागों में बांट पर 
ss ile जाता है । तिगमनमूलक, अनुमान -( Deductive Inference ) सत्य का 


\ नाया आश्रय-वाक्यों ( Premises) को सत्य मान लिया,जाता है और मन की 


लिया जाता केवल आकारगत सत्य ( Formal Truth ) पर ही विचार करते | निम्नति 
इस, कशन. का पर्ण अर्थ समझने के लिए हम निगमनमूलक अनुमान के ६ 
वास्तविक उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित न्याययुक्ति ( Syllogisu 

को देखिए 


{ i 
4 किया जाता सब मनुष्य मरणशील हें | t] 
e R सव नरेश मनुष्य हैं र 50 ह . ६ 
सव नरेश मरणशील हैँ [| टु १. गया i 
uf . यह स्पष्ट है कि साध्यवाक्य ( Major Premise ) TAIT) क्योंकि 
| | ( Minor Premise_)_हुमारा आश्रय है, जिन्हें बिना किसी उप) अशुद्ध 
के सत्य मान लिया गया हे पा हमार का काये केवल इस बात हैं| 


| परीक्षण करना है कि इस तकं में न्यायमुक्ति के नियमों का ५ निष्क 
॥ | उचित प्रकार से किया गया है, अथवा नहीं, अर्थात्‌ युक्ति में ब है कि 
| गत सत्य है या नहीं। हम देखते हैं कि इसमें न्याययुक्ति के नियमों की है' व 
! रूप से पालन किया गया है और न्याययुक्ति ‘arate’ ( Barba) किया 
| नामक सिद्ध-संयोग में है । अतः इस युक्ति में आकारगत सत्य आश्रः 
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gr आगमन का स्वरूप, विषि तथा उपयोगिता à 


| निगमनमूलक है, हमें इससे अधिक कुछ नहीं 
' जानना होता है । दी हुई युक्ति के ,वस्तुगत सत्य ( Material Truth) 
की जाँच करना निगमन-मूलक तके के क्षेत्र के बाहर का विषय है।| 
/ i परन्तु जब हम निगमन की सीमा को पार करके इस युक्ति के वस्तु- निगमन को 
५ ातसत्यकीजाँच करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह युक्ति वास्तव ५ 
हैं भी सत्य है। यह वास्तविक सत्य है कि--सव मनुष्य मरणशील हैं, और वस्तु- 
ets a नरेश मनुष्य हैं, तथा सब नरेश मरणशील हैं । इस युक्ति में केवल गत दोनों 
क ._/ 'नंगमत के आकारगत नियमों का ही पालन नहीं किया गया है, वरन्‌ उसके प्रकार का 


wa तक हमारा तकं 


( टक तर्कोवाक्यो में व्यक्त विचारों की वास्तविक वस्तुओं से संगति भी सत्य हो 
| . ) । अतः उपर्युक्त युक्ति में आकारगत-सत्य भी है और वस्तुगत T है। 


| 


act भी । 

भागों take परन्तु यह नहीं सोचना चाहिए कि आकारगत सत्य तथा वस्तुगत 

rence) ।सत्य का सर्वदा साथ-साथ रहना अनिवार्य है। यह हो सकता है कि निग- आकारगत 
re और मन की किसी युक्ति में आकारगत सत्य तो हो, परन्तु वस्तुगत सत्य न हो । सत्य तो 


र करते | निम्नलिखित न्याययुक्ति देखिए :-- होता हे, 

क y सब मनुष्य अमर हैं । केस कहे! TIT 

yo सव नरेश मनुष्य हैँ । नहीं होता १ 
if j .'. संव नरेश अमर हैं । 


हम देखते हैं कि इसमें न्याययुक्ति के सभी नियमों का पालन किया 

' | गया है और पिछली न्याययुक्ति के समान ही इसमें आकारगत-सत्य है, 

तथा Tey! क्योंकि दोनों ही का सिद्ध-संयोग 'वार्बारा' है। परन्तु वास्तव में निष्कर्ष 
केसी उप! अशुद्ध है, क्योंकि यह.कथन वास्तव में सत्य नहीं है कि 'सब मनुष्य अमर 
इस बात gy अतः उपर्युक्त न्याययुक्ति में आकारगत सत्य तो है, परन्तु उसके 
मों का ५ निष्कर्ष में वस्तुगत सत्य नहीं है। इस युक्ति के परीक्षण से विदित होता 
वेत में ब, है कि निष्कर्ष वास्तव में असत्य है, क्योंकि साध्यवाक्य 'सब मनुष्य अमर 
नियमों हूँ' वास्तव में असत्य है । इससे पहले जिस न्याययुक्ति का वर्णन 
( 8070४ किया गया था, उसका निष्कर्ष इसीलिए वास्तव में सत्य था विर उसके 
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६८ आगमन का महत्व, उपयोगिता तथा आवश्यकता । जव तक 
0९ bir लक न्याययुक्ति | जानना हो 
IE : 3 S की जाँच = 
| ; ३) एल्ड्रिच तथा व्हैटली । \ | A =< 
परिशिष्ट---आगमनमूलछक-पद्धति का इतिहास \  (तसत्यK 
` (१) अरस्तू \ “प्र भी सत 

'स्काँलेस्टिक' तकंशास्त्री । | y ब नरेश 

३) बेकन f 

४) न्यूटन, ह्रदौल तथा व्हैवेळ पमन वे 
प्रश्‍नमाला १ । tosya 

6१, विषयःप्रवेश pe कृत्य भी 


अनुमान को प्रायः निगमनमूछक तथा आगमनमूळक विभागों में बाँ! परन्‌ 
जाता है । निगमनमूलक अनुमान -( Deductive Inference) tara का 
आश्रय-वाक्यों ( Premises) को सत्य मान लिया,जाता है और मन की f 
केवल आकारगत सत्य ( Formal Truth ) पर ही विचार करते ई निम्नर्लि। 
इस, कश्प्त.का पूर्ण अर्थ समझने के लिए हम नियमनमूलक अनुमान के 
वास्तविक उदाहरण देखेंगें। निम्नलिखित न्याययुक्ति ( Syllogisa! 
को देखिए 


सब मनुष्य मरणशील हैं | | 
है । सब नरेश मनुष्य हैं । I जज दा 
i सब नरेश मरणशील हैं। . ` | गया है 
t १ यह स्पष्ट है कि साध्यवाक्य ( Major Premise ) तथा पदेग) क्योंकि ` 


| ( Minor Premise ) हमारा आश्रय है, fare बिना किसी उप अशुद्ध ( 
| | के सत्य मान लिया गया है। हमार काये केवल इस बात BY’ 

| परीक्षण करना है कि इस तकं में न्याययुक्ति के नियमों का ५ निष्कर्ष 
i उचित प्रकार से किया गया है, अथवा नहीं, अर्थात्‌ युक्ति A है कि 
| गत सत्य है या नहीं। हम देखते हैं कि इसमें न्याययुक्ति के नियमों क हैँ” वाः 
ह रूप से पालन किया गया है और न्याययुक्ति ‘arate’ ( Barbe किया: 
& | नामक सिद्ध-संयोग में है । अतः इस युक्ति में आकारगत सर्य आश्रयः 


} 
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जब तक हमारा तके, निगमनमूलक है, हमें इससे अधिक कुछ नहीं 
जानना होता है। दी हुई युक्ति के ,वस्तुगत सत्य (Material Truth) 
की जाँच करना निगमन-मूलक तके के क्षेत्र के वाहर का विषय है।| 
j i परन्तु जब हम निगमन की सीमा को पार करके इस मुक्ति के वस्तु- निगमन को 
गत सत्य की जाँच करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह युक्ति वास्तव युक्ति में 
... “मैं भी सत्य है। यह वास्तविक सत्य है कि-सव मनुष्य मरणशील हैं, ओर मस्त: 
p i नरेश मनुष्य हैं, तथा सव नरेश मरणशील हैं। इस युक्ति में केवल गत दोनों 
|... / गमन के आकारगत नियमों का ही पालन नहीं किया गया है, वरन्‌ उसके प्रकार का 
अटक तर्कवाक्यो में व्यक्त विचारों की वास्तविक वस्तुओं से संगति भी सत्य 
Co \ । अतः उपर्युक्त युक्ति में आकारगत-सत्य भी है और वस्तुगत pal है। 
qa भी । 
गों में बाँ परन्तु यह नहीं सोचना चाहिए कि आकारगत सत्य तथा वस्तुगत 
27९९ ) २सत्य का सर्वदा साथ-साथ रहना अनिवाये है। यह हो सकता है कि निग- आकारगत 
है और मन की किसी युक्ति में आकारगत सत्य तो हो, परन्तु वस्तुगत सत्य न हो। सत्य तो 


: करते | निम्नलिखित न्यायमुक्ति देखिए :-- होता हे, 
io a सव मनुष्य अमर हैं। Le ER 
eia सव नरेश मनुष्य हैं । | नहीं होता 
s सव नरेश अमर हैं। 


हम देखते हैं कि इसमें न्याययुक्ति के सभी नियमों का पालन किया 

` | गया है और पिछली न्याययुक्ति के समान ही इसमें आकारगत-सत्य है, 

था पेग) क्योंकि दोनों ही का सिद्ध-संयोग 'वार्बारा' हे। परन्तु वास्तवं में निष्कर्ष 
सी उप! अशुद्ध है, क्योंकि यह कथन वास्तव में सत्य नहीं है कि सब मनुष्य अमर 
T बात। हुँ अतः उपर्युक्त न्याययुक्ति में आकारगत सत्य तो है, परन्तु उसके 
हं का १ निष्कर्ष में वस्तुगत सत्य नहीं है। इस युक्ति के परीक्षण से विदित होता 
त में आ|| है कि निष्कर्ष वास्तव में असत्य है, क्योंकि साध्यवाक्य सब मनुष्य अमर 
नयमों क) हैं” वास्तव में असत्य है । इससे पहले जिस न्याययुक्ति का वर्णन 
Barba किया गया था, उसका निष्कर्ष इसीलिए वास्तव में सत्य था विः उसके 


=. | 
aa आश्यद्वाक्यों, i ६ 
[त | छठ RAG भ्या malakar Mishra Collection, Varanasi 
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४ तक विद्या प्रवेशिका, | 


निगमन- अतः किसी निगमनमूलक युक्ति का आकारगत सत्य इस वात पदिक ( 

मूलक युक्ति निर्भर रहता है कि उसमें तत्सम्वन्धी तकं के नियमों का पालन किया जाही होती 
का बस्तुगत तथा उसका वस्तुगत सत्य उसके आशय या आश्षयों के वस्तुगत Re बात : 
आश्रयय्मा पर निर्भर रहता है \ It पुण के 


निर्भर रहता. इसी वात को कार्बेय रोड ( Carveth Read ) ने झु ( Sy 
है । प्रकार से व्यक्त किया है: किसी विशुद्ध न्यायवाक्य के आश्रय-वाक्यो तष, जिसका 
उसके निष्कर्ष में वही सम्बन्ध होता है जो कि किसी हेतुफलाथित Tha का दि 
( Hypothetical Proposition ) के yabr (antecedent) aire “सब म 
उत्तरांग ( consequent) में होता है। यदि क' 'ख' है तो ग' ws, ar 
है--इसमें “यदि 'क' 'ख' है” को सत्य मान लें, तो उससे यह फल Pract à द्‌ 
है कि “ 'ग' 'घ' है” और इसी प्रकार न्याययुक्ति के आश्नयों को eR ५ 
मान लेने पर उससे सत्य निष्कर्ष निकलेगा । फिर, यदि यह सत्य aT का £ 
लिया जाय कि“ 'ग' 'घ' नहीं है” तो यह फल निकलता है कि “ 'क' ख' नथा सजीः 
है।” इसी प्रकार, यदि किसी न्याययुक्ति का निष्कर्ष असत्य हो, तो अकरने के हि 
फल निकलता है. कि पहला, दूसरा अथवा. दोनों ही आश्रयवाक, 
. प्रास्तविक 
असत्य हैं । । 
स्थापना । 
निगमन का उद्देश्य केदल आकारगत सत्य ही होता है, वस्तुगतस्थापना रि 
सत्य नहीं । परन्तु तकंविद्या का उद्देश्य आकारगत एवं वस्तुगत दोनोसे प्राप्त : 
परन्तु प्रकार का सत्य है । अतः हमारे सामने यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि आय सन 


जामा ला चाक्यों का वस्तुगत-सत्य किस प्रकार स्थापित feat जाय ? सिद्धियाँ | 
ane. यदि दिया हुआ आश्रय-वाक्य एक विशेष तकं-वाक्य ( Partioul (३ 
किया जाय, Proposition ) हो, तो उसके सत्य की स्थापना अनुभव के द्वारा a 


सकती है। उदाहरण के लिए, साधारण अनुभव से हमें विदित हो जातय हो 


है कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं' 'कुछ मनुष्य मत्य हैं, कुछ जन नहीं होत 
चतुष्पदी हैँ, इत्यादि । परन्तु न्याययुक्ति के दोनों आश्रयवाक्य विदयेष॑ वाधक-नि 


विशेषतः. ( Particular) नहीं हो सकते--कम से कम एक आश्रयवाक्य सामान (Ea s 
सामान्य ( universal ) अवस्य होना चाहिए । तब हम एक सामान्य वाक्य के क नहीं र 
तकंदाषयों वस्तुगत-सत्य की स्थापना फिस प्रकार करे ? | (२ 
का, । 


c | 
यदि सामान्य तर्कवाक्य विश्लेषणात्मक (Analytical) अर्थात्‌ सामान्य 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi k j 
š ० 

t 

3 


आगमन कछस्वरूय, विधि तथा उपयोगिता प्‌ 


a Titan ( Verbal) हो, तो उसे स्थापित करने में कोई कठिनाई जव ai- 
a जहां होती । विश्लेषणात्मक अर्थात्‌ शाब्दिक तकवाक्य,,का विधेय कोई वाक्य 
गत We बात नहीं वताता, वरन्‌ उद्देश्य के 'गुण' ( Connotation ) ज्ञाड्दिक न 
प “गुण' के एक अंश को ही व्यक्त करता है । इसके विपरीत संद्लेषणा- हों, बरन्‌ 
| नें झमक ( Synthetical ) अथवा वास्तविक ( Real) तकंवाक्य होता सामान्य 
क्यों तष्डै, जिसका विधेय एक ऐसे नए तथ्य का वर्णन करता है, जो उद्देश्य के वास्तविक 
तकेवाझुंगुण' का विश्लेषण करने से प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार, यह तकंवावय, 
र , औक “सब मनुष्य विचारशील हैं” एक विश्लेषणात्मक तकंवाक्य है, क्योंकि 
। भधेय उद्देश्य के गुण' का ही एक अंश है। यह स्पष्ट है कि ऐसे सामान्य 
i ae रकेवाक्य की स्थापना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि 'मनुष्य' पद के 
सत्य KOT का विश्लेषण करने से पता चल जाता है कि उसमें 'विचारशीलता' 
' ख' त्तथा 'सजीवता' के गुण हैं। इस प्रकार के सामान्य तकंवार्क्यो की स्थापना 
री, तो करने के लिए हमें वाह्य अनुभव का सहारा नहीं लेना पड़ता” परन्तु सामान्य 
श्वियवाक/ È ae awe 
Wheaten awad? (universal real proposition) की 
"यापना किस प्रकार से को जाय? हम उन सामान्य तर्कवाक्यो की 
वस्तुगतस्थापना किस प्रकार करें जिनके विधेय केवल उद्देश्य के गुण के विश्लेषण 
गत दोगोसे प्राप्त नहीं होते ? 


ह आश्रयः 3 š i 
। सामान्य वास्तविक तर्कवावय के तीन स्रोत हैं; यथा--(१) स्वयं- लब सामान्य 
सिद्धियाँ ( Axioms ); (२) अधिक सामान्य तकंदाक्यों से निकाले वास्तविक 

._ गए निष्कर्ष (Deductions from more general propositions) तर्क 
rticulat! $ anaa 
= gT (३) आगमन ( Induction ) । नतो 

एरा ह्‌ स्वयंसिद्धियाँ : ये जयसि तरव तु 
हो जाते (१) स्वयंसिद्धियाँ : ये सामान्य वास्तविक और स्वयंसिद्ध तर्क- (१) स्वयं- 
ही जात वाक्य होते हैं। इन्हें सिद्ध करने के लिए किसी उपपत्ति की आवश्यकता सिद्धियाँ हों। 
कुछ जन नहीं होती; यथा--तादात्म्य-नियम (Law of Identity), विरोघ- 

a विशेष वाधक-नियम (Law of Contradiction ), निमेघ्यम नियम 

7 सामाय (Law of Excluded Middle) इत्यादि । परन्तु स्वयंसिद्धियों की 
संख्या T थोड़ी होती है और अधिकांश सामान्य THAT इस प्रकार 

| वाक्य क्क नहीं होते । * 


| (२) अधिक सामान्य तर्कवाक्यों से निकाले गए निष्कर्ष : कुछ 
| अर्थात्‌ सामान्य. RG AT गत अतिक knoe तर्केवाक्यो से निष्कर्ष के रूप 
-a 


amalakar Mishra Collection, Varanasi 
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i 
| ६ तकंदिद्या प्रवेशिका ० | 


में प्राप्त होते हैं। यह सोचना संभव है कि जो सामान्य तकंवाक्य किसी न्या, तो कोई 
ay का आश्रयवावय बनता है, वह किसी अन्य न्याययुवित का निष्कले किस प्रक 
हो और इस अन्य न्याययुवित का आश्रयवाक्य किसी तीसरी न्याययुकि ' सामान्य 
से प्राप्त होता हो । यथा--सव मनुष्य मरणशील हैं' क्योंकि सा (१) २ 
प्राणी मरणशील हैं।' तथा “सब मनुष्य प्राणी हैं ।' और फिर सब mi ना 
। (२) और मरणशील हैं.।' व्योकि. सब सजीव aga मरणशील हुँ. और पर है। 
', न निगमन- प्राणी सजीव arg हैं ' इत्यादि । स्पष्ट है कि इस क्रिया से हम q | 
मूलक दूर नहीं पहुंच Sq सकते । यह तो अपनी कठिनाई को पीछे की ओर G (२ ) 
,।, निष्कर्ष हों लना-मात्र हे। इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता । [यमं af 
Si प्रतीयगामी क्रिया कहीं पर पहुँच कर तो रुकेगी ही । अन्त में हम एठिनाई 
i ऐसे सामान्य तकंवावय पर रुक जायेंगे जिसकी स्थापना न हो सकेगी । (ग) 
[i इसीलिए कहा जाता है कि निगमनमूलक तक्क-श्रृंखछा का प्रथम साथ T कर 
it वाक्य आगमन से प्राप्त होता है, निगमन से नहीं । D a 


(३) उनको (३) आगसन (Inductions) : तो फिर हम उन Mi qna ः 
आगमन के वास्तविक तकंबाक्‍्यों की स्थापना किस प्रकार फरें, जो न तो स्वयंसिद्धि 


स्थापित ही हों और न निगमन से प्राप्त होते हों ? इस भ्रइन का उत्तर! a3 
कि उन्हें आगमन से स्थापित किया जा सकता है। आगमन घिन कर 
किया जा नह जनसे वे र 


सकताहै। दारा ही अधिकांश सामान्य तर्कवाक्यो की स्थापना होती है! 
निगमन तो सामान्य तर्कवाक्य के वस्तुगत-सत्य को सिद्ध मान लेता रथात्‌ अन्‌ 
परन्तु आगमन उसको सिद्ध करता है । . निगमन में इस बात की बा.” 
इयकता नहीं समझी जाती कि सामान्य तकंवाक्य के सत्य को सिद्ध ae 


जाय, परन्तु आगमन इस वात को सिद्ध करता है कि उसमें वस्तुगत ee 
है, अर्थात्‌ उसकी हमारे अनुभव के तथ्यों से संगति है । इसीलिए qe केव 
कहा जाता है कि आगमन ही के हारा निगमन का सामान्य आश्चय-वा या gi : 
; | ; प्राप्त होता है l द्शामे | 
|| भाराश सारांश--निगमन में केवळ आकारगत सत्य पर ही ध्यान केर्िरक सेव ' 


किया जाता है तथा सामान्य आश्रय-वाक्‍्यों का सत्य सिद्ध मान लिया Te गिरते 
है। परन्तु तर्कविद्या का उद्देश्य, आकारगत तथा वस्तुगत दोनों fema र 
का सत्य होता है। अतः सामान्य तकंवावय का वस्तुगत सत्य किस १ प्रह उसके 
सिद्ध*किया जाय ? | 


स्त मस्त से 
०००. ig पागल SAT IE, णात, (गर्थी > a 
El न्न 
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सी त्या, तो कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु सामान्य बास्तविक तर्कवाक्यों 
T निष्क किस प्रकार सिद्ध किया जाय ? 
याययुक ` सामान्य वास्तविक तकंवाक्यों के तीन स्रोत हो सकते हैं : 
Abs E (१) स्वयंसिद्धियाँ :--निगमन तथा आगमन दोनों इनके सत्य 
और a eE उपपत्ति के ही सिद्ध मान लेते हैं। इनकी संख्या बहुत 
ओर q (२) निंगमन :--कुछ सामान्य वास्तविक तकंवाक्य अधिक सामान्य 
हा । gaat से निगमन या निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होते हैं। परन्तु यह तो 
में हम एठिनाई को पीछे ढकेलने की क्रिया मात्र है । 
| सकेगे। (ग) आगमनं :--आगमन सामान्य वास्तविक तर्कवाक्यां की 
छि Mhar करता है तथा निगमन के लिए सामान्य आश्रय-वाक्यो को प्रदान 

उरता है । ० 
aa की समस्या | आगमन के <” 
[ उत्तर आगमन, सामान्य वास्तविक तकंवाक्यों के वस्तुगत-सत्य का अनुः oon m 
गमन {रान करता है। यह तभी संभव हो सकता है, जब कि चे आश्रय-वाकय होते हैं 
नेती हैजनसे वे सामान्य बास्तविक तर्क-वाक्य प्राप्त हुए हैं, वास्तव में सत्य हों, 
न लेता TA अनुभव से प्राप्त हुए हों । 
न स्त परन्तु अनुभव के द्वारा मूलतः विशेष तथ्य ही प्राप्त होते हैं, सामान्य br द्वारा 
सिद्ध ॥कंवाक्य प्राप्त नहीं होते । अनुभव से हमें विदित होता है कि 'कुछ मनुष्य, सिलते हैं. 

जन्हें हम जानते थे, मर चुके हैं, अनुभव हमें यह नहीं वतलाता कि सब $ 
pa: Pie मरणशील हैं । इसी प्रकार अनुभव से हमें यह ज्ञात होता है कि 
ET A के कुछ टुकड़ों में, वर्षाऋतु में, नमी के सम्पक में आने से जंग लग 

गया है । ` परन्तु अनुभव के द्वारा यह ज्ञान नहीं हो सकता कि नमी प्रत्येक 

दशा में लोहे पर जंग उत्पन्न कर देती है। न्यूटन ( Newton ) ने 
यान केक सेव को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा; संभवतः उसने अन्य सेव भी पृथ्वी 
लिया जार गिरते हुए देखे होंगे, उसने यह भी देखा होगा कि कुछ अन्य फल, कुछ 

afat त्तियाँ तथा कुछ अन्य भौतिक पदार्थ भी पृथ्वी पर गिरते हैं । पर 

m उसके लिए संभव नहीं रहा होगा कि बह्‌ समस्त भौतिक-पदार्थो 6 या 

मस्त सेवां ही) को पृथ्वी पर गिरता देख पाता । 
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` मन का कार्ये है कि वह उन दशाओं का अनुसन्धान एवं निश्चय करे, 


ees 


इन विशेष तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक ही नहीं, वरन्‌ साधा उत्तर दे 
व्यक्ति भी सामान्य तर्कवाक्यों के निर्माण में लगा रहता है। इस सामात्रषय का ३ 
तकंवाक्य के अन्तर्गत केवल बही तथ्य नहीं होते जिनका अनुभव किया शकता है ।” 
हो, वरन्‌ उस प्रकार के सभी तथ्य आ जाते हैं, उनका चाहे अनुभव कि 
गया हो, अथवा नहीं; और हम इस प्रकार के कथनों पर पहुँच जाते Zam Bie 
सब मनुष्य मरणशील हैं; प्रत्येक दशा में नमी से लोहे में जंग लग तको 
है; सव भौतिक पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं; इत्यादि, 

था 'कार्ये- 

इन सभी दशाओं में जिन दृष्टान्तों का निरीक्षण किया गया है, उनकी संह — 
इन कथनों के अन्तर्गत व्यवत संख्या की अपेक्षा बहुत कम हे । एसा — 
हो सकता है कि केवल एक दृष्टान्त का सावधानी से निरीक्षण करने रण ( 
ही सामान्य तकंवाक्य का निर्माण किया जा सके । पत्ती 


विशेष अनुभवों के आधार पर सामान्य सत्य की स्थापना करने का 
ener: £ कहल J 
क्रिया सामान्यीकरण ( Generalisation ) कहलाती है । यह DN A 
कि सामान्यीकरण विशुद्ध हो सके । जॉयस (Joyce) rat पा 
आगमन की परिभाषा में कहा है कि 'वह विशेष दृष्टान्तों की सहायतारीता है. 
सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है ।' इसी प्रका यही 
फॉउलर (Fowler) ने आगमन की परिभाषा करते हुए कहा है pan के 
बह्‌ विशेष से सामान्य अथवा........... कम सामान्य से अधिक सामान्य शी गुण 
विधियुक्त अनुमान है ।' सामान्य नियमों के निर्माण का यह अनुमाश्ाकस्मित 
किन दशाओं सें विशुद्ध हो सकता है, हम अनुभव के आधार पर सामाथनिवायं 
बास्तविक तर्कवादय किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, हम विशेष से सामात्य हैं : 
तथा कम सामान्य से अधिक सामान्य निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुँच जॉ. Univ 
हैं--यह आगमन की समस्या (Problem of Induction) iR, तो स 
मिल (Mill) ने इस समस्या को इस प्रकार व्यक्त किया है-- टि 
क्या कारण है कि कभी तो केवल एक ही उदाहरण विशुद्ध आगमन WR" 
पर्याप्त होता है, और कभी विना किसी अपवाद के असंख्य उदाहर ay 
भी सामान्य तकंवाक्य का निर्माण नहीं कर पाते ? जो कोई भी इस प्रशजिसमें 


; 
० 


= 


Ma," rome 5 5005 "उप्र 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता ९... 


[ साषाश उत्तर देने में समर्थ है, वह पिछले तकंशास्त्रियों की अपेक्षा इस 
स सामत्रषय का अधिक पंडित है, और वह आगमन की समस्या को सुलझा 
किया शकता है w” ६ 


Tra कि ; विशेष 
Saml इस समस्या का समाधान इस तथ्य पर आश्रित है कि विशेष से erat 
a की ओर अग्रसर होना दो मूल नियमों पर्‌ निर्भर होता है, यथा-- ना 
प्रकृति की एकरूपता का नियम' (Law of Uniformity of Nature) शुद्ध होता 


नको सुपा 'कार्य-कारण-नियम' (Law of Causation) कार्य-कारण-नियम है जब हम 
ऐसा बतलाता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण होता है। प्रकृति की 

१ नियम' परिस्थितियों में 

वन्न (करूपता का नियम! यह बतलाता है कि समान परिस्थितियों में समान (नयम तथा 

शरण ( Cause ) से समान कार्य ( Effect ) उत्पन्न होता है। कार्य-कारण 

॥ागमन में, हम मनुष्यों की 'मृत्यु' के कुछ विशेष उदाहरण को देखते हैं, और के नियम पर 


। करने स वात के आधार पर कि core में ऐसी कोई वात है जो 'मृत्यु का बिश्वास 
यह रण है, हम इस निष्कर्ष को अन्य उदाहरणों पर भी चरितार्थ कर देते हैं, GASH 
योंकि हम यह मान लेते हैं कि प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक समय में, 


J जि 

yce ) मान परिस्थितियों के होने पर समान कारण से समान काये उत्पन्न 

सहायतारीता है.। 

इसी प्रका यही वात दूसरे प्रकार से भी व्यवत की जा सकती है । विशेष दुसरे md 

कहा है peat के सू_््म अवलोकन पर विदित होता है कि उन सवमें कुछ म, जब हम 

सामान्य हि वये गुण ( essential characteristics ) होते हैं तथा कुछ विशेष तथ्यों 
एसे गुण होते हैं जो कि भिन्न तथा आकस्मिक ( accidental ) हों। में सामान्य 

गह्‌ अनुर्माआकस्मिक गुणों को अलग कर दिया जाता है, और सारा ध्यान उन तत्व का पता 

पर सामात्भनिवार्य गुणों पर केन्द्रित किया जाता है जो कि उन “विशेषों' के मूल- लगा a 

a “हँ । aq केवल विशेष ही नहीं होता, वरन्‌ उसमें 

ate से सामान्य का तत्व छिपा होता है । जब इस सामान्य-तत्व 

१ पहुच “(Universal element) का पता लग जाय, और हम उसे सिद्ध कर 

ion) दद, तो समझ लेना चाहिए कि आगमन की समस्या हल हो गई | 


y इस f 
a J VA विशे ~ 
आगमन 8२" वैज्ञानिक-आगमन तथा उसकी विशेषताय 
q उदाहर वैज्ञानिक आगमन (Scientific Induction) उसे कहते हैं, परिभाषा 
भरी इस प्रशजिसमे हम विशेष उदाहरणों को देख कर प्रकृति को एकरूपता के 
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१० तकंविद्या प्रवेशिका | 
नियम ओर कार्य-कारण-नियस के आधार पर, STATUTE 

(संश्लेषणात्मक) तकंवाद्यों की स्थापना करते हैं। वैज्ञानिक आगन है अतत 
की इस परिभाषा का अव हम विश्लेषणात्मक विवेचन करेंगे, ताम विधेय z 


वैज्ञानिक आगमन की उन विशेषताओं का ज्ञान हो सके, जिनके कारण [सकते । ' 


अन्य ताकिक-प्रक्रियाओं- से भिन्न समझा जाता है । F s 24 
८ (१) आगमन में सामान्य वास्तविक तकंबाकयों की स्थापना होती हैं ज्ञात हैं, : 


e, x छि SA सभी 

(क) आगमन तर्कवाक्यो की स्थापना करता है । तकंवाक्य दो फ उन 

. का पारस्परिक सम्वन्ध स्पष्टतया व्यक्त करता है । आगमन AT HLS में वि 
एक तकेवाक्य होता है, क्योंकि उसमें दो पदों के वीच का सम्वन्ध सिद्ध किए . ठर 
जाता है। इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि 'मनुष्य' तथा 'मत्येता' गुदा 
परस्पर सम्बन्ध है और इस आगमन की स्थापना हो जाती है कि 'मनुएसकता है, 
wey ; क्षा अधिः 
a i सव जी 

इसी विशेषता के कारण आगमन निर्धारण (Conception) wet तर्कंवाव 
परिभाषा ( Definition ) से भिन्न है, क्योंकि इन दोनों का सम्वर्कवाक्यों क 
'भाषों' notion ) से होता है, तर्कवाक्यो से नहीं । गमनमूलव 
(ख) जो तकंवाक्य आगमन से स्थापित किए जाते हैं, वे सामा (ग) | 

तक वाक्य होते हैं। सामान्य तर्कवाक्य उसे कहते हैं, जिसमें विधेय अगि शाब्दिक 


` व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्वीकार या अस्वीकार किया जाय । यथा-, झाळि 
(अब मनुष्य मरणशील है ।' इसमें विधेय 'मरणशील' सव मनुष्यों कैसी अंदा १ 
बारे में स्वीकार किया गया है, जो कि अगणित व्यक्तियों की संख्या है।स्तविक त 


बाम तकंवाक्य और विशेष तकंवाक्य का अन्तर समझ लेना चाहिएभारे ज्ञान 
विन तान See में विधेय, केवल कुछ व्यक्तियों के वारे में स्वीकार गरणशील । 
अस्वीकार किया जाता है, यथा--कुछ मनुष्य मरणशील हैं । परक ऐसी दि 
सामान्य तर्कवाक्य में विधेय अगणित ( indefinite ) व्यक्तियों के संबं! af k 
में स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है । दूसरे; वास्तविक ATI (२) 
तर्केवाक्य तथा उस तकंवाक्य, जो केवल आकार में ही सामान्य Mirfak 
_ का भेद भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, निम्नलिखि — 
तर्केवाक्य देखिए---सव ज्ञात महाद्वीपों में बडी नदियाँ है ।' इसमें बे 
आकार ही सामान्य है और विषय-वस्तु सामान्य नहीं है, क्योंकि विषद विशेष 


बडी नदियाँ' अगणित महाद्वीपों के बारे में स्वीकार नहीं किमह एक अ 


ee a nee 


| 
| 


आगमन का स्तूरूप, विधि तथा उपयोगिता ११ 


-वास्तवि| y ` 
क्‌ बा है, अपितु केवल कुछ महाद्वीपों के वारे में ही स्वीकार किया गया है। 
ग लीजिए एक अन्य महाद्वीप महासागर के गर्भ से उभर जाय तो उप- 
गे, ता विधेय द्वारा व्यक्त गुण को हम निश्चयपूर्वक उस पर चरितार्थ नहीं 
कारण १ सकते । परन्तु जव हम एक वास्तविक सामान्य तकंवाक्य की स्थापना 
ते हैं, यथा--सव मनुष्य मरणशीळ 2, (जैसा कि आगमन में किया £ 
वा है), तो 'मरणशीलता' का गुण केवळ उन व्यक्तियों में ही नहीं होता, 
होतो है ज्ञात हैं, प्रत्युत यह गुण तो भूतकाल के सभी व्यक्तियों में, वत्तमान 
य दो पक के सभी व्यक्तियों में, वे चाहें संसार के किसी भी भाग में क्यों न रहते 
at free उने व्यवितयों में, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, पाया जाता है। ,!इस 
FIP cy में विवाद व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। 


=a . यह वात ज्ञातव्य है कि आगमन द्वारा प्राप्त तर्केवाक्यो में सामान्यता 
ता ४५॥९४३॥।६५ ) का भिन्नभिन्न अंदमान ( varying degrees) 
कि “मनुपसकता है, अर्थात्‌ यह संभव है कि कुछ तकंवाक्य अन्य तकंवाक्यों 
[क्षा अधिक सामान्य हों । उदाहरणार्थ, सब मनुष्य मरणशील हैं, 
| ! सब जीव मरणशील हैं” तकंवाक्य से कम सामान्य है। परन्तु वह 
on) तरे तकंवाक्य की अपेक्षा कम आगमनमूछक नहीं है। अधिक सामान्य 


a 


T सम्वर्कवाक्यों का ज्ञान-विषयक मूल्य अधिक हो सकता है, परन्तु वे अधिक: 
.गमनमूलक नहीं कहे जा सकते । . 
बे सामाई॑(ग) जिन सामान्य तर्कवाक्यो की स्थापना आगमन करता है. wa 
य अगशि शाब्दिक ( Verbal) नहीं होते, वरन्‌ वास्तविक तकंबाक्य होते. विक तना 
यथा) शाब्दिक तर्केवाक्य तो केवल किसी पद का गुण या गुण के वाक्य होता 
नुष्यों कैसी अंश को ही व्यक्त करता है, यथा--सव मनुष्य विचारशील हैं, परन्तु .९ १ 
संख्या हैस्तविक THAT केवळ पद के गुण का विदलेषण ही नहीं करता, वरन्‌ 
T चाहिएमारे ज्ञान में कुछ नवीन बात जोड़ देता है । उदाहरणार्थं 'सब मनुष्य 
वीकार ईरणश्ील हैं, यह एक वास्तविक तकवाक्य है, क्योंकि विधेय 'मरणशील' 
i परक ऐसी विशेषता है, जो 'मनुष्य' पद के 'गुण' का अंश नहीं है। 
क E “(२) आगमन तथ्यों के निरीक्षण ( Observation ) पर. (२) amt- 
मान्य हारित होता है. कि मत ore 
=a आगमन के द्वारा जिस सामान्य तकंवाक्य. की स्थापना की जाती है, pA 
कि विषे विद्योष उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित होता है । इस TAG है। 
हीं Fate TA तो स्वयंसिदिया से तथा दूसरी ओर निगमन-मूलक अनुमानों 
I 
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-से भिन्न होता है । -स्वयंसिद्धियाँ तो ऐसे सामान्य वाक्य हैं, जिन्हें ।वात तोर्ठ 
नहीं किया जा सकता, वरन्‌ जिनको सत्य मान लिया जाता है । | हँ, परन्तु 
. मनमूलक अनुमानों में अधिक सामान्य तर्कवाक्यो से अपेक्षाकृत कम सान ? 
तकवाक्य प्रात किया जाता है, परन्तु आगमन के सामान्य तक कि अनुमा 
का निर्माण विशेष उदाहरणों के निरीक्षण से ही हो पाता है। यर्थानिरीक्षित 
यह सामान्य तकंवाक्य कि सब मनुष्य मरणशील हैं ।'. उन विशेष शी है कि" 
e हरणों के निरीक्षण से निमित होता है, जिनके सम्पर्क में हम आ चुके हैं ‘a = 
जिनके वारे में हमारा अनुभव है कि वे मरणशील हैं । A } (४ गे 


इसी विशेषता के कारण विदित होता है कि आगमन का उद्देश्य व नियमों 3 
गत-सत्य है, अर्थात्‌ जिस x eer aJ | ५ 
६ जस सामान्य तकवाक्य की स्थापना की गई है, 

वास्तविक वस्तुओं के अनुरूप है । 


| Cause 
7 १ | Unif 
(Gaa आगमन में “आगसनिक कुदान” (indu ॥निक-आग 
Leap) या आरोहण होता है | a 4 


“a हैं, 


हमारे निरीक्षण से पूर्व था, उस सुदुर में पहुँच सकते हैं जो हमारे रा त नियम 
के क्षेत्र के परे है ?” स्पष्ट है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, निरीक्षित 
अनिरीक्षित की ओर पहुँचने में वडा संशय रहता है । मिल और वेर) डली 


उ आरग Un 
की यथाकथित पूर्ण-गणनामूछक आगमन ( Perfect Induction ) tery arg 


| 
i ता है। 
- . आगमन की यह विशेषता इस कारण से है कि उसमें ऐसे सामार 
तकवाक्य की स्थापना की जाती है, जिसमें ज अनिरीक्षित ज से 
अन्तर्भूत किए जाते हैं । मेलोन (Mellone) का कहता है | ११५५ 
4 
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। जिन्हें|बात तो ठीक है कि आगमन में हम विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर परन्तु 
है । | हँ, परन्तु आगमन को ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने, भूत से मथाकथित 
कम जार. ओर अग्रसर होने का अनुमान कहना भरमात्मक है । नवीन अज्ञात _ 
० अज्ञात' या भविष्य में होनेवाली बातें” 'अज्ञात' नहीं होतीं, वास्तव में 
प तकबकि अनुमान तभी शुद्ध हो सकता है, जव हमें इस वात का ज्ञान हो कि अंशतः ज्ञात 
। _यर्थानिरीक्षित वातें प्रधानतः निरीक्षित वातों के समान हैं। अतः मेलोन होता है 


विशेष री हैं कि “यह कहना कम अशुद्ध होगा कि हम “अपेक्षाकृत ज्ञात' बात से 
शेष २ कृत ; पहुँचते हैं” 
चुके हैं. अज्ञात' बात पर पहुँचते हैं 


क्योंकि ag 
क्षाक्ृत अज्ञात' वात पर पहुँचते हैं”... परन्तु यह कहना अधिक ठीक ज्ञात के 
क हम एक सामान्य तकंवाक्य पर पहुँचते हैं ।” समान 


४ (४) वैज्ञानिक आगमन (Scientific Induction) दो होता है । 


उद्देश्य व नियमों पर आश्रित होता है; यथा--कार्य-कारण-नियम (Law 
गई है | Causation) तथा प्रकृति की एकरूपता का नियम (Law. 
| Uniformity of Nature) | इन दोनों मूल-नियमों को 
duai eama के आकारगत आधार ( Formal Grounds ) 
~ते हैं, क्योंकि विशेष उदाहरणों के आश्रय पर सामान्य तर्कवाक्य का 
ओर ण करने में वैज्ञानिक आगमन उन्हें सिद्ध मान लेता है । उन्हें 
e: i की स्वयंसिद्धियाँ ( Postulates) अथवा मूल-आधार\ 


सता sumptions ) भी कहते हैं । 


0 सई फायं-कारण-नियम (Law of Causation) यह है--प्रत्येक आगमन 
पहुच क वैज्ञानिक आगमन कार्य- कार्य-कारण 
ते है ज्ञा का एक कारण अवश्य होना चाहिए A आगमन कार्य- 


रे निरीह नियम पर आशित है । यथा--पहले मनुष्यता' तथा 'मरण- 
छता' में कारण-कार्य-सम्बन्ध सिद्ध किया जाता है, फिर उसके आधार 
निरीकित इस सामान्य तर्कवाक्य की रचना की जाती है कि सब मनुष्य मरणशील 
और ah” इसी विशेषता के कारण वैज्ञानिक आगमन की अवैज्ञानिक-आग- 
a ( Unscientific Induction ) अथवा सामान्य-गणना मूलक 
tion ) झी जाती है, क्योंकि इनमें कार्य-कारण-सम्बन्ध के ज्ञान का अभाव 
ar है। टर 
से सामा आगमन प्रकृति कौ एकरूपता के नियम (Law of Uuiformity 


नयस, तथ 


० ( Induction per Simple Enumeration ) से भिन्न ` 


T tiie 
B है | Nature) Sag मी, आश्रित है प्रकृति की एकरूपता, का नियम द, 
4 मु 


प्रकृति की 
एकरूपता 
नियम पर 
आधारित 


है। 


CC-0. Dig वेना ही आगमन, मे तुलना: पयरत 2. 


ere रा 


१४ तकंतिया प्रवे शिका 


i 
| 
| 

| 


बताता है कि एक-सी परिस्थितियों में समान कारण समान काये ke 
5 t | ह शेता ह । 
करता है। जव हमें ज्ञात हो जाता है कि मनुष्यता तथा मरण के अनि 


गे कारण-कार्य-सम्बन्ध है, तो हम यह मान ठेते हैं कि समान परित्दि है कि उ 
या अवस्थाओं में, यह कारण-कार्य-सम्वन्थ TART सत्य होगा। are a 
अतः वैज्ञानिक आगमन विशेष उदाहरणों के आधार पर, परिभाए 


कार्ये-कारण-नियम एवं प्रकृति की एकरूपता के सिद्धान्त को सत्य मारन से स्प 
धारण सूर 


सामान्य वास्तविक तर्कवावयों की स्थापना करता है । रना कठिन 


इन करना 
टिप्पणी-आगमन ( Induction ) तथा निर्धारण (९ बल दिः 
ion) या परिभाषा (Definition fagia 
ception) या रिभाषा (Def ) रनी पड़ती 
साधःरण घारणाओं ( Concepts ) के निर्माण की क्रिछ समानत् 
निर्धारण ( Conception ) कहते हैं। धारणा के निर्माण में हा 
प्रथम अनेक व्यक्तियों की परस्पर तुलना करते हैं, उनके अनिवार्य ३. विशि 
का पता लगाते हैं और अनिवार्य तथा समान गुणों को परिवतनीर पिछले 
आकस्मिक गुणों से पृथक करते हैं; और तव इन अनिवार्य और पिछले 
हता का सामान्यीकरण करके उन्हे एक नाम दे देते हैं। (देखिएविचन कि 
प्रवेशिका, भाग १, प्रकरण १, खण्ड ५) अतः AYA की धात्पोग. विशि 
निर्माण में, हम अनेक मनुष्यों की तुलना करते हैं, यह पता wa) सामान 
उनमें सजीवता' तथा 'विचारशीलता' के अनिवायें गुण frame दो वि 
इन गुणों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं और जान जाते है ff'nproper 
अन्य मनुष्यों में भी पाये जाते हैं और अन्त में इन समान और roper) 
गुणों के समूह को AT नाम दे देते हैं। अतः निर्धारण अर्थात्‌ 
के निर्माण की किया में तुलना, पृथक्करण, सामान्यीकरण तयाता जहाँ | 
की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं । घारणा को जब भाषा में व्यक्त "हव्या F 
तो उसे पद कहते हैं । | तील मत 
; हि (णे-्गणनाः 
परिभाषा से तात्पर्य पद के 'गुण' का विवरण होता gl करु ,आर 
भाषा धारणा का स्पष्टीकरण मात्र होती है। उसमें धारणा का it) घटन 
बण कर दिया जाता है । साधारण भाषा में, परिभाषा धारणा ‘ जहाँ 
को व्यक्त करती है । ` तेह 


आगमन की प्रक्रिया निर्धारण की क्रिया के समान हा adie) अः 


दस्य ( 
| 


| 


- आगमन का स्वरूप, विधि तया उपयोगिता १५ 


| 
कायं! | 
र ता है। निर्धारण के समान ही आगमन के द्वारा मनुष्य का मन किसी आगमन 

स्तु के अनिवार्य गुणों को ग्रहण करता है। निर्धारण और आगमन में यह की प्रक्रिया 
i परिस्दि है कि आगमन में तो हम एक तकंवावय का निर्माण करते हैं, परन्तु निर्धारण के 


|. tater में एक धारणा का निर्माण होता है। समान ही 


एर पर, परिभाषा और आगमन का अन्तर बेन (82/2) के निम्नलिखित होती है । 
त्य मारन से स्पष्ट हो जाता है: “आगमन और परिभाषा में भेद करना कोई परिभाषा में 
धारण सूक्ष्मता का काम नहीं है; अतः इन दोनों के वीच सीमा स्थापित सम्बन्ध- 

इना कठिन है, तथापि इतना तो स्पष्ट है कि दोनों के विचार में हमें यह घाचक 

इन करना पड़ता है कि इनमें सम्बन्ध-वाचक (conjunction) अवस्था अवस्था सान 
ण (९ वल दिया गया है या नहीं ? परिभाषा में हम सम्वन्धवाचक को हो जातो है; 
n) | न्तिपूर्वक मान लेते हे, किन्तु आगमन में हमें उसी की सिद्धि या असिद्धि आगमन मे 

रनी पड़ती है । इन दोनों में यही भेद है । अन्यथा दोनों में बहुत- चह सिद्ध की 
की क्रिछ समानता है ।” हे जाती है । 


णि महा उ 
अनिवार्य ३. विभिन्‍न प्रकार के आगमन "7... 


Peat | ~ ` वैज्ञानिक विशेषताओं 
= पिछले खण्ड में हमने आगमन के वैज्ञानिक रूप की विशेषताओं का 


ये और = $ re आगमन 
(देखिएवेचन किया था। परन्तु आगमन' शब्द वडा संदिग्ध है और उसका कार ; के 
"की agit, विभिन्न अर्थो में किया जाता है । र 


रा लगाते| सामान्यतया मिल (Mill) का अनुसरण करते हुए, हम आगमन 

' विद्यमदी दो विभेद करते हैं: (१) यथाकथित-आगमन. | Inductions (१) यया 
ते FfFnproperly so-called ) तथा युक्त-आगमन ( Inductions कथित 

r और Mroper) । आगसन 


[ अर्थात्‌ i ये वे क्रियायें हैं, जिन्हें 
. तथा ना जहाँ तक 'यथाकथित-आगमन' का सम्बन्ध है, ये वे क्रियायें हैं, | 


व्यक्त करी गमन कहते तो हैं, परन्तु उन्हें आगमन मानना नहीं चाहिए। मिल 

i ) तीन प्रकार के 'यथाकथित-आगमन' का वर्णन किया है अर्थात्‌ (क) (२) य i 
(णं-गणनामूलक आगमन ( Perfect Induction ), (ख) तकसाम्य- 

pl अलक आगमन ( Induction by Parity of Reasoning ) तथा 

रणा कां गि) घटना-संयोजन ( Colligation of facts ) | 

` घारणा जहाँ तक युक्‍त आगमन का सम्बन्ध है, उसके तीन उपविभाग किए 
गाते हैँ: (क) वैज्ञानिक आगमन ( Scientific Induction ), 

. ही होहीख) अवैज्ञानिक आगमन (Unscientific Induction) तथा (ग) 


ग ania 088), «० 
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१६ तर्कविद्या प्रवेशिका ` 


| निम्नलिखित तालिका से उपर्युक्त वर्गीकरण स्पष्ट हो जाताउस क्रिया ब 
aa ही सार 

आगमन i. 
| | पूर्ण-गणन 
ने वाले प्रत 
[हमें यह ज्ञ 
यथाकथित आगमन युक्त आगमन तो हम इन 
व्यक्त करर 
तृ ग्रह सूयं 
पूर्ण गणनामूलक तकंसास्यमूलक घटना- वैज्ञानिक अवैज्ञानिक सार्क? me 
Eee त होते हैं । 
आगमन आगमन संयोजन आगमन आगमन ३ इस वात 
& i होते हँ 
EE यथाकथित आगमन न होते हैं 
z | ( ज्ञात 3 


यथाकथित यथाकंथित आगमन ( Inductions improperly m-an 
आगमन called) तके की उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो ऊपर से तो युक्त पूरण-गण 
मन के समान दिखलाई दें, परन्तु वास्तव में वैसी न हों । इसीलिए इ 
आगमन सदुश क्रियायें (Processes simulating Tuductit’ a f 
तीन प्रकार कहा जाता है। मिल के अनुसार, ऐसी प्रक्रियायें तीन प्रका! कम £ 
होती हैं; यथा- पूर्ण गणनामूलक आगमन, तकं-साम्यमूलक आ!) किसी 
तथा घटना-संयोजन । अब हम इन प्रक्रियाओं का विस्तार से i सवरि 


करेंगे। १ |) योरप 
(क) पूर्ण-गणनामूलक आगमन (८८ . एक 


_मध्ययुग के स्कॉलेस्टिक त्केशास्त्रियोँ (Scholastic Logicial है कि 

आगमन को दो भागों में विभक्त किया था, यथा--पूर्ण गणना ae 
(Perfect) तथा agit गणनामूलक (Imperfect) | उत्तके अनु! $ - 

- पूर्णं गणनामूलक आगमन ( Perfect Induction ) में. it को. 

वाक्य की स्थापना उसके अन्तर्गत समस्त विशेष उदाहरणों की श a 

८०० ALR बाड. होती. Edn EP ATT SET TEN T e 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता १७ 


` जाताउस क्रिया को कहते थे, जिसमें केवल कुछ उदाहरणों को परीक्षा करने 
बाद ही सामान्य तकंवाक्य की स्थापना की जाती है । 
पूर्ण-गणनामूलक आगमन में, हम सामान्य तकंवाक्य के अन्तर्गत 
ने वाले प्रत्येक विशेष उदाहरण का अलग-अलग परीक्षण करते हैं और 
[ हमें यह ज्ञात हो जाता है कि उनमें से प्रत्येक के वारे में कोई कथन सत्य 
[गमन तो हम इन अलग-अलग प्राप्त निरीक्षणों को सामान्य तर्कवाक्य के रूप 
mat करते हैं। _उदाहरणार्थ, यदि निरीक्षण से पता चले कि प्रत्येक 
न ग्रह सूर्यं के प्रकाश से आलोकित होता है, तो हम इस सामान्य तक- 
= सादृश्य का निर्माण कर लेते हैं कि “समस्त ज्ञात ग्रह सूर्य के प्रकाश से आलो- 
त होते हैं ।” | यह पूर्ण-गणनामूलक आगमन का दृष्टान्त है ॥ परन्तु 
इ इस वात का निरीक्षण करके कि ज्ञात ग्रह सूर्य के प्रकाश से आलो- 
त होते हैँ हम इस सामान्य तक वाक्य की रचना करें कि “समस्त 
| ( ज्ञात और अज्ञात.) सूर्य के प्रकाश से आलोकित होते हैं,” तो यह 
erly 'ण-गणनामूलक आगमन का उदाहरण होगा | 
गो युक्त पूर्ण-गणनामूलक आगमन के अन्य उदाहरण देखिए ५7 | 
तीलिए ह 


T 


) जनवरी, फरवरी, माचं.......दिसम्वर, प्रत्येक मास में ३२ से Gate 


हरणों की 
अलग-अलग 
परीक्षा की 
जाती है। 


उदाहरण 


4 


0०८६९ कम दिन होते हैं। अतएव, अंग्रेजी कैलेण्डर के सब मासों में ३२ से ७२७ ३) से शो 
न प्रका! कम दिन होते हैं । Rated IN 


लक आ१) किसी कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी भारतीय है । अतः उस कक्षा के 
गार से | सब विद्यार्थी भारतीय हैं 
|) योरप में बड़ी नदियाँ हैं; एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी. 
| ` बड़ी नदियाँ हैं। अतएव सब ज्ञात महाद्वीपों में बड़ी नदियाँ हैं । 


४) एक व्यवित आलमारी में रक्खी हुई प्रत्येक पुस्तक की जाँच करता 
है और उसे पता चलता है कि वे उपन्यास हैं। इसलिए वह कहता 
गणना है कि उस आळमारी की सब पुस्तकें उपन्यास हैं 


तके अतु$ एग गणनामूलक आगमन तभी संभव हो सकता है जब कि समस्त 


ogiciali, 
| 


साओ की संख्या सीमित हो । परन्तु जव समस्त वस्तुओं की संख्या ` 7 


परी भित होती है, तो इस प्रकार का आगमन नहीं हो पाता। अतः पूर्ण- 
= आए मूलक आगूसन से हम यह स्थापित नहीं कर सकते कि “सब मनुष्य ष्य 
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° 
| 


आगमन मरणशील हैं।” क्योंकि मनुष्यों की संख्या असीमित है तथा उन सक्ष ही है 
तभी संभव अलग-अलग परीक्षण नहीं किया जा सकता । बडी नदिय 


us इस प्रकार के आगमन को पूर्ण-गणनामूछक इसलिए कहते हँ, डॉक्टर 

चस्तुओं सामान्य तकंवाक्य की स्थापना उसके अन्तगंत आनेवाले सभी विशेष चारो zs 

की संख्या गणना करने से ही हो पाती है। पूर्ण-गणनामूछक आगमन तथा साग आगमन 

होती है । गणनामूलक आगमन ( Induction by Simple उणाशध्वाठ्यी प्रकार 

में यह भेद है कि सामान्य गणनामूलक आगमन में सामान्य तक Natur 

की स्थापना केवल कुछ उदाहरणों की परीक्षा करने पर ही म इस पूर्ण 

जाती. है। गै परिक्रम 

है ? फारकेहीऐ 

के सम 

सिल (Mill) तथा बन (Bain) का विचार है कि मृविष्य में 

an के तकशास्त्रियो के यथाकथित पूर्ण-गणनामूछक आगमन में शन को आ 

तो है ही नहीं--उसे वास्तव में आगमन ही कहना चाहिए। इस णन 
निम्नलिखित कारण हैं :— 

(१) fre तथा बेन के अनुसार, आगमन की विशेषता यह ता था 
आम में है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने में उसमें आगमनिक इझ्षपूर्ण गणन 
आगमतिक ( Inductive Leap) हो । पूर्ण-गणनामूलक आगमन A जाता था 

गे /'आगमनिक कुदान' का पूर्ण अभाव होता है । उसमें á 

alanig अनुमान नहीं होता और न ज्ञान में कोई वृद्धि ही होती है "(Gar वहः 
वास्तविक वह केवल “ज्ञात तथ्यों को संक्षेप में अंकन करने की विधि है।” -à flere रखन 
अनुमान निष्कर्ष में आश्रय-वावयों में कथित वात के सिवा कोई नई वात ‘Meals 
नहीं होता। नहीं की जाती | =e 
पूर्ण गणना- (२) पूर्ण-गणनामूलक आगमन से जिस तकवाक्य की सा T q 
मूलका आग जाती है, वह केवल आकार में ही सामात्य दिखलाई पड़ता है। . ” छता 
उ से , | में वह “संक्षेप में व्यक्त अनेक विशेष तकंवाक्य ही हैं। फॉ 
तकंवावय उदाहरण के लिए, वह पूर्ण-गणनामूलक आगमन कि “सब ज्ञातं मह कहते 

केवर आकार नदियाँ होती हैं” निम्नलिखित चार विशेष तकंवाक्यों का 
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क्या पूर्ण-गणना मूलक आगमन वास्तव सें आगभन 


पुर्ण-गणना- 


| 
आगनल का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता १९ 
© 


उन Mey ही है: “एशिया में बड़ी नदियाँ हैँ,'योरप में बडी नदियाँ हैं', अफ्रीका ण. 
` होता है । 


“बडी नदियाँ हैँ' और अमेरिका में बड़ी नदियाँ हैं ।' 


हते हैं... डॉक्टर पी० के० रे का इस सम्बन्ध में विचार मिक तथा बेन के डॉक्टर रे; 


' विशेषो, चारों से प्रतिकूल है । उनका कहना है कि पूर्ण-गणनामूछक आगमन पूर्ण-गणना- | 
था साणे ७ क्योंकि पणं « सूलक आगमन 

फ आगमन न मानना सारहीन है। क्योंकि पूर्ण-गणनामूलक आगमन एव दास्तव में 
१०7३१०भी प्रकार के आगमन का आधार प्रकृति की एकल्पता' (Uniformity आगमन है, 
य तकव" Nature) है । जव सव ज्ञात ग्रहों का परीक्षण करने के वाद क्योंकि वह 


पर ही; [-गणनामू लक आगमन x. ë u. ग्रह द प्रकृति 
म इस पूर्ण-गणनामूछक आगमन पर पहुँचते हैं कि “सव ज्ञात ग्रह सूर्य एकरूपता पर 


गै परिक्रमा करते हैं |” तो हम प्रकृति की एकरूपता पर विश्वास आधारित है। 
? “रके ही ऐसा कहते हैं; बोकि हमारा यह विश्वास रहता है कि निरी- 
षण के समय ही सव ज्ञात ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे थे, वरन्‌ 
दै कि मृविष्य में भी वे सूर्य की परिक्रमा करेंगे । अतः पूर्ण-गणनामूलक आग- 
नन में शन को आगमन का शुद्ध रूप कहा जा सकता है । 
इस कष! . 
यूण-गणनामूलक आगमन का मूल्य | 
| पूर्ण-गणनामूलक आगमन को पूर्ण ( perfect ) इसलिए कहा यह.कहा जाता 
ता यह [ता था कि उसके निष्कर्ष के वारे में पूर्ण निश्चय रहता था। मोर कि पूर्ण 
मनिक इक्षपूरणणणनामूछक आगमन को इसलिए अपूर्णं ( imperfect ) कहा THT 
मन मेंशाता था कि निष्कर्ष के सामान्य तर्कवावय में ऐसे उदाहरण भी आमगन से 
Pit ane थे जिनका परीक्षण नहीं किया गया, अतः वह अनिश्चित था। rad 
oe तकेशषास्त्रियो में जैवन्स (Jevons) का यही दृष्टिकोण है निष्कर्ष प्राप्त 
| ।६~ (धया वह इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है: यह बात सावधानी से होते हैं 
"(fia रखनी चाहिए कि किसी भी अपूर्ण-गणनामूलक आगमन से निश्चित 
इ वात निष्कर्ष नहीं निकलता । इस वात की काफी संभावना रहती है कि जिन उसमे सभी 
“बात उदाहरणो की परीक्षा नहीं की गई, वे परीक्षित उदाहरणों के समान ही हों; उदाहरणा 
भरन्तु इस वारे में पूर्ण निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता । की परोक्षा 
) स्थाप्तपरन्तु पूर्ण गणनामूलक आगमन से अनिवाय तथा निश्चित निष्कर्ष की जाती है ॥ 
है निकलता ह” 


c 


( मि, फॉउलर ( Fowler ) जैवन्स के उपर्युक्त कथन का विरोध फॉउलर का 
ज्ञात महाँकहते हुए कहता हे कि, हमारे बहुत से गणनामूलक आगमन उतन अधिक कहना है कि: 
यों का त गिरिचित होते हैं, जितना निश्‍चय पा सकना मनुष्य के सामर्थ्यं में है।” चेशानिक 
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२० तकंविद्या प्रवेशिका | 


जब एक कारण-सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाता है, तो आगमन के नि०| 
सर्वाधिक निश्‍चित हो जाते हैं । पूर्ण-गणनामूलक आगमन म निह! ..तकस 
( certainty ) की गारंटी केवल सव उदाहरणों की गणना है, waReason 
वह वैज्ञानिक आगमन में कार्य-कारण-सम्बन्ध (Causal connectiogty तक कि 
की सिद्धि है | समान उन 


कुछ तकंशास्त्री तो यहाँ तक कह जाते हैं कि पूर्ण-गणनामूछक आगहीते हैं, स्थ 
के निष्कर्ष कार्य-कारण-संम्बन्ध की सिद्धि करने वाले आगमन के निष, अनुमा 
/ “की अपेक्षा कम निश्‍चित होते हैं। जैसा कि ग्रमले ( Grune (अ 
“ने कहा है: “यदि गणना पूर्ण हो भी, तो भी उससे हमें वैज्ञानिक T Sa 
प्राप्ति नहीं होती । किसी जाति ( class ) के प्रत्येक व्यक्ति में पा 
जानेवाला TT. उनका अवियोज्य-आकस्मिक-गुण, ( Inseparagar क्रिया ` 
accident ) भी तो हो सकता है।” अतः पण गणना से a i उदाह 
वस्तु के अनिवार्य स्वभाव का परिचय हमें प्राप्त नहीं होता; वह न आकृति 


Eg 
कारण-पम्वन्ध की सिद्धि से ही प्राप्त हो सकता है । SA 


5 है; एशिः 

(ख) तकंसाम्यमूलक आगमन बडी हैं, त 
'तकेसाम्यमूलक आगमन अनुमान की एक अन्य क्रिया है, जिसे आततकंसाम 

मन कहते तो हैं, परन्तु जो युवत आगमन से भिन्न है । | भि 
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ek: 


` कते fae! nh 
में निह ..तकसास्यसूलक आगमन ( Induction_by Parity ot 


है, qgRedsoning) ag प्रक्षिया हैं, जिसमें हम यह अनुमान करते हैं कि. परिभाषा 
nections मक किसी एक विशेष उदाहरण को स्थापित करता है, वही तक उसके _ 
परसान उन विशेष उदाहरण. को भो, जो सामान्य वाक्य में अन्तर्भूत 
क आगहीते हैं, स्थापित कर गा । ॥ | 
के निष, अनमान की इस क्रिया को तकंसाम्यमूलक कहते हैं, क्योंकि तके- i 
umley 
क ज्ञान ये ( अर्थात्‌ तकं की समानता ) के आधार पर ही एक विशेष उदाहरण 
फ सामान्य तर्कवाक्य पर पहुँच जाते हैं । रेखागणित फी उपपत्तियों में रेखागणित 
separa क्रिया का उपयोग किया जाता हे | 
a उदाहरणार्थं, हम किसी कागज ग' एक त्रिभुज सिमो 
हृतो हरणाथं, हम किसी कागज या श्यामपट पर कख ए? एक त्रिभुज इसका 
को आकृति खींचते हैं और सिद्ध करते हैं कि उसके तीनों कोणों का योग उपयोग 
दो समकोण के बराबर है । इस आकृति की सहायता से यह सिद्ध कर 
सम्वन्ध SS पर हम इस सामान्य तकंबाक्य की स्थापना करते हैं कि--सब त्रिभुजों 
दो तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ऐसा निष्कर्ष 
ज्ञान हैम इसलिए निकाल लेते हैं कि जिस प्रकार का तकं इस आकृति के साथ 
$ | उकिया गया था, वैसा ही तकं त्रिभुज की अन्य आकृतियों के साथ भी किया 


a War सकता है। तकं साम्य- 
न में बतकंसाम्यमूलक आगमन तथा पूर्ण-गणनामूलक आगमन Ras 
पके, युक्त-आगमन के समान ही तकंसाम्यमूलक आगमन में निष्कर्ष एक निष्कर्ष 


at तर्कवाक्य होता है। परन्तु, पूर्ण-गणनामूलक आगमन में निष्कर्ष यथार्थ में « 
| ).ने कैबल सामान्य-सा दिखलाई तो पड़ता है, परन्तु वह अनक विशेष तकेवावयो सामाग्य' 
TH संकलन-मात्र होता है, जिल्हे संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। यह तकं- वाकय होता 
न्त उपर्योधाक्य कि 'सव निभुजों की तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है ।' है, जब कि 
त्वरण #नास्तव में सामान्य तर्कवाक्य है; जब कि यह तर्कवाक्य कि सब ज्ञात पूर्ण-गणना- 
पहाद्वीपों की नदियाँ बडी हैं” इन चार विशेष तकंवाक्यों का सक्षेप ही मूलक आग- 
है; एशिया की नदियाँ बड़ी हैं, योरप की नदियाँ बड़ी हैं, अफ्रीका की नदियाँ मन म एसा 
बडी तथा अमेरिका की नदियाँ बड़ी हैं । नहीं होता 


जिसे असकेसाम्य़रमूलक आगमन तथा युक्त आगमन 
| ferro (MHL) का. कहना है, कि तकसाम्यभूठक कृ आगमन केवल ( १ ) तक 


| 

२२ तर्कविद्या प्रवेशिका | 

| 
साम्यमूलक 'यथाकथित आगमन' है, बयोंकि युवत आगमन की एक अनिवायं |। ब्रिभुः 
' आगमन में पता, अर्थात्‌ तथ्यों के निरीक्षण का आधार, उसमें नहीं है। युक्त मुजों का 
; ai मन में सामान्य तकंवावय की स्थापना विशेष उदाहरणों के निरीक्षक भुज 
नहीं किया बाद की जाती है। यथा--यह सामान्य तकवाक्य कि “सब मनुष्य गन्तु जव ६ 
जाता; अतः शील हैं” मरणशीलता ( मृत्यू ) के अनेक विशेष उदाहरणों के हते कि “म 
उसे अत्गमन क्षण के बाद ही प्राप्त होता है । परन्तु तके-साम्य-मूलक आगमसबित, था, $ 
er किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं होता । यह सामान्य तकंवावयही as ea 
... “सब त्रिभूजो के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता नक है; प 
अनेक त्रिभुज क ख ग', 'च छ ज', तथ द' आदि के निरीक्षण के। पर्त 
“स्थापित नहीं हुआ है, वरन्‌ केवळ एक ही आकृति से उसे प्राप्त किया गर्गसी आह 
यह आकृति ही सव त्रिमुजों की प्रतीक होती है । अतः जब कोई Te खग ; 
आकृति के वारे में सिद्ध की जाती है, तो वह वात उन समस्त वस्ते कि उसके 
fou सिद्ध हो जाती है, जिनकी प्रतीक यह आकृति है। हम दी हुई बर्शनिवायतः 

के विशेष गुण, यथा--उसकी भुजाओं की लम्बाई, उसके कोय हैं. । 

“नाप आदि पर ध्यान नहीं.देते। इस आकृति का उपयोग व्याख्या ढे। यह व 


में किया जाता है। जैसा कि vda रोड ( Carveth Rett a on 


. न कहा है कि “आकृतियों का उपयोग निरीक्षण के तथ्यों की भाँति। गित में 


किया जाता, वरन्‌ वे तो केवल हमारा अवधान केन्द्रित करने के Emn 


हैं, ताकि eee सामान्य तकं को समझ सके ।” अतः तक॑-साम्यमूरक ह त्रिभुज 
७ मन को यूबत-आगमन नहीं मानना चाहिए । | कह जरर 
रेखागणितीय इस बात को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए, रेखागै कि, स 
आकृतियां आक्कतियों के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है । यथा--एक fe तीनों को 
केवल .की परिभाषा यह कह कर दी जाती है कि वह एक समतल आरक्कींका “सहः 
घारणाये जो कि तीन सरळ रेखाओं से वेष्ठित है और एक 'रेखा' उसे कहते. ह Cons 
Rte. लम्वाई तो हो, परन्तु चौडाई न हो। हमें पता है कि हमारे अनुशआषा से 
अतः तक॑ ऐसी कोई वस्तु नहीं आई जिसमें लम्वाई तो हो, परन्तु चौडाई न हो| 
साम्यमूलक रेखागणितीय tar’ कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती, वरन्‌ एक. 
लन मे | mer Set Laj । यथार्थ में कोई भी रेखागणितीय आकृति Ia = 
ul न होकर केवल सुक्ष्म-धारणा ही होती है । अतः जब हम i i 
Fre ०. पोप Rra RART are sri a सवासो ATS 


| 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता २३ 
| 
Taf) त्रिभुज की आकृति कोई एक त्रिभुज नहीं है, वरन्‌ सभी नहीं होता । 
युक्त हभुजों का प्रतीक है। इसीलिए हम रेखागणित में यह नहीं कहते कि 
free कख ग एक विभुज है” वरन्‌ यह कहते हैं कि “मान लिया क ख T 
ie त्रिभुज है” अथवा “कल्पना की कि 'क ख ग' एक त्रिभुज है” 
मनुष्य भरन्तु जव हम व्यक्तियों के वारे में कुछ कहते हैं, तो हम यह कभी नहीं 
हं के हिहते कि “मान लिया सुकरात एक मनुष्य है।” सुकरात तो एक मू्त- 
` आगमवित. था, परन्तु िभुज 'क ख ग' की आकृति कोई मूत्त त्रिभुज नहीं है। 
stanly तः हम यदि सुकरात के वारे में कोई वात सिद्ध करें, तो यह आवश्यक . 
(हीं कि वह वात सव मनुष्यों के वारे में सत्य होगी । सुकरात एक ai- 
` होता क है; परन्तु इससे यह फल नहीं निकलता कि सव मनुष्य दार्शनिक ` 
Serr ay | परन्तु आकृतियो और सूत्रं के वारे में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि, 
कृया meet आकृति के वारे में कोई वात सत्य है तो यह आवश्यक है कि वह वात 
कोई न सबके वारे में सत्य होगी, जिनकी प्रतीक वह आकृति है। अतः यदि 
TMy ख़ ग' (जो कि एक त्रिभुज की आकृति है) के वारे में यह वात सत्य _ 
त वस्तु कि उसके तीनों कोणों का योग दो समकोण के बरावर है, तो इस वात से 
त हुई आर्झनिवार्यंतः यह फल निकलता है कि उपर्युक्त विशेषता सभी त्रिभुजों के लिए 


के कोणत्य है । 


पाच्या यह बात द्रष्टव्य है कि रेखागणितीय तकं आगमनमूलक (inductive) (२) रेखा- 


नहीं होता, वरन्‌ पूर्णतः निगमनमूछक (deductive) होता है | रेखा- गणितीय 
गी भाँवित्णित में हम कुछ स्वयंसिडियाँ, मूलसिद्धान्त तथा. परिभाषाओं के त pe 
सपाधार पर उनसे निगमनमूलक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। _ उदाहरणार्थ होते हैं। 
यमूलक बम त्रिभुज की परिभाषा “तीन सरल रेखाओं से आविष्ठ समतल आकृति” 
कह कर देते हैं। इस परिभाषा से निगमन-रूप में यह निष्कर्ष निकलता 
है कि, “सव त्रिभुर्जो में तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर है।' 
एक हि तीनों कोणों के योग का दो समकोण के वरावर होनें का गुण” त्रिभुज 
क आङ्गीका सहज गुण' ( property) है, क्योंकि वह्‌ 'न्रिभुज' के गुण 
REE, Connotation ) से फलित होता है। अतः सिद्धि 'न्रिभुज' की afe 
mae से निगमन रूप में प्राप्त होती है । 


हो। 
ति E अतः त्॒क-साम्य हारा आगमन वास्तव में आगमन की किया नहीं है, 
म कोई ्ॅबरन्‌ पूर्णतः निगमनमूळक प्रक्रिया है। 
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२४ तकोविद्या प्रवेशिका r | . 


टिप्पणी-गणित-सम्बन्थी आगमन (Induction in 


thematics) 


गणित-सम्वन्धी आगमन का प्रयोग तीन प्रकार से होता : 
यथा--( १) रेखागणितीय तके ( Geometrical reasoning 
(२) बीजगणितीय तर्कं ( Algebraical reasoning ) ह 
(३) वह क्रिया जिसको गणितीय आगमन' ( Mathematical | का नियम 
duction) कहते हैं । | 


रेखागणितीय (१) रेखागणितीय तक! इस प्रकार के तके के स्वरूप का वि इस 
तकं . ऊपर किया जा चुका है और यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वह करके कि 
मूलक न होकर पूर्णरूपेण निगमनमूलक है । बराबर ह 

बीजगणितीय (२) बीजगणितीय aa’: यदि हम किसी विशेष vere मिल 
तकं यह सिद्ध कर लें कि-- नहीं है, 
(कः+) (क-स) क-ख aN 


तो हमें ज्ञात हो जाता है कि उपर्युक्त निष्कर्ष सामान्य होता है, चाहे K के समान 
.और ख का कुछ भी मूल्य वयों न हो । इस प्रकार का तर्क, ree t ( Mel 
तीय तक के समान ही आगमनमूलक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इ व्यक्तिगत 
निष्कर्ष बीजगणित की परिभाषा तथा नियमों के आधार पर : हमें इस 


रूप मंआप्त होता है; विशेषं उदाहरणों के निरीक्षण से नहीं । अनिवायं 
| आधार ' 
गणितीय (३) गणितीय आगमन' : गणितीय आगमन' शब्द का उपयो होनाचा 


आगमन पूर्ववर्णित दोनों प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है, तथा उस क्रिया समानता 
लिए भी जिसका वर्णन आगे करेंगे। परन्तु उसके उपयोग को निम 'गणितीय 
लिखित क्रिया में करने का ही प्रचलन है। में यही ३ 


ननी जाता है, 
गणितीय आगमन सामान्यीकरण ( generalisation ) की उ 4, Wy 


क्रिया का नाम है, जिसमें वीजगणितीय अथवा अंकगणितीय परिभाष 
( Series ) के अनेकः उदाहरणों की गणना के वाद सामान्य निष्क करते | 
i प्राप्त होता है। निम्नांकित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो याय 
of यदि हम पहली दो लगातार विषम संख्यायें १” और '३' लें, तथा उन्हें जो! (ग) ` 
i लें, तो योग '४' आता है, अर्थात्‌ वह “२ का दुगुना' होता है। यदि हम ऐस भ 
तीन संख्यायें, यथा १", ३', '५', लें तो योग “९: होता है, अर्थात्‌ बह | मि 
का तिगुना होता है। इत्यादि। इस प्रकार, > र 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता २५ 


in १+३ =e 
१+३+५ =? 
१+३+५+-७=४ 

होता | इत्यादि । 


ori इस हुम उस सामान्य नियम का निर्माण करे हैं, जिसे 'भेणियो 
atical | का नियम' (Law of the Series) कहते हैँ; यथा-- 


१+-३+५+७...००५००००*०* 'न' पद तकतच्न' 


हा विः I नियम को भाषा में इस प्रकार व्यक्त करते है--“१ से प्रारम्भ 
ह्‌ करके कितनी ही विषम संख्याओं का योग कुल पदों की संख्या के वर्ग के 
बराबर होता है | 


उदाहरण Mill) ने इस पर आपत्ति की है कि यह युक्त आगमन 
p नहीं S क्योकि L आ पूर्व-सिद्ध ( वी ) ४७ 
आधार पर ही इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुचा ay 
के क वाद में आनेवाले पदो के निर्माण की विधि उन T के निर्माण 
, चाहे i के समान होनी चाहिए जिनकी परिगणना अभी की गई है।” मेलोन 
= ( Mellone ) का यह विचार है कि sade ia नियम की सिद्धि 
fife eg व्यवितगत उदाहरणों के आधार पर दो र में होती हेट यथा, (१) 
निगमन हमें इस वात का निश्चय होना चाहिए कि विशेष उदाहरणों में हमें कुछ 
अनिवाय॑-गुण पृथक्‌ करने के लिए मिल गए हैं और हम॑ आकस्मिक गुणों के 
= आधार पर तक नहीं कर रहे हैं। (२) हमें ets वात का निश्‍चय 
T उपयो। होना चाहिए कि कोई नवीन उदाहरण उन अनिवाये गुणों के आधार पर 
T ॥ समानता रखता है या नहीं, जिन पर हमारी सिद्धि निर्भर है। वास्तव में 
चिम गणितीय आगमन” और भौतिक आगमन' ( Physical Induction ) 
में यही अन्तर है कि.गणितीय आगमन में दोनों शत्तों को केवल ग्रहण isa 
जाता है, और भौतिक आगमन में m amen ख दे 
र दै, फिर उन्हें सिद्ध किया जाता है। कारण, 
ह = परिभाषाऐ बनाकर तर्क करते हैं, किन्तु भौतिक-वैज्ञानिक ऐसा नहीं 


जायगी करते । 

उन्हें जो। (ग) घटना-संयोजन “ 

[ वह मिल के अनुसार घटना-संयोजन की प्रक्रिया यथाकथित आगभेन' 
| का एक रूप है, परन्तु उसे युक्त आगमन नहीं कहना चाहिए । 
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A 


२६ aaan प्रवेशिका : 


घटना-संयो- seat ( Whewell ) ने सर्वप्रथम घटना-संयोजन शबद में 
जग का सर्व प्रयोग किया था । संयोजन' का शाब्दिक अर्थ होता है 'एकत्रितप्योजन = 
तथ्यों का एकद्ठा करना' और घटना-संयोजन ( Colligation of facti (का संवंध 


उपयुक्‍त 
भाव के 


का यह अर्थ होता है कि हम एक उपयुदत भाव (noon ) mee नई 


TERT सुयोग (mental union) किया जाय । मिल ( ze ) EE 


करना हूँ । 
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कई निरीक्षित तथ्यों को इकट्ठा कर दें अर्थात्‌ उनवा i 


'घटना-संयोजन' की परिभाषा इस प्रकार की है ल शक तु 
बह्‌ मानसिक-प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम उचित रीति से a ० 
तथ्यों को एकत्रित करके वर्णन करते हैं; अथवा जिसके द्वारा हम करा गह क 
तथ्यों को केवल एक तरकंवाक्य में व्यक्त कर देते हैं।” paka 


| 
उदाहरण--( १) _किसी महासागर में भ्रमण करते समय कोई नाई gee 
अचानक एक स्थल का भाग देखता है। प्रारंभ में वह इस वात का FR cat के 
_ नहीं कर पाता कि वह महाद्वीप है अथवा द्वीप है। अब वह उस स्थर सेः 


के किनारे-किनारे अपनी नौका को खेता है। कुछ दिनों के वाद उसे? 


5 á ; | 
_ चलता है कि उसने उस स्थल-भाग का पूरा चवकर लगा लिया ।. मान नही 
तुरन्त निश्चयपु्वंक इस परिणाम पर पहुँच जाता है कि वह एक द्वीप जाता है, 


_ यह प्रक्रिया घटना-संयोजन. ( Colligation of facts ) है, 4 की जात 
वह नाविक अपने निरीक्षित तथ्यों को, द्वीप के भाव या धारणा के रहते हैं । 
` गेत एकत्रित कर लेता है । ; 


Gla २) मंगल के ग्रह के मार्ग की कैपलर ( Kepler ) द्वारा i करते 5 
,घटना-संयोजन का दूसरा उदाहरण. है । कंपलर का उद्देश्य उस मार्ग हम केवर 
'तिर्घारित करना था, जिस पर मंगल-प्रह सूर्य की परिक्रमा करता है । फि बात की : 
उदाहरण के नाविक की भाँति कैपलर के लिए यह संभव नहीं था fa १ सम्बन्ध 
“उस ze की गति का लगातार निरीक्षण कर. पाता । अतः अ 

_के विभिन्न भागों में मंगळ की भिन्न-भिन्न स्थितियों का निरीक्षण नहीं कि 
. और इस प्रकार उसने उन सव स्थितियों का संयोजन कर ज्ञात-कर | i 
. कि मंगल का मार्ग दीघं-वृत्त ellipse ) के आकार का है। अत 


घटना-संयोजन तथा आगमन 


* घटना-संयोजन की प्रक्रिया निर्धारण ( Conception) या = “आगमः 
भाव ( general rotion ) की क्रिया के समान ही है, । 


ae म... ais कट... ie i re दन 2 


आगमन का स्नरूप, विधि तथा उपयोगिता x9 


i शब्दे rat में सामान्य तकेवावयों की स्थापना होती है ।. इस प्रकार घटना- 
एकत्रित aa का सम्बन्ध प्रत्यय या भाव ( notion) से है, जव कि आगमन 
rf fact; , संबंध तकंवावयों से है; अतः घटना-संयोजन को आगमन कहना 
7 ) Bera नहीं है | 
= "e ] _घटना-संयोजन के स्वरूप तथा आगमन से उसके सम्बन्ध के बारे में. 
[टना-संयोमिर तथा aas में बड़ा मतभेद है । व्हैदेल (Whewell) -घटना 
ते नि रीपिंयोजन शयोजन को आगमन के समान प्रक्रिया मानता है, परन्तु मिल (Mill) 
z हम छ] यह कहना है कि उसे 'आगमन' नहीं कहा जा सकता । इसके कारण 
निम्नलिखित हैं :-- i 


[कोई नाई (१) घटना-संयोजन में अनुमान होता ही नहीं । कुछ तथ्यों का. 
तका निरीक्षण किया जाता है और उन्हें एकत्रित करके पहले से बने हुए भाव या... 


स स्थळ पहले से ही था और वह निरीक्षित तथ्यों को इसी प्रत्यय के अन्तर्गत छे . 


बाद उ ऱ्य । बह निरीक्षित तथ्यों से अनिरीक्षित तथ्यों पर पहुँचने का अनुः 


एक द्वीप (मान नहीं करता । परन्तु आगमन में, कुछ तथ्यों का निरीक्षण किया 
जाता है, और उनके आधार पर ऐसे सामान्य तकवाक्य की स्थापना 


= ae, ae है, जिसमें निरीक्षित तथा अनिरीक्षित तथ्य सम्मिलित 
| 

oe i (२) घटना-संयोजन में हम निरीक्षित तथ्यों का केवल वर्णन ही 
= माग करते हैं, परन्तु आगमन में हम उनकी व्याख्या करते हैँ । .आगमन में 

% हुम केवळ इतना ही नहीं कहते कि मनुष्य मरणशील है परन्तु इस 
Te ‘eo की व्याख्या भी करते हैं कि वे वैसे बयो हैं? इस हेतु उनका कारण- 
आ ii ( Causal connection ) ज्ञात किया जाता है । घटना. 
: उसने १ संयोजन मे निरीक्षित तथ्यों में कार्य-कारण-सम्बन्ध को सिद्ध करने का प्रयत्न 


क्षण किया नहीं किया जाता । 
xe % 
। अतः मिल इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि घटना-संयोजन “आगमन 


की सहायक-प्रक्रिया' ( Process subsidiary to Induction ) हो 
सकता है, परन्तु 'आगमन' घटना-संयोजन से कुछ अधिक होता है | 
या सामा| “आगमन तो घटना-संयोजन होता है, परन्तु घटना-संयोजन अनिवायेतः 


K MRT होता v 
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अत्यय के अन्तर्गत छाया जाता है । .नाविक को (दीप के प्रत्यय का ज्ञान से 


sls 


मान 
नहों होता । 


२८ तकेविद्या प्रवेशिक्ना A 


(३) घटना- यह वात द्रष्टव्य है कि घटना-संयोजन के जो दो उदाहरण ऊप) AHA 
संयोजन गए हैं, वे कुछ वातों में परस्पर भिन्न हैं। पहले उदाहरण में न हाहा की 
कभी-कभी स्थल-भाग को सीमा के प्रत्येक अंश का निरीक्षण करता है; Tegel होता । 
निगमन उदाहरण में केपलर ( Kepler) मंगल-ग्रह की केवल कुछ त्विवयगत सा 
मूलक का निरीक्षण करता है। तथापि मिल का कहना है कि उन दोनों में ७पत्य सि 
होता है। का भेद' नहीं है। बेन का विचार है कि दूसरा उदाहरण वास्तव में नि. इसक 
मूलक है।” shige (ellipse) की स्थितियाँ साध्य-वाक्य Re विरुद्ध 
करती हैं, केपलर के निरीक्षण पक्ष-वाक्य प्रस्तुत करते हैं; उनसे पतार्बरहिए । 
है कि मंगल की स्थितियाँ दीघंवृत्त की स्थितियों के समतुल्य हैं। i उदाहर 
वात दीघंवृत्त के वारे में सत्य होगी, वह मंगल के मार्ग के वारे मे| ~ s 


सत्य होगी i” ॥ हम 
2 १ - gree 
&५, युक्त-आगमन ( Induction Proper ) प कौए * 


युक्त आगमन के तीन उप-विभाग किये जाते हैं, यथा-- (क) Ds व के ३ 
युक्त आगमन निक आगमन ( Scientific Induction), (ख) अवैज्ञानिक amia कौए : 
( Unscientific Induction ) या सामान्य गणनामूलक आपृशेष शेष उदा 

( Induction per ‘Simple Enumeration ) तथा (ग) a मनिक 
( Analogy) यह वात ज्ञातव्य है कि कुछ तकंशास्त्री ' गो ओर उ 
शब्द का प्रयोग केवल वैज्ञानिक आगमन' के अर्थ में करते हैं। सम्वन्ध के 3 
विचार में, अवैज्ञानिक आगमन तथा सादृश्य तो आगमन से मिल्लाधारित ह 
जुलती क्रियायें ( Processes allied to Induction ) वन्ध की 


(क) वेज्ञानिक आगमन | oy 
॥ ग ~ T 
क मिर इस प्रकार के आगमन का वर्णन इस प्रकरण के ६ (२) में प 
पूर्वक किया जा चुका है ! इस प्र 
सामान्य ख़ अवेज्ञ Tht आग [न्य-गणन “आग 
गणनामूलक (ख) अवेज्ञ क आगमन अथवा साम न l 
ES आगमन। 5 ea 
अकाट्य ` (AS A न 4 
अनुभव के सामान्य गणना-मूलक आगमन ( Induction per Simpy होता 


आधार पर Enumeration ) उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें हम सामा निष्कर्ष 
. सामान्यी- . वास्तविक तकंवाक्य की स्थापना केवल समान तथा अकाट्य Ain अनूपपूर्ण-गणः 
करण हैं। के आधार पर कार्य-कारण-सम्बन्ध की व्याख्या किए बिना ही प 
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रण aq aa (Bacon ) इसकी परिभाषा करते हुए कहता है कि “यह 


रण में शागमन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें कोई विरुद्ध उदाहरण प्राप्त बेकन 
> mi am” सिल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है : “यह समस्त 
कुछ स्थिवयगत सामान्य सत्य को प्रकट करता है, जो प्रत्येक उदाहरण के विषय मिल 
दोनों t सत्य सिद्ध होता है ।” यहु तक अविदलेषणात्मक अनुभव पर आधारित 
तया इसका सूत्र यह है दै अमुक वात सवेदा सत्य पाई गई, अभी तक 
ma कोई विरुद्ध उदाहरण नहीं मिला, अतएव अमुक बात सत्य होनी ही 


से पतात | 


र वारे उदाहरणार्थं, जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमने केवल काले कौए देखे 
॥ हमें किसी अन्य रंग का कौआ कभी नहीं दिखा; और न हमने कभी उदाहरण: 
त ही है क्रि किसी अन्य रंग के कौए होते हैं; किसी अन्य व्यक्ति. ने भी SR कोए 
कौए नहीं देखे। इस समान या अकाट्य ( uncontradicted ) 
= b ca 'नुभव के आधार पर हम इस सामान्य तकंवाक्य की स्थापना करते हैं कि 
[निक कौए काले हैं ।” यह एक सामान्य और वास्तविक तकंवाक्य है, जो 
ठक IAT उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित है, और इस प्रकार उसमें 
(ग) ; बा कर न कुदान” (Inductive leap) है, क्योंकि उसमें ज्ञात से अज्ञात 
त्री FS अग्रसर होते हैं। परन्तु यह ‘Far’ (leap) कार्य-कारण- 
ते हैं । समबन्ध के आधार पर नहीं, वरन्‌ प्रकृति की एकरूपता के शिथिल उपयोग पर 
से i मिज्ञाघारित है । हमने 'कालेपन' और 'कौए' के बीच किसी कार्य-कारण- 
‘ion ) ra की खोज या सिद्धि नहीं की है; अन्यथा यह वैज्ञानिक आगमन होता । 
थापि हमारा यह विश्वास है कि अनिरीक्षित उदाहरण भी निरीक्षित उदा- 


में रणों के समान होंगे । 


इस प्रकार के आगमन को युक्त आगमन कहा जा सकता. है, क्योंकि ई बाल 


णन i, 'आगमनिक कुदान' होती है, जिसके द्वारा ज्ञात से अज्ञात पर पहुँचा को सामान्य- 
गता है। आगमन की यही प्रमुख विशेषता है । परन्तु यह आगमन गणनामूलक 
at है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कार्य-कारण-सम्वन्ध का ज्ञान आगसन, 
t Simpy 


| होता । इसको “सामान्य-गणनामूळक आगमन' इसलिये कहते हैं ससक 

A i ee _ आगमन 
हुम =" निष्कर्ष उदाहरणों की परिगणना मात्र से प्राप्त किया जाता है। इसे अथवा अपूर्ण 
गद्य अर्‌ -गणनामूछक' ( Imperfect Enumeration ) भी कहते हैं, गणनामूलक 
|| क्रते CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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Ro तकंविद्या प्रवेशिका 


आगमन क्योंकि यह पूर्ण गणनामूलक आगमन ( Induction by Co | E 

कहते हैं । Enumeration) से, जिसमें सामान्य तकंवाक्य के अन्तर्गत आने। लन के 
विशेष उदाहरणों g 

समस्त विशेष उदाहरणों की गणना होती है, भिन्न है । गाए तव 


— सामान्य-गणनामूलक आगमन साधारण व्यक्तियों के सामान्य सामान्य 
= में व्यक्त होता है । साधारण व्यक्ति के पास न तो इतना = लेते ६ 
हमारे देनिक इतनी रुझान या सामर्थ्यं कि वह वस्तुओं के यथार्थ रूप का a 
सामान्यो- सके, क्योंकि ऐसा करने में समुचित घैय एवं परिश्रम की आवश्यकता। _“ . 
फरण इसी है। वह शीघ्रतापूर्वंक सामान्यीकरण कर लेता है और सोचता ; 
प्रकार के अविचारित स्वाभिमत यदि दुढ़तापूवेक कहा जाय तो वह सत्य Y लेकर * 
आगमन हैं। अतएव बहुत अधिक घैयँ और परिश्रम से स्थापित किए हुए aT, यद्य 
विशेष प्रयोजन नहीं । जैसे कोई विदेशी किसी अपरिचित देश गे सामान 
चता है; कुछ सप्ताह वहां रह कर अपने देश को वापिस चला जाता, नह 

वहाँ पहुँच कर वह उस अपरिचित देश के सम्वन्ध में पूर्ण विश्वास के? > नहीं 

अपने विचार प्रकट करता है। वह वहाँ के नर-नारी, सामाजिक रहनेवाले 
रिवाज, धार्मिक प्रणालियों, राजनैतिक संस्थाओं आदि सभी वार्तोष्ष्शमान ह 
अपना स्पष्ट मत प्रकट कर देता है। और जब इस प्रकार के लेख मय प्रक 

मात्र के लिए न भी हों, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे | 
२ हैं और कभी-कभी बड़े अनथंकारी होते हैं। वास्तव में उनसे अनर्थ ae 
हो जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सत्य अवश्य होता है, जो कि अस्त-ब्रागमन व 
अनुभव के द्वारा उपाजित किया जाता है। उस कथन में कुछ सत्य क 

होता है, क्योंकि उसका आधार कुछ अ भव होता है। वह विद १) 
दूकानदार के सम्पकं में आता है, जो कि बेईमान सिद्ध होता है; हरणों की 
वह अपने होटल के मालिक के सम्पकं में आता है, जो उससे बहुत शी आए हु 
किराया ठग लेता है। और इन अनुभवों के आधारः पर, जो कि मूल्य ' 
सत्य हैं, वह यात्री जिसके पास समय कम है, शीघ्रतापूर्वंक ऐसा IA उसका 
_ करण कर वेठता है, जो सत्य से बहुत दूर है । [ताक 


2 कम अनु 
“सामान्य-गंगनामूलक' आगमत का मूल्य | | ८ 

EE ..... कहा जा चुका है कि सामान्य-गणनामूलक आगमन के निष्कर्ष बह हमारे 

DINE संभाव्य ( probable) होते हैं, जब कि वैज्ञानिक 00 वा ह्‌ 

fet निष्कर्ष निस्चित (certain) होते हुँ। बेकन ( Bacon वडा 

संभाव्य चार में सामान्य-गणनामूलक आगमन का कोई महत्व नहीं है । त 

होते हैं । कथन है कि, “ऐसा आगमन जो केवल उदाहरणों की गणना पर ही ऑकिर ऐसे 
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y co बच्चों का खेल जैसा है। अनुमान के किसी भी सिद्धान्त पर आश्रित 
त आने । होने के कारण, एक विरुद्ध उदाहरण ही उसको निर्मुल सिद्ध कर देता 

by? तकंशास्त्री, प्रायः वेकन के इस मत से सहमत हैं कि हमारे इस प्रकार 
ः सामान्यीद सामान्यीकरण बहुधा अशुद्ध होते हैं, परन्तु वह इतना कहकर ही सन्तोष 
ना > र लेते हैं कि सामान्य-गणनामूलक आगमन के निष्कर्ष केवळ संभावित 
| ॥ जव कि वैज्ञानिक आगमन के निष्कर्ष निश्चित होते हँ । तथापि 
सोचता हैमावना में अंशमान (degree ) का भेद होता है; और वह शून्य 
ह सत्य स लेकर वैज्ञानिक निश्‍चय ( scientific certainty) तक हो सकती 
हुए 7 | यद्यपि यह सत्य है कि राह चलते हुए किसी व्यक्ति के शीघ्रता में किए 
त देश गए सामान्यीकरण पूर्णतया महत्वहीन होते हैं, तथापि इस बात को अस्वी- 
ला अहर नहीं किया जा सकता कि संसार के प्रत्येक भाग में तथा सभी कालों में 
[माजिक हहनेवाले समस्त मनुष्यों के अकाट्य अनुभवों में संभावना का पर्याप्त 
[भी वाह्ों[शमान होता है, क्योंकि यदि कोई विरोधी दृष्टान्त होता, तो वह किसी 

T प्रकाश में आ ही जाता । 
९9 


[से अनय wiser (Fowler) का कथन है कि सामान्य-गणनामूलक 

कि अस्त आगमन का मूल्य दो वातों पर निर्भर रहता है :-- 

छ सत्य क 

ह विदेशी (१) उन स्वीकारात्मक अर्थात्‌ समर्थक (positive) उदा- 

होता है; हरणो की संख्या, जिनका हमने निरीक्षण किया । यदि हमारे अनुभव 

से बहुत झी आए हुए स्वीकारात्मक उदाहरणों की संख्या अधिक हो, तो हमारे तकं 

„ जो किंग मूल्य पर्याप्त होता है। परन्तु यदि ऐसे उदाहरणों को संख्या कम हो, 

ऐसा सागतो उसका मूल्य बहुत कम होता है। मिल के शब्दों में, “सामान्य 
॥णनामूलक विधि की अस्थिरता सामान्यीकरण की अधिकता के प्रति- 

i अनुपात में है ।” 


| (२) “यह संभावना कि यदि कोई निषेघात्मक उदाहरण हो, तो 

' निष्कर्ष कह हमारे अनुभव में आ गया होगा।” जब हमारे पास इस बात का पर्याप्त 
; आगमर्शमाण हो कि यदि कोई निषेधात्मक ( negative ) उदाहरण होता 
acon hw वह अवश्य हमारे अनुभव में आ गया होता, तव सामान्य-गणनामूलक 
- आगमन का काफी मूल्य होता है । यह अरस्तू (Aristotle) का 
rg! aren a प्रतीत होता है, जिसका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यह कह 
पर ही ऑकर ऐसे सामान्यीकरण पर आपत्ति करता है कि निषेधात्मक उदाहरण 
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i as 


संभावना में 
अंशमान का 


भेद होता है । 


३२ तर्कविद्या प्रवेशिका | ; 
| 


निष्कर्ष की उपस्थित हैं, तो यह काम आपत्तिकर्ता का ही है कि वह उन निषेषाईनुमात कर 


संभावना उदाहरणों को प्रस्तुत करे । मन में! 
aa ~ तथापि यह वात स्पष्ट है कि सामान्य-गणनामूलक आगमन की प्रात का ST 
रहती है। _ (कता की संभावना कितनी ही अधिक क्यों न हो, वह वैज्ञानिक स 


Fr के निश्चय पर नहीं पहुँच सकता । सामान्य-गणनामूलक Mi 'काले 
के निष्कर्षं का बल निरीक्षित स्वीकारात्मक (Positive) भता नहीं हैं 
हरणों की संख्या पर निर्भर रहता है; और इस वात की सावधानी रहोता कि उ 
होती है कि हमारे अनुभव का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि विरुद्ध उदा Ri 
के पाने की संभावना न रहे । परन्तु वैज्ञानिक आगमन में निरीह 'काला' 
उदाहरणों की संख्या को विशेष महत्व नहीं दिया जाता । वैज्ञानिक बरन्तु क्यों 
मन मे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परीक्षित निरीक्षण के arena PEIN | 
सामान्य तकेवाक्य स्थापित किया जा सके, यदि उसमें कार्य-कारण-साढीए | कि उन र 
सिद्ध किया जा चुका हो । yr. वि 

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि सामान्य-गणनामूलक आग्नेदल जाये: 


अनेक उदाहरणों में वैज्ञानिक आगमन का आरंभ-विन्दु होता है । T 


è यह वैज्ञानिक कि ग्रसले ( Grumley ) ने कहा हैः “गणनामूलक विधि कापून एक 
आगमन का यही है कि उसमें कार्य-कारण-सम्वन्ध की ओर संकेत करने की शक्तितैज्ञानिक ३ 
कय यदि दो घटनायें--एक उद्देश्य तथा दूसरा विधेय--सर्वदा या प पतित । 
! सम्बन्धित हों, तो इस प्राकू-कल्पना ( hypothesis ) के लिएटिप्पणी- 
समुचित आधार होगा कि उनमें परस्पर कारण-कार्य का सम्वन्ध t सामा 
अतः सामान्य-गणनामूलक आगमन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वेथा Be era 
नहीं होता । इसकी इतनी साथकता तो अवश्य है कि यह वैज्ञागणना के : 
आगमन के लिए बहुत सहायक है ।” थीकरण : 
. ` सामान्य-गणनामूलक आगमन को 'अपूर्ण-आगमन, ( ie गणः 
सामात्य ‘Induction ) कहा जाता है । इस अर्थ में अपूर्ण (क 
गणना-भूलक fect ) है कि उसके कार्य-कारण-सम्वन्ध के विषय का ज्ञान नहीं हो पाहि। यह 
आसन में यह वात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हमें इस वात का ज्ञान नहीं १।९४० E 
यद्यपि कार्य कि उसमें कार्य-कारण-सम्वन्ध है। यह नहीं कि हमे इस वात का ज्ञान ह 
कारण- है कि उसमें कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं है। यदि हमें be इस वात 
सम्बन्ध के ज्ञान हो जाय कि उसमें कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं है, तो सामान्य-तरकेव 
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| नेचा करने का कोई आधार ही नहीं रहता । सामान्य गणनामूछक ज्ञान का 
आगमन में हम द्विविधा या संशय में रहते हैं। यद्यपि कार्ये-क्रारण-संवंध के अभाव रहता 
नकी रान का अभाव रहता है, परन्तु हमें कुछ अस्पष्ट-सा विश्वास रहता है है, परन्तु हमें 
नक आफ उसमें किसी प्रकार का आवश्यक सम्वन्ध है अवश्य । ज्ञान का तो अभाव कुछ अस्पष्ट- 
,परन्तु विश्वास विद्यमान है। उदाहरणाथ, हमें इस वात का ज्ञान नहीं सा विववास 
क आशक 'कालेपन' तथा 'कौए' में कार्य-कारण-सम्वन्ध है। परन्तु हमें यह भी अवश्य रहता 
ive) येता नहीं है कि उनमें कार्य-कारण-सम्वन्ध का अभाव है। यदि हमे यह ज्ञान हे कि उसमें 
[धानी रीता कि उनमें कार्य-कारण-सम्वन्थ नहीं है, तो हम तुरन्त सामान्य तर्कवाक्य किसी प्रकार 
at बहिष्कार कर देते तथा इस विशेष तर्कवाक्य से ही सन्तोष कर लेते का AAT 
द्ध उदाह “कुछ कोए काले हैं ।” तब हम यह. जान जाते कि कोओं सम्बन्ध है 
में frat, 'काळापन' केवळ एक आकस्मिक गुण' ( accident ) है; 
Ghd बरन्तु क्योंकि हमें इस वात का ज्ञान नहीं होता कि उसमें कार्य-का रण-संवंध 
$ आधार अभाव है, अतः हम इस सामान्य तर्कवाक्य पर पहुँच जाते हैं कि “सव 
_ काले हैं।” इसका कारण यह है कि हमें इस वात का विश्वास रहता 
| स्मौ कि उन दोनों में कोई अनिवार्यं सम्बन्ध है। समय बीतने पर, वैज्ञानिक 
गान. के विकास के साथ-साथ यह अस्पष्ट विशवास या तो ज्ञान के रूप में 
छक ae जायेगा अथवा व्यर्थं समझ कर बहिष्कृतः हो जाएगा । यदि किसी 
; T आर्य-कारण-सम्बन्ध का पता चळ सका, तो सामान्य गणनामछक आगमन 
a ज्ञानिक आगमन का उच्च स्थान ग्रहण कर लेगा । अतः गणनामूलक आगे 
वेधि का मूत्र एक अनिदिचत दशा में रहता है । या तो वह पूर्णता को प्राप्त कर 
गे शक्तितज्ञानिक आगमन का रूप ले लेता है, अथवा केवल विशेष विवरण के रूप 
या शं पतित हो जाता है। - A 
| 


आगसत का स्वरूप, विधि तथा उपयोग ३३ 


के लिएटिपपणी--गण नामूलक अगभन : पूर्ण ' गणनामूलक तथा 
be \ साप्रात्यगणनामूरक hie Seg 
सर्वथा & = ` 
sat | गणनामूलक आगमन में सामान्यीकरण केवल उदाहरणों की परि- 
यह व्षपिणना के आधार पर किया जाता है, जव कि वैज्ञानिक आगमन में सामा- 
करण कार्य-कारण-सम्वन्ध के आधार पर किया जाता हू । 


ग गणता पूर्ण ( Compl जिसमें 

हा 2. plete ) भी हो सकती हैं, जिसमें सामान्य _. 

णे' (7कंयाक्य के ie आनवाले समस्त उदाहरणों की परिगणना की जाती ३१ भी हो 
हीं हो पाहै। यह पूर्ण गणनामूलक आगमन ( Induction by Com- डे ह 
[न नहीं Pete Enumeration ) कहलाता है | आर 


ल 


H.T.3 
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३४ लकंबिद्या प्रवेशिका 

परन्तु गणना अपूर्ण ( Incomplete ) भी हो सकती है, |; : 
हम अनेक उदाहरणों को गणना करके और यह पता लगा कर कि | $ ६३ 
कोई समान विशेषता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन अन्य ड 
में भी, जो हमारे अनुभव में नहीं आए हैं, यह विशेषता विद्यमान ज्यु of Int 
इसे सामान्य गणनामूछक आगमन कहते हैं। ठ 


अतः जब मध्ययुग के तकंशास्त्रियों ने आगमन का विभाग| त्ते सामा 
पायु ' ( Perfect ) तथा ayi गणनामूलक' में किर और सि 
तो उन्होंने आगमन को उदाहरणों की गणना पर ही अवलम्बित माना 


आधुनिक तकंझास्त्रियों का कहना है कि पूर्ण या अपुण गण है = हे 

आश्रित आगमन वैज्ञानिक आगमन का समकक्ष नहीं हो सकता । 

तक अपूर्ण गणनामूलक आगमन का सम्वन्ध है, उसमें परिगणना गक 
अपूर्ण होती है और यदि आगमन की क्रिया से तात्पर्यं उदाहरणों की| तव 
मात्र है, तो परिगणना करने के तुरन्त वाद ही हमारी खोज समाए न्त्‌ 
जानी चाहिए। उदाहरणार्थं, केवल गणना के आधार पर हमें गह | 
का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि एक पिटारी के अधिकांश खे नहीं हैं 

हुए हैं; अतः उसके सब सेव पके होंगे ।' अतः अपुणं परिगणना सेनि लिखित 
निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता । ऐसा कहा जाता है कि यदि परिगणा| निराकर 
हो, जैसा कि पूर्ण गणनामूलक आगमन में होता है, तो निष्कर्ष ff 
होता है। यह जैवन्स ( Jevons ) का मत है, जिसका 
है कि पूर्ण गणनामूलक आगमन ( Perfect Induction ) af 
निश्चित होता है; और वैज्ञानिक आगमन का निष्कर्ष निश्चित wae 
परन्तु अधिकांश आधुनिक तकंशास्त्रियो के मत में उपर्युवत दृ 
अममूलक है। वैज्ञानिक आगमन कायं-कारण-सम्वन्ध पर आधारित हों 
जो कि उसके निश्चित होने की पूर्व-मान्यता है, जब कि उदाहरणों नी: 
चाहे वह पूर्ण ही क्यों न हो, निष्कर्ष में केवळ यह बतला सकती है हि. 
नाएँ एक विशेष प्रकार से हुआ करती हैं; यह नहीं कि घटनाएँ संद|. 
प्रकार से होनी चाहिए । दूसरे शब्दो में, हम कह सकते हैं कि 
गणना से प्रतिज्ञात ( assertory ) तकंवावयों की स्थापना हो 
जव कि वैज्ञानिक आगमन से ही निड्चित निष्कर्ष प्राप्त हो सको 


(ग) सादृश्य (Analogy) 


सादृश्य ( Analogy ) आगमन के समान ही एक अत्र 
-है, यद्यपि वह वैज्ञानिक आगमन के तुल्य नहीं है। इसका विस्तार रे 
प्रकरण ६ में किया जायेगा । 


A 


a 
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- * आगमन का स्वरूप, विधि तया उपयोगिता ३५ 
र 6 ६ आगमन की रीति--उसके विभिन्न सोपान: 
अन्य अव हमारे सामने यह प्रश्‍न है कि आगमन की रीति ( Method 


TARMA of Induction ) क्या है ? अर्थात्‌ विशेष उदाहरणों के आधार 
उ पर सामान्य नियमों का निर्माण किस प्रकार होता है ? faa तथ्यों 
ए विभाग| से सामान्य नियमों पर पहुँचने का आधार कार्य-कारण सम्बन्ध की खोज 
B दप और सिद्धि है; परन्तु प्राकृतिक, घटनायें प्राय: बहुत जटिल होती हैं, इस- 
> छिए हमारे उद्देश्य की सिद्धि एक लम्बी धीमी, और कठिन प्रक्रिया होती 
TUN है। अतः हम प्राकृतिक घटनाओं में कार्य-कारण-सम्बन्ध का किस प्रकार 
णना स्प पता छगावें ? 
रणों की| तकंशास्त्रियों ने विशेष तथ्यों से सामान्य नियमों पर पहुँचने के कुछ विशेष तथ्यों 
।ज समा निस्चित सोपानों का वर्णन किया है, यद्यपि वे इस बात पर परस्पर सहमत से सामान्य 
2 शे नहीं हैं कि उनमें से कोन-सा सोपान अधिक महत्व का है। ये सोपान निम्त- लिप 
गना से लिखित हैं : निरीक्षण ( Observation ) (जिसमें विश्लेषण तथा निश्चित 
परिगणा| निराकरण भी ` सम्मिलित है, ), प्राक्‌-कल्पता ( Hypothesis ) सोपान 


ष्कषे कि का निर्माण, सामान्यीकरण ( Generalisaion) तथा समर्थन कोना 
(verification ) : बिभिन्न 
जिसमे = सोपान : 

(१) निरीक्षण, जिसमें विष्लेषण तथा अवश्थाओ को अलग 


करने की क्रिया सम्मिलित है। iil 

शागमनिक खोज का प्रथम सोपान निरोक्षग है। [यहाँ 'निरीक्षण' 

ia . शब्द का उपयोग. व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें प्रयोग 

| (Experiment ) भी सम्मिलित g । 

निरीक्षण सुव्यवस्थित प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, अर्थात्‌ वह ऐसा पहले हम 
प्रत्यक्षीकरण होता है, जो किसी निश्चित प्रयोजन से किया जाय । अतः उस घटना 

| निरीक्षण करने से पूर्व हमें यह जान Sar चाहिए कि हमें किस तथ्य रत 

की व्याख्या करनी है। दूसरे शब्दों में, हम घटना (phenomenon ) की करते हैं, 

परिभाषा करते हैं, अर्थात्‌ यह निर्धारित करते हैं कि वह घटना कौन-सी है। . अर्थात्‌ 

अतएव निरीक्षण का आधार" परिभाषा है। उसकी परि- 
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. आणा फरते 


। घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथा कौन से तथ्य अनिवाय हैं, : 


/ अगला सोपान निराकरणका है । निराकरण का अर्थ है ‘arate 
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३६ तर्कविद्या प्रवेशिका ` 


इसके. उपरान्त निरीक्षण प्रारंभ होता है। निरीक्षण > 
आगमन की सामग्री प्राप्त होती है। हम उन अवस्थाओं या 
पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जो कि निर्दिष्ट घटना से सम्बन्धित हैं। 
बड़े धेये और संलग्नता के साथ अपने निश्चित प्रयोजन के अनुसार,३ 
परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं जो कि उस घटना से पहळे, साथ और 


में घटित होती हैं। 


बोकि निरीक्षण एक निड्चित प्रयोजन से किया जाता है, अतः 
बिश्लेषण तथा निराकरण ( Elimination ) की क्रियाये 


सम्मिलित होती हैं। 
ial घटना घः 


किसी जटिल तथ्य को उसके घटक अवयवों ( Constit | 
factors ) में विभाजित करने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। मार्श सकने के 
घटनाओं का स्वरूप प्रायः जटिल होता है । अतः किसी घटना का BS 
या कार्य ज्ञात करते समय हम उस जटिल घटना को उसके सरल अक St 
में विश्छेषित करते हुँ," जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन अवयवो oa = 
कौन से अनिवाय हैं, तथा कौन से आकस्मिक या असंगत हैं। अतः fa A 
षण से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन से तथ्य आकस्मिक हैं, जिनका १ | 
अतः 
भिन्न अत 
हैं, जिसर 
अनिवार्य 
के अन्तर 


घटना से सीधा सम्वन्ध है । 


तार उन अवस्थाओं को अलग करने की क्रिया है, जो दिए हुए उदाहर 
घटना के सांथ ही उपस्थित है तथा उससे यह पता लगाया जाता है कि सबसे म 
अतस्थाओं को घटना में परिवतंन छाये विना भी उससे अलग कर 
हैं” अतः यह स्पष्ट है कि निराकरण से पूर्व विश्लेषण अवश्य होता 
जव विश्लेषण से हमें यह ज्ञात होता है कि अमुक अवस्था आवश्यक है: 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता ३७ 


के |- अमुक आकस्मिक, तो हम आकस्मिक अवस्थाओं को छोड़ देते हैं, तथा आव- 


te परिस्थितियों पर ही घ्यान केन्द्रित करते हैं। 
\ J 2 A 
Te | जैसा दि वेकस ( Bacon ) ने कहा है, विश्लेषण तथा निराकरण _ 


थ औराकी प्रक्रियाओं में “अवस्थाओं को बदलने (Varying the अवस्यान को 


हम उन विभिन्‍न अवस्थाओं के समूहों का अध्ययन करते हैं, जितके अन्तः आवश्यकता 
गंत परीक्षणार्थं घटनाएँ आती हैं । प्रकृति वडी जटिल है और घटनागें होती है! 
हमारे सामने वड़ी उलझी हुई दशाओं में आती हैं। जब हम किसी घटना 

की स्वतः परीक्षा करने सें असमर्थं होते हैं, तव हम निरीक्षण के द्वारा भिन्त 

अवस्थाओं के समूहों को एकत्रित कर लेते हैं, जिन अवस्थाओं में उपर्युक्त 

‘onstinel घटना घटती है । अतः विश्लेषण और निराकरण को भली-भाँति कर . 

T Ki सकने के लिए यह आवश्यक है कि हम अवस्थाओं के जदलने की क्रिया की 

न ४ शरण लें, ताकि जिन अवस्थाओं में ag घटना घटित होती है, वे हमारे 

जा सामने प्रस्तुत हो सकें, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि जो अव- 

लद स्थायें उस घटना के साथ सवंदा उपस्थित रहती हैं, वे अनिवाये हैं; तथा 

अत fe गी अवस्थायें उसके साथ कभी तो उपस्थित रहती हैं और कभी नहीं, वे 

जिन i आकस्मिक हैं । ; 
जिनका] _ अतः सबसे पहले हम उस घटना की परिभाषा करते हैं, उसका भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओ में निरीक्षण करते हैं; st अवस्थाओं का विश्लेषण करते 

हैं, जिससे आकस्मिक अवस्थाओं का निराकरण कर दिया जाता है, तथा 
= अनिवार्य अवस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस प्रकार निरीक्षण 

के अन्तगंत परिभाषा, विश्लेषण तथा अवस्थाओं को बदलने से निराकरण ' 
ध्यान > की क्रियायेँ सम्मिलित हैं । ERS 


}, अतः ३ 


र 


क्रियायें 


3 बेकन( Bacon ) के अनुसार आगमनिक-रीति का यह्‌ 

ता है कि सबसे महत्वपूर्ण सोपान है ५ ' ; 

(२) प्राक्‌-कल्पना ( Hypothesis ) का निर्माण। ३ 
इसके बाद हम एक प्राक्‌-कल्पना का निर्माण करते हैं अर्थात्‌ हम 
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३८ तक विद्या प्रवेशिका 


यह पता छगाते हैँ कि उस घटना का संभाव्य कारण क्या हो सकता है 
प्राक्‌-कल्पना के निर्माण में अत्यधिक अन्तंदृष्टि अर्थात्‌ रचनात्मक प्रत्त पद fre 
की आवश्यकता होती है । 2 


; प्राक्‌-कल्पना से तात्पयं है कि किसी घटना की व्याख्या करने के उ 
एक संभाव्य कल्पना प्रस्तुत करना। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि 
एक यदि उ 
,| ` प्राक्‌-कल्पना निर्दिष्ट घटना की व्याख्या करने में एक से अधिक प्राक्‌-कल्पनायें सम्भव पैकि 
नि इन संभाव्य व्याख्याओं से वास्तविक व्याख्या की खोज की जाती छ 
करते हैं । वास्तविक व्याख्या निश्चित करने के लिए हम किसी एक संभाव्य व्या, ( 
पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और आगे खोज करते हैं। इस प्रक्रिया ue 


प्राकू-कल्पना का निर्माण कहते हैं। जो अधिक संभाव्य गार फाउलर 


होती, उसी को हम आगे की खोज के लिए चुन लेते हैं; शेष प्राक्‌-कल्मग! “समर्थे 

को त्याग देते हैं। हि उपपति 

गमन का 

R (Whewell) का मत है कि आगमनिक-रीतिं में yet एक नि 

कल्पना का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण सोपान है । [शतः एक 

6३ सामान्यीकरण ( Generalisation ) जाता 

अब हम अगला सोपान सामान्यीकरण का है। इसमें हम विशेष समर्थन 
be पर र निरीक्षण करके सामान्य तकंवाक्य की स्थापना करते हैं। नका 


पहुंचते हैं। ` जब हमें यह विदित हो जाता है कि किसी एक प्राक्‌-कल्पना से दीकिबावय से 
घटना की व्याख्या हो जाती है, तो हम यह अनुमान कर लेते हैं कि इस R केलि 

के सभी उदाहरणों की व्याख्या भी उसी प्राक्‌-कल्पना से हो जायेगी। ऐ हम उससे 

* सामान्यीकरण प्रायोगिक विंधियों ( Experimental Medio, वाक्य ८ 

के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनकी सहायता से उस कायं-कारण: a 

को स्थापित किया जाता है, जिसका संकेत प्राक्‌-कल्पना से मिलता गमन क 

सिल का कहना है कि सामान्यीकरण हो जाने पर आगमन की कि अ 

पूर्ण हो जाती है । : (६ 


CC § ४ समर्थन (Verification) 


इस प्रकार जो सामान्य तकंवाक्य निर्मित हो जाता है, उसके |” 
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आगमन क" स्वरूप, विधि तयां उपयोगिता ३९ 


मक प्रकि यह निश्चय किया जाता है कि क्या यह अन्य समान उदाहरणों की भी 
T ख्या कर सकता है । यदि वह असन्तोषजनक पाया जाये, तो उसका 

__ हेष्कार कर दिया जाता है, तथा दूसरी प्राकू-कल्पना अपना ली जाती है 
रने के Ni आगमन की क्रिया पुनः इन्हीं सोपानो में होकर पूर्ण की जाती है। 
| नतु यदि उस सामान्य तरकंबाक्य का समर्थन हो गया अर्थात्‌ यह ज्ञात हो 
सम्भव | कि वह उस घटना का उचित प्रकार से स्पष्टीकरण कर देता है, तो वह 
Si ( Law ) कहलाने लगता है । अतः समर्थन के वाद सामान्य 
का नियम ( Law ) बन जाता है। 
क्‌्‌ फॉउळर ( Fowler ) मे समर्थन को परिभाषा इस प्रकार को है: 
care “समथन कोई भिन्न प्रकार की उपपत्ति नहीं है, वरन्‌ 
$ उपपत्ति की दूसरी उपपत्ति से पुष्टि करना है--कभी तो 

गमन का समर्थन आगमन से, कभी आगमन का समर्थन निगमन से और 

ते. में प्रबमी एक निगमन या आगमन का दूसरे से........इस पद का उपयोग अधि- 


चतः एक प्राक-कल्पना के अनुभव से समर्थन करने की क्रिया के लिए 


जाता है ।” 
. र ( Verification ) साक्षात्‌ ( direct ) अथवा 


साक्षात्‌ ( indirect ) हो सकता है। साक्षात्‌ समर्थन म हम 
थ्यो का साक्षात्‌ रूप में निरीक्षण करते हैं, परन्तु अ समर्थेन में 
गम्तलिखित दो अवस्थाओं में होकर जाना पड़ता हैः 
ता सेबीकिवाक्य से निगमन, फिर उस निगमन का परीक्षण । यह निश्चित 
कै इस मररन के लिए कि सामान्य तकंवाक्य दी हुई घटना का शुद्ध स्पष्टीकरण 
येगी। छँ हम उससे निगमन रूप में निष्कर्ष निकालते हैं। इस क्रिया को सामान्य 
ethos वाक्य से निगमन’ ( Deduction from the general 
| oposition ) कहते हैं। निष्कर्ष को निगमन रूप में प्राप्त कर 
OIG पर हम उसकी वास्तविक तथ्यों से तुलना करते हैं। इस क्रिया को 
मिलता (गमन का परीक्षण' ( Testing the Deduction ) कहते हैँ । यदि 
की [पायि तथ्यों के अनुरूप हो, तो इस प्रकार सामान्य तकवाक्य 
त [दो जाती है। और उसको 'नियम' ( Law ) का पद प्राप्त हो 
ता है। यदि वह वास्तविक तथ्यों के अनुरूप न हो तो उसे छोड़ देते हूँ 
[| T किसी अन्य प्राक्‌-कल्पना का सहारा लेते हैं। 2 


सके d जेवन्स (Jevons ) के अनुसार, समर्थन आगमनिक रीति 


सामान्य « 


तथ्यों 
अनुरूप भी 


हैं। 
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FA 


So askea प्रवेशिका 


का सबसे मुख्य सोपान है और सामान्य तकंवाक्‍्य तव तक हि 

कहा जा सकता, जव तक कि उसका समर्थन न हो जाय। मच्छर य 

उपय्‌ंवत वर्णित आगमनिक रीति के विभिन्न सोपानों का) अनेक स्प 

उदाहरण करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई; 
मलेरिया ज्वर का कारण जानना चाहता है। | आगे 

करण हो. 


प्रारंभ में मलेरिया का ज्वर क्या है; इसकी परिभाषा दी जाती है। प्राक्‌-कल्प 
बात का स्पष्टीकरण करना होता है, वह वात क्या है, इसका हमें A) हम यह र 
चाहिए । यह हो सकता है कि वाद में हमें अपनी प्रारंभिक परि से फलते 
कुछ सुधार करना पड़े, परन्तु यह नितान्त अनिवार्य है कि र अतएव ह 
इतने स्पष्ट होने चाहिए कि उस वात के वारे में वे निश्चित हों ज्ञात तथा 
उस रोग के लक्षणों का निरीक्षण करते हैं, अर्थात्‌ अधिक तापक्र| मच्छर दव 
में पीड़ा, ज्वर चढते समय प्रवलता, प्यास, वेहोशी इत्यादि । करते हैं 
वाद वास्तविक निरीक्षण प्रारंभ होता है । तब यह पता चल्वा, यह निष्व 
विभिन्न उम्रों के विभिन्न आदतों के, विभिन्न स्थानों के निवासी, है। हः 
जलवायु में रहनेवाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न मौसमों में इस ori हैं, जहाँ 
होते हैं। हम उन अवस्थाओं और परिस्थितियों का निरीक्षण क्ष अपेक्षा इ 
जो उसके पहले, साथ तथा वाद में उपस्थित होती हैं । हम इस वा है किम 
भी निरीक्षण करते हैं कि इस रोग का रोगी किन-किन स्थानों ( Anc 
था; उसने क्या भोजन खाया था; उसकी आदतें कैसी हैं, FH को ले ज 
पहनता है, उसकी शारीरिक विशेषतायें क्या हैं, इत्यादि । हम इतर जाता z 
सावधानी रखते हैं कि हमारी खोज का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि घट 
. हम सभी संभाव्य अवस्थाओं में निरीक्षण कर सकें । दुसरे & 
हम अवस्थाओं को वदलते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में E 
हैं। अव हम यह देखते हैं कि कौन-सी परिस्थितियाँ उस घटनाएं - अइम 
अनिवायं हैं, तथा कौन-सी परिस्थितियाँ केवल आकस्मिक हैं। या 
` पता चलता है कि आयु का प्रश्‍न अनिवार्य परिस्थिति नहीं है, वयह यर 
. भिन्न अवस्थाओं के व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हैं । इसी प्रक सामान्य 
व्यवित्यों का भोजन भी एक असंगत परिस्थिति है । इस प्रकार छ| सोपान 
स्मिक परिस्थितियों को छोड़ देते हैं और केवल उन्हीं परिस्थितियों (| बेकन 
केन्द्रित करते हैं, जिनका उस घटना से अनिवार्य सम्वन्ध हो । बदलने 


अब हम प्राकू-कल्पना ( hypothesis ) का निर्माण 
अर्थात्‌ उस रोग के कारण के सम्वन्ध में किसी संभावना पर विचार 
हिँ। यह रोग भोजन, पानी या साँस लेने के द्वारा किसी कीटाणु मे 


के अन्दर पहुँचने और रक्त में मिळ जाने के कारण हु आ हो अथवा 
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e मच्छर या पिस्सू जैसे किसी कीड़े के काटने से फैला हो । इसी प्रकार के 
नों का; मनेक स्पष्टीकरण हो सकते हैं । 


Pi 
n १ आगे खोज करने के लिये इनमें से जो सबसे अधिक संभाव्य स्पष्टी- 

करण हो, वह स्वीकार कर लिया जाता है। मान लीजिये, हमने यह 
जाती है।| प्राक-कल्पना स्वीकार कर ली कि मलेरिया रोग मच्छर फलाते हैं। अतः 
' हमें वोग) हम यह सामान्यीकरण करते हैं कि सारे ही मलेरिया रोग मच्छर के काटने 
ह परि से फलते हैं। अव हम इस सामान्य तकंवाक्य का समर्थन करते हैं । 
के हमारे) अतएव हम उससे निगमनमूलक निष्कर्ष निकालते हैं तथा उनका परीक्षण 
तचत हों। ज्ञात तथा अनुभव में आए हुए तथ्यों से करते हैं। यदि इस रोग के कीटाणु 
5 तापक्र| मच्छर द्वारा हौ ले जाये जाते हैं तो उन लोगों को जो सदा मसह्री का उपयोग 
इत्यादि । करते हैं, यह रोग वहुत कम होना चाहिए। जव हमें विदित होता है कि 
वा चलता! यह निष्कपं सत्य है, तो यहाँ तक तो सामान्य तर्कवाक्य का समर्थन हो जाता 
e है। हमें यह भी ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति ऐसे स्थानों में निवास करते 


r Odi हैं, जहाँ मच्छर वहुतायत से होते हुँ, वे अन्य स्थानों के निवासियों की 
शेक्षण क अपेक्षा इस रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। अन्य खोजों से यह भी ज्ञात होता 
म इस वा| हैं कि मच्छरों की एंक जाति कोई हानि नहीं पहुँचाती और 'एनोफलीज' 
"स्थानों ( Anopheles ) नामक जाति का मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं 
, वह क| को ले जाता है। अतः मूल प्राकू-कल्पना में यथोचित सुधार कर दिया 
हम इतर जाता है । इस प्रकार वह सामान्य aaa आगमनिक-नियम 
हो क्कि ( Inductive Law ) बन जाता है कि “एुनोफलीज ही मलेरिया 
दूसरे छ रोग का कारण au’ 

` निरीक्षा £ E 

प घटना) . ameter रीति में विभिन्न सोपानों का आपक्षिक महत्व 
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( Colligation), अर्थात्‌ अनेक निरीक्षित तथ्यों को यथोचित ४! दोनों का 
( notion ) से एक साथ एकत्रित करने की क्रिया है। अतः Sair जायगा 

मत है कि ज्यों ही प्राक-कल्पना का निर्माण हुआ, तो आगमन की पणी 

पूर्ण हो जाती है। मिल ( Mill ) ने प्राक्‌-कल्पना के सोपान [पणी -_अ 
पूर्णतया उपेक्षा ही की है। उसका कहना है कि तकंशास्त्र का सम आगमनम् 
सिद्धि ( Proof) से है, खोज ( Discovery ); से सम्बन्धी 
और प्राक्‌-कल्पना का निर्माण खोज से सम्बन्ध रखता है ।. अतः fiale ) a 
अनुसार सामान्यीकरण का सोपान सबसे अधिक महत्व का है और बा | 
मन वह प्रक्रिया है “जिसके द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पंहुंचते हैं कि जोर न क्षक ( 
किसी वर्ग ( Class ) के कुछ सदस्यों के लिये सत्य है, वह सम्‌ 

वर्ग के लिए सत्य होती है; और जो वात किसी एक समय में सत्य है, वहर जहाँ तक < 
समान परिस्थितियों में सव समयों में सत्य होगी ।' यह वात तो ङ्के किया उ 
प्रतीत होती है कि प्राक्‌-कल्पना के निर्माण के सोपान पर अधिक i विइले 
नहीं दिया जाना चाहिए, परन्तु यह कहना कि तर्कशास्त्र का सम्वन्ध दत्व अनी सम्मिः 
षण या खोज से नहीं है, अन्वेषण' या 'खोज' शब्द का बहुत WM भृण और स 
समझना है, क्योंकि 'सत्य' की खोज तब तक पूर्णता पर नहीं पहुँच ण ; j 
जवतक उसका समर्थन न किया जाय । साथ ही यह वात ist maj परन्तु ` 
कि मिळ स्वयं अपने दृष्टिकोण में पूर्णतया संगत नहीं है, क्योंकि वह बाज ९ 
मन की परिभाषा करते हुए स्वयं कहता है कि “आगमन सामान्य AT उदाह 
वाक्यों की खोज तथा सिद्धि की प्रक्रिया है ।” sara ( Jevons] हम इनक 
विचार में समर्थन ( Verification ) का सोपान सबसे अधिक महू (क) पक 
का है। सामान्य तर्कवाक्य के द्वारा निगमन रूप में प्राप्त हुए निष्कर्षो पदा 
वास्तविक तथ्यों से समर्थन करना उसके विचार में सबसे आवश्यक झर भार 
है। अतः जैवन्स सामान्यीकरण को महत्वपूर्ण नहीं समझता और 
थेन के रूप में निगमन को ही तकं की मूल-क्रिया मानता है। 


र पट गाव 

“ अन्त में , यह बात द्रष्टव्य है कि तकंशास्त्रियों ने “शुद्ध ial 

` रीति” ( Pure Inductive Method ) ( जो कि p 
के सोपान पर ही पूर्ण हो जाती है), तथा वैज्ञानिक अनुसंघान की | (ख) f 
fafa” ( Complete Method ) ` (जिसमें समर्थन की क्रिया) स्थापना 
सम्मिलित है) में भेद माना है । मिल ने इस “पूर्ण वैज्ञानिक y प्रकृति: 
( Complete Scientific Method ) को “निगमनात्मक कस्ति दशा र 
( Deductive Method ) का नाम दिया है, जवकि गीं हो सकः 
( fevons) ने उसको “संयुक्‍त या पूर्ण विधि” ( ल. घटना 
Complete Method) कहा है, क्योंकि उसमें आगमन तथा ' 
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चित l दोनों का सम्मिश्रण है । इसका सविस्तार विवेचन प्रकरण ७ में 


तः उद्या जायगा । 


a __आगमनमूछक अनुमान की शत्त > 
का समन अनमान की शत्त' दो प्रकार की हैं; यथा--(१) दो शतत: 
| से सम ( Subjective ) और वस्तु-सम्बन्धी ( Obje- 
तः मिह,१७ ) आत्म-सम्वन्धी शर्तों को मनोवैज्ञानिक (psychological ) 
और मानसिक ( mental ) दत्त भी कहते हैं तथा वस्तु-सम्बन्धी शर्तों 
बहू की किक (logical ) श्तं भी कहते हैँ। Oo 
' है, वहरजहाँ तक वस्तु-सम्बन्धी शातता का सम्बन्ध है, उनका विस्तार से विवेचन सम्बन्धी 
त तो यप जा चुका है। (९६) S वे निम्नलिखित हैँ (१) cee 
धिक Hay विश्‍लेषण और अवस्थाओं के परिवर्तेन के साथ-साथ Bis 
ale! बच i सम्मिलित किया गया है, (२) प्राक-कल्पना; (३) सामान्यी- 
हना और समर्थन । we 
सकं. दी : 
इनके अतिरिक्त FS आत्म-सम्बन्ध या मानसिक शर्त भी हू 
: a OS तर्कवाक्य के निर्माण में बहुत आवश्यक हैं! इनके अ सम्बन्धी 
[मान्य क्ष उदाहरणों से हम सामान्य तर्कबाक्यों का निर्माण नहीं कर सकते । 
इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। 
voral हक आगमनमूलक खोज के लिए यह परमावश्यक है कि हमारा (8) 
निष्क्पॉत्तष्क पक्षपात और दुराग्रह से रहित हो । बेकन ( page 
वश्यक आइडोला' ( idola ) कहता है, सका स 
| और ह| Fallacy ) या मिथ्या ज्ञान । बकन के शब्दों मे , हम द 
| ¦ व्याख्या करनी चाहिए; उसके सम्वन्ध में पहले से ही घारण 
लेनी चाहिए। हमें प्रकृति का अध्ययन खुले दिमाग से करना चाहिए 
घटनाओं का निष्पक्ष रीति से निरीक्षण करना चाहिए; यह नहीं कि 
aaa उन पर अपने पूर्व-निर्भित विचारों को ढालने लगें। ल) चेय 


( 

न की "| (ख) विशेष उदाहरणों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य नियम और 
पु कन्या eni करते समय दूसरी मानसिक र्ते घैय॑ तथा काय-सलग्तता संलग्नता 
निक बि प्रकृति जटिलताओं का भण्डार है और प्राकृतिक घटनायें बड़ी अस्तः 
मक ie स्त दशा में होती हैं। सरसरी निगाह से देखने से प्रकृति का रहस्य ज्ञात 
वकि जँही हो सकता | प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन करने के, लिए तथा ATS, 
bined (क घटनाओं की अनेकता में आन्तरिक एकता का ज्ञान पाने के लिए बड़े 

तथा | तथा संलग्तता की आवश्यकता होती | , 
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(ग) एक- (ग) तीसरी आवश्यक ad प्रकृति की एकरूपता ( । 
झ्पता पर mity of Nature ) तथा कार्य-कारण नियम ( Law of 

Seat tion ) के प्रति विश्वास का होना है । ये मूल नियम अथवा 
सिद्धियाँ हैं। जब तक हम इन नियमों की सत्यता पर विश्वास न 
लेंगे, तव तक हम ज्ञात से अज्ञात पर नहीं पहुँच सकेंगे और सामान). 
वाक्य को स्थापित नहीं कर THT । 


2८ J ७ आगमन ( Induction) तथा चिगमन (६५५० 
WoW का सम्वन्ध oe 


तर्कशास्त्री अनुमान को निगमन तथा आगमन में वाँटते हैं।॥ इसके ३ 
आगमन (Deduction ) में आश्रय-वाक्यों को सत्य मान लिया ३अधिक व्य 
और निगमन और निष्कर्षं अनिवार्यतः आश्रय-वाक्यों से फलित होता है। और E — 
स भद area से अधिक व्यापक नहीं हो सकता। आगमन I ०००० 

में आश्रय-वाक्य विशेष होते हैं, जो कि अनुभव से प्राप्त होते हैं ओर?) क्या ' 
सामान्य त॒कंवाक्य होता है, जिसमें केवळ आकारगत सत्य ही नहुँ। Funda 
बस्तुगत सत्य भी होता है । इस प्रकार हम आगमन और निगमन में परे की पूर्व 
लिखित भेद पाते हैं :-- (0 
(क) निगमन में, आश्य-वाक्य सत्य मान लिए जाते हैं, पर की क्रिः 
मन में, आश्रय-वाक्य अनुभव से प्राप्त होते हैं । हा rink 
(ख) निगमन का उद्देश्य केवळ आकारगत सत्य है जव गित्त्रो (Fc 

मन का उद्देश्य वस्तुगत सत्य भी है। निगमन में केवल यह वात 
णीय होती है कि निष्कर्ष आश्रय-वाक्यो से अनिवार्यंतः फलित ae (M 
या नहीं; परन्तु आगमन में इस वात पर भी विचार करते हैं कि|कि निगम 
वास्तव में भी सत्य हैं या नहीं । हों हैं कि व 
(ग) निगमन में निष्कर्ष आश्रय-वाक्यों की अपेक्षा अधिका रा के तः 
नहीं हो सकता । निष्कर्ष आश्रय-वाकयों के समान व्यापक या i मूलक हु 
` व्यापक हो सकता है, परन्तु उनसे अधिक व्यापक नहीं हो सकता। । (देखिए 
आगमन में निष्कर्ष आश्रय-वाक्यों से सर्वदा अधिक व्यापक होता ऐ'था-- कि 


उदाहरणाय, निम्नलिखित न्याययुवित ( Syllogism ) त 

सव मनुष्य मरणशील हैं। I आकर 

6 सब नरेश मनुष्य हैं । | SE 
,'. सब नरेश मरणशीळ हैं । कि दोन 
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. आगमन फा स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता डप 


F इसमें आश्रय-वाक्य सत्य मान लिए गये हैं; निष्कर्ष स्पष्टतया आश्रय- 
८ की अपेक्षा कम व्यापक है, और विचारणीय प्रश्न केवल यह 
कि त्याययुक्ति के नियमों का पालन-उचित रीति से कर लिया गया है 


वास के हों। अव निम्नलिखित आगमनमूलक अनुमान देखिए :-- 
क? मरणशील है। 
| _ ख' मरणशील है। ` 
md q मरणशील है । 


*, सव मनुष्य मरणशील हैं । 


टते हैं। । इसके आश्य-वाक्य अनुभव से प्राप्त हुए हैं; निप्कषं आश्रय-वाक्यों 
लिया ३|अधिक व्यापक है और वास्तव में सत्य है । 

धी. आगमन तथा निगमन के सम्बन्ध में प्रायः दो प्रश्न उठाये जाते है-- 
मै हैं ओर?) क्या इनमें से कोई एक क्रिया दुसरे से अधिक मौलिक 


ही नही) Fundamental ) है ? तथा (२) क्या इनमें से कोई क्रिया 
गमन में परे की पुर्वेवर्ती है? 

5 जहाँ तक इस प्रश्‍न का सम्बन्ध है कि आगमन और निगमन में 

हैं, परु D क्रिया अधिक मौलिक है, इसके उतर आकारगत तथा वस्तु- 

af तकंशास्त्रियों ने बिलकुल भिन्न प्रकार से दिए हैं। आकारगत तर्क- 

है जव सत्र (Formal Logicians) यथा-हैमिल्व्न ( Hamilton, 

फलित हेतल (Mansel), eat ( Whately ) इत्यादि का कथन 

ते हैं = कि निगमन ही मौलिक क्रिया है और वे इस वात को मानने को तैयार 

हों हैं कि आगमन की क्रिया स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। इस विचार- 

' अधिकारा के तरकशास्त्रियों के अनुझार आगमन का स्वभाव मूलरूप से निग- 

क या उद मूलक होता है और उसे न्याययुक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता 

सकता। | (देखिए 6९) वस्तुगत तकंशास्त्रो (Material Logicians) 

'था-- भिछ, बेन इत्यादि यह कहते हैं कि सव अनुमान मूळख्पेण 

a ) दोबीगमनमूलक होता है और निगमन तो आगमनिक-क्रिया का एक आंशिक 

‘i आकस्मिक सोपान है तथा निगमन तो आगमन द्वारा स्थापित सामान्य 

वाक्य की व्याख्या मात्र करता है । इस सम्बन्ध में यह बात द्रष्टव्ये 

कि दोनों विचारघाराओं के तकंशास्त्रियों के कथनों में अतिशयोक्ति 


a9 


दो प्रश्‍न 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४६ तर्कविद्या प्रवेशिका 


है। आगमन और निगमन अनुमान के दो विभिन्न पहल हैं बोर तथा ३ 


दूसरे में नहीं बदला जा सकता | महत्व का * 


दूसरा प्रश्‍न, जो कि पहले प्रश्‍न से ही संबद्ध है, यह हेरे दो पहल 
सकते हैं । 


जन निगसन फा पूर्ववर्ती है, या निगसन आगमन का पूर्ववत 
इस प्रश्‍न का उत्तर मिल और जैवन्स ने विरुद्ध प्रकार से दिया है॥ आगमन 
के अनुसार, आगमन निगमन से पूर्ववर्ती होता है। आगमन x यह कहकर 
नियमों की खोज और सिद्धि करता है, तव निगमन उन नियमों काः 
अन्य उदाहरणों में करता है । न्‍्याययुवित ( Syllogism ) Ñ| 

मुख्य निगमनमूलक क्रिया है) कम से कम एक आश्रय-वाक्य सामाः होता है। नियमो 
चाहिए। यह सामान्य तकंवाक्य, जिसकी सत्यता सिद्ध मान ली ' मों 
आगमन के द्वारा ही प्राप्त होता है । आगमन निगमन के लिए। ( Baco 
वाक्य प्रस्तुत करता है, अतः वह निगमन का पूर्ववर्ती है । परतु Process 
( Jevons ) का विचार है कि निगमन आगमन का गलता है कि 
सामान्य तर्कवाक्य का प्रथम संकेत प्राकू-कल्पना के खूप à जाग 
होता है, और आगमन तभी पूर्ण हो पाता है, जव उस iaaa है! 
का समर्थन हो जाता है । प्राकू-कल्पना का समर्थन तभी हो 
है, जब हम उससे निगमन रूप में निष्कर्ष प्राप्त करते 
इस बात का परीक्षण करते हैं कि वे निष्कर्ष वास्तविक 
तथ्यों के समान हैं। इस दृष्टि से यह फल निकलता है 


process 


4 


इस मतभेद का मुख्य कारण यह है कि मिल ( Mill ) èf point 

आगमन की क्रिया सामान्यीकरण के सोपान पर पूर्ण हो जाती है।निगमन में 
जैवन्स का कहना है कि आगमन की क्रिया तब पूर्ण होती है, जब SE निरीक्षित 
थेन हो जाता है। आगमनिक-विधि के कुछ निश्चित सोपान ऐमिन्न है: 

यथा--निरीक्षण, प्राक्‌-कल्पना का निर्माण, सामान्यीकरण तथा "आगमन मे 
यदि सामान्यीकरण पर ही आगमन की पूर्णता मान ली जाय, तो सिद्धान्त व 
# दृष्टिकोण शुद्ध है; और यदि यह वात मानी जाय कि समर्थन १ क्रिया एक 
उचित आगमन नहीं हो सकता, तो जैवन्स का दृष्टिकोण शुद्ध है। करे जिसर 


आगमन फा स्वरूप, विधि तया उपयोगिता ४७ 


: तथा आगमन में कौन पूर्वेवर्ती है, इस प्रश्‍न का विवेचन करना अधिक 
महत्व का नहीं है, क्योंकि निगमन तथा आगमन एक ही आनुमानिक क्रिया 
के दो पहलू हैं, जिसमें हम आवश्यकतानुसार जिससे चाहें, प्रारंभ कर 


न Tei 


यम (Converse processes) हैं । आगमन विशेष से सामान्य 
ya की ओर अग्रसर होता है, और निगमन सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर 
पर सा होता है । क में हम तथ्यों से नियमों पर पहुँचते हैं और निगमन में 
ली < नियमों ( Jaws ) सेतथ्यों ( fates ) पर agar हैं। बेकन 
लिए ( Bacon ) ने आगमन को आरोही प्रक्रिया ( ascending 
याव ) तथा fama को अवरोही प्रक्रिया ( descending 
E ocess ) कहा है । यह कथन अ्रमपूर्ण है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत 
(होता है कि आगमन और निगमन के दो प्रकार हैं। यह सोचना उचित नहीं 
है कि आगमनमूळक अनुमान तया निगमनमूलक ,अनुमान में कोई सैद्धांतिक 
स $ है। 
क आगमन और निगमन के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में उचित दृष्टि- 
ON Matt यह है:-आगमन और निगमन तक करने के ऐसे प्रकार नहीं हैं, जो 
कि a एक दूसरे से भिन्न तथा स्वतन्त्र हों, वरन्‌ उन दोनों के प्रस्थान एवं गतिविधि 
गई तिव्ांद (principle) का भेद न हीं है, बरन्‌ केवल neam Starting 
) कै point ) का भेद है।” दोनों प्रक्रियाओं में प्रस्थान भिन्न होता है; 
जाती है| निगमन में हम सामन्य नियम से प्रस्थान करते हैं और आगमन में, हम 
जब निरीक्षित तथ्यों से प्रस्थान करते हैं। दोनों की पद्धति ( Procedure) भी 
सोपान (भिन्न है : निगमन में हम सामान्य नियम से उसका फल निकालते हैं और 
तथा “आगमन में विशेष तथ्यों से हम सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। परन्तु 
गाय, तो | सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों प्रक्रियायें समान हैं, अर्थात्‌ दोनों में अनुमान की 
र्यत | किया एक-सी है। अनुमान का मूलतत्व यह है कि वह उस विधि को स्पष्ट 
शुद्ध है। करे जिसमें विशेष तथ्य संयुक्त होकर एक (ूर्ण' (whole) बनाते हैं। 
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आगमन और 
निगमन 


विरोधी 


मात्र में भेद है। सारांश यह है कि “आगमन ओर निगमन में कोई प्रक्रियाये 


नहीं हँ, 

वरन्‌ उनमें 
केवल प्रस्यान 
तथा विधि 
भेद है। 


परन्तु वे 
एक ही 
सिद्धान्त पर 
आधारित हैं। 


दूसरे शब्दों में अनुमान में यह वात निहित रहती है कि हमारा मन यह ३) aft 
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का प्रयत्न करे कि ‘sta’ ( parts ), पूर्ण ( whole ) से fee 


प्रकार सम्बन्धित हैं, अर्थात्‌ विशेष तथ्य सामान्य नियम से किस] f 
सम्बन्धित हँ? इस उद्देश्य की पूत्ति आगमन तथा निगमन ह (१) ` 
से हो जाती है। इसी ध्येय की gta के लिए हमारा मस्तष्क a स के उ 


ज्ञान के सहारे अन्वेषण प्रारंभ करता 'है, अर्थात्‌ निगमन सामान्य कि 
$ fast तथ्यों ` ra 
से प्रारंभ करता है और आगमन विशष तथ्यों से। परन्तु हम चाहे Er 


भी स्थान से प्रारंभ करें, हमारा तात्कालिक व्येय चाहे कुछ भी हो, vg है और 
दशाओं में फल समान होता है, अर्थात्‌ किसी सामान्य नियम के रे “क्रिया. 
| 


तथ्यों के पारस्परिक सम्वन्ध में अन्तर्दूष्टि होना | ES अनु 
अपने उद्देश्य की सिद्धि में आगमन तथा निगमन एक दुसरे के Ea 

पूरक हैं। वास्तविक जटिल तको में, हम प्रायः दोनों का उपयोग भ्रष्क्ष ज्ञात 

है । एक चिकित्सक इस वात का निरीक्षण करता है कि मलेरियाई । अनुल् 


से ग्रसित अनेक रोगी कुनैन खिलाने से रोगमुक्त हो गये । तव ‘a फल अनि 
सामान्य तकंवाक्य निमित कर लेता है कि 'कुनेन से सव मलेरिया: अनुलोः 
अच्छे हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ वह इस सामान्य नियम काज Le 
मलेरिया ज्वर के एक नये रोगी के उपचार में करता है। इस शुगनखण्ड टं 
आगमन और निगमन परस्पर परिपूरक तथा सहसम्वन्धी a अन्य कुछ 
संक्षेप में, इस विवेचन को acer ( Welton ) के शब्दों में इस | आगमन 
व्यक्त कर सकते हैं : “निगमनमूलक तथा आगमनमूलक तकं मेहने से, कु 
विरोधी नहीं है... तथापि उन दोनों में दृष्टिकोण का भेद है।शरिचित तः 
मन में यथार्थता द्रव्य के इतस्ततः विखरे हुए उदाहरणों के स्वरूप में माभ्रय-वाकय 
होती है और ब का कार्य उस सामान्य तत्व की खोज करता हे निकलत् 
जो कि उन उ में निहित रहता है। इसके विपरीत निग्गात हो कि 
यथार्थता अपने सामान्यःस्वरूप में प्रतीत होती है और अनुमान का यईक यह निए 
होता है कि वह उस सामान्य तत्व का वोध कराये जो कि उस MIT से क 
स्वरूप के विभिन्न और जटिल उदाहरणों में हो। अतः भेद केवशाइचयपूर्वक 
(order) का है, जिसके द्वारा हमें यथार्थता के दोनों दृष्टिकोणों क a अर 


होता है। और इस भेद का न तो यथार्थता पर और न हमा, T मिलत 
उसकी धारणा पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम उसे उसके, आगमः 
दृष्टिकोणों में जानते हैं।” "सा संकेत | 


ie H.I. 
re 


gel PEI 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता BR 


‘a - a टो HPE BPE 
)z fey तथा निंगमन का सम्बन्ध स्पृष्ट्करने। के गछ 
fray fog विभिन्न तकंशास्त्रियों के कथन." ” ` 


4 or द Recher strate 
गमन ह जैवन्स (Jevons): आगमन एक, RAS 
eF oc 4 अनुसार ta निगमन की विलोम aa उसी के जे 
यो में “आगमन वास्तव में निगमन की विलोम-प्रक्रिया (inverse 

TA peration) हैं और संगत-प्रक्रिया के विना वह नहीं. हो. सर्कती ।” य 
TRR स विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि निगमन की किया आगमन की पूर्व- id 
भी होती है और यह उसका विलोम-मात्र है। परन्तु विंलोम॑-क्रिया: में अनु- 
[ के बलोम-त्रिया (0००६ process) का भाव छिपा रहता है॥ Tire 

| 'अनुलोम-क्रिया' तथा 'विलोम-क्रिया' पद गणितः से लिए गए हैं। विलोम-क्रिया 
सर च्य उसे कहते हैं जिसमें आश्रय एवं अनुमाने के नियम ज्ञात का गणितीप्रः 
। गने पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। विलोम-क्रिया उसे कहते हैं," जिसमें ह 55 
उपयोग न्षष्कषं ज्ञात होता है तथा हम उससे आश्रय ज्ञात करने का TAT करते फी ए 
मलेरिया i । अनुलोम-क्रिया का फल निश्चित होता है, जब कि faama - भतिज 
तव i फल अनिश्चित रहता है। एक उदाहरण देखिए $ 
fen, अनुलोम-क्रिया : दिया हुआ है : ४५४. e at गुणंनफुरू 
। यह निष्कर्ष निश्चित है। कि पाक वा 
| विलोम-क्रिया : दिया हुआ हैँ: गुणनफ़ल१:६५ | : हमे, उसके 
इस शुणनखण्ड ज्ञात करने हैं। उत्तर अनिश्चित है; वह २१८८, ४०८४ 


करना हौ निकलता है कि “सब “उ' 'वि' हैं ।” |: परन्तु यदि हमे iS el front T 
त गित हो कि “सव 'उ' 'वि' हैं” तो हम निरचयपूर्वक यह नहीं कह सकते अनिन 2 
८ निगमन. में हम EBs 


3 pO aah से कार्य की दिशा में अग्रसर होते हैं, यदि कारण $ जात हो, तो कार्य... गक 
नेद वेक उससे फलित हो जाता है, पर ग गमन हम काय सकारण क 
होणों करी ओर अग्रसर होते हैं, और किसी कार्य के अनेक कारणों के होते को क्री 
हमारे केत मिलता है। . oir है पन के DE p अणी 
से उसके आगमन को 'विलोम-प्रक्रिय्रा' fis मात ld 
b संकेत मिलता है कि आगमन से 


५] 
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५० तकं विद्या प्रवेशिका 


। परन्तु यह वात शुद्ध नहीं है। आगमन का उद्देश्य BAT, 
s खोज और सिद्धि है। और जब यह हो जाता हैं तो इस रा; o 
निष्कर्ष पूर्णतया निश्चित होते हैं। जव शुद्ध कार्य-कारण-सम्वन्ध कु (Facts) 
जाता है, तो हम केवल कारण से कार्य तक ही नहीं, अपितु va सेशहम भावों र 
तक भी पहुँच सकते हैं । इस व 
(२) dat ( Bacon ) ने आगमन को ' सामान्य 
( ascending process ) तथा निगमन को वरेषु तगत 


(descending process) कहा हैँ। Te 
* उपर्युक्त कथन का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है । परन्तु इस 
पर चढ़ने (आरोह करने) में पर्याप्त कठिनाइयों तथा परिश्रम कौ निरीक्षण-म 
इयकता पड़ती है, परन्तु जब शिखर पर पहुँच जाते हैं, तो उस क 
दीख सकने वाळा सम्पूर्ण क्षेत्र अधिकार में आ जाता है। इसी Ni [ग 
एक सामान्य THAT की रचना करते समय, हमें काफी प्रयत्न बो] ७'आगम 
श्रम करना पड़ता है, परन्तु जव सामान्य तर्कवाक्य की स्थापना होवचारणीय 
है, तो उस सामान्य तकंवाक्य के अन्तर्गत आनेवाले सभी विद्येप तथ १) 
ज्ञान हमें हो जाता है । और फिर पहाड़ से नीचे उतरते समय (शती है । 
करते समय) हमें अपेक्षाकृत आसानी होती है । इसी प्रकार ह सामा. 
में, सामान्य नियमों को विशेष उदाहरणों में चरितार्थ करने ब, मान 
लता होती है। इसलिये उसे अवरोही-क्रिया' कहते हैं। केवल थोड़े 
(३) फॉउलर (Fowler) के विचार में, आगमन को feet लिया 


`. से कारण की दिशा में होती है, तथा नियमन को क्रिया कारण i7 y A 


की दिशा से होती है । मैं a) 
उपर्युवत कथन का यह अर्थ है कि आगमन में हमको कार्य गा Materia 
है और उसका कारण जानने का प्रयत्न करते हैं और निगमन Her सिद्ध: 
या संभावित-कारण ज्ञात होता है और उससे हम उसका WT की आ 
करते हैं । | (३) 
परन्तु यह आगमन का बड़ा संकीणं अर्थ लेना है। आगम 
केवळ कार्य से कारण की ओर ही तकं नहीं करते, वरन्‌ कारण से T 0 
ओर भी तकं करते हैं। उदाहरणार्थं कोई वैज्ञानिक किसी जन्तु में ए a) 
का प्रभाव (>कार्य, effect) जानना चाहता है । उस बि x 
“नह जन्तु के शरीर में पहुंचाता है और उसको तुरन्त ज्ञात हो जाता 
उस विष के प्रभाव में उस जन्तु की मृत्यू हो जाती है । यह ज्ञात 
का कार्ये प्राप्त करने की आगमन-क्रिया है। हल: 


आगमन का,स्वरूप, विधि तया उपयोगिता 4? 


ay A ) बकल (Buckle) का कहना है कि आगमन में हम तथ्यों बकल: 
म्बन्ध (facts ) से भावों (ideas) की दिशा में तकं करते हैं; और निगमन में 
कार्य से! हम भावों से तथ्यों की विद्या में तको करते हैं। हम तथ्यों से 
इस कथन का यह तात्पर्य है कि आगमन से तात्पयं निरीक्षित तथ्यों भावों की 
नी, सामान्यीकरण होता है और निगमन का तात्पर्य सामान्य नियमों को दिशा में तकं 
अवरोही यक्तिगत परिस्थितियों मे चरितार्थ करना होता है । सामान्य तर्क करते हैं और 
वाक्य के निर्माण में निरीक्षित तथ्यों के ज्ञान की अपेक्षा मानसिक-तत्व निंगमन में 
अधिक रहता है, अतः उसे तथ्य न कह कर भाव (Idea) कहा गया है। एम भावों से 
T है । परन्तु इस कथन को पूर्णतया सत्य नहीं मानना चाहिए कि तथ्यों के तथ्यों को 


म कैनिरीक्षण-मात्र में वह मानसिक तत्व अनुपस्थित नहीं रहता । विवा 3 तकं 
; : । 

| षी ८ /िमन का महत्व, उपयोगिता तथा आवश्यकता आगमन के 
यत्न 


| आगमन के महत्व का वर्णन करते समय इसके निम्नलिखित उपयोग उपयोग : 
पना लय हुँ: 
तथ 
(१) आगमन के द्वारा निगमन के सामान्य आश्रय-वाक्य की प्राप्ति 
pai होती है । निगमन में हम सामान्य से विशेष का या अधिक सामान्य से सेवा x 
ने में वन सामान्य की ओर बढ़ते हैं । निगमन में सामान्य तर्कवाक्य को आश्रय-त्राकय 
“पत्य मान लेते हैं, और उनके सत्य को सिद्ध करना आगमन का काम है। को प्राप्ति 
केवल थोड़े से ही सामान्य सत्य ऐसे हैं, जिन्हें विना उपपत्ति के ही स्वयंसिद्ध a 
[कौ फान लिया जाता है; अतः अधिकांश सामान्य तर्कवाक्यों की स्थापना आग- (२) आगमन 
कारण ऐन के द्वारा होती है। वस्तु 
| (२ ) तर्कशास्त्र का उद्देश्य सत्य (Truth) है, जिसे अपने पूण अर्थ की स्थापना 
. उँ मानना चाहिए--जिसमें आकारगत ( Formal ) तथा वस्तुगत करता है 
काये (Material ) सत्य, दोनों शामिल हैं। निगमन से केवल आकारगत (३) आगमन 
mrad Het सिद्ध हो सकता है, अतः वस्तुगत-सत्य को सिद्ध करने के लिए आग- भविष्य की 
का कान की आवश्यकता पड़ती ही खोजों के 
(३) आगमन, घटनाओं को खोजने और सिद्ध करने से, हमारे भविष्य लिए सहायक 
आगमदरै अनुसन्धानों के लिए सहायक होता है। ज्यों ही एक नियम स्थापित हो है। 
रण से शाता है, वैसे ही भविष्य की खोज के लिए प्रारंभ-सूत्र हाथ लग जाता है। io आगमन 
तु में रत (४) आगमन प्रकृति की आन्तरिक-एकता ( inner unity ) प्रकृतिकी 
उस कि भदर्शित करता है । प्रारम्भ में प्रकृति बड़ी अस्त-व्यस्त और अव्य- आन्तरिक 
हो जाग यर प्रतीत होती है, परन्तु आगमन प्राकृतिक घटनाओं के नियमों परै एकता को 
गह T तथा सिद्धि करके यह प्रदर्शित करता है कि प्रकृति वास्तव में अस्त- प्ररदशित 
बी या अव्यवस्थित नहीं है, वरन्‌ व्यवस्थित एवं नियम-संगत है । करता हे 
A 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्र तर्कविद्या प्रबेशिका. 


` तकॅ-क्रिया मानने लगे हैं; परन्तु उचित ताकिक विधि आगमन 

मन का यौगिक रूप ही' है | | 

VW आगमनमूलक न्याययुक्ति (Inductive Syllogisn परिमाष 

अरस्तु के समय से ही अनेक प्रयत्न आगमन को न्याययुक्ति के ॥भ' (हे 

गंत लाने के किये गये हैं। अब हम इन प्रयत्नों का विस्तार से (विक उत 

'चन करेंगे । |. 

आगमन में Y अरस्तू (४७१०५७) ` को आगमनमूलक aafia] = 
सहायता से ' अरस्तु के अनुसार, “आगमन एक न्याययुवित है, जिसमें ‘Omni 
साध्य को हेतु (minor term ) की सहायता से साध्य ( major term ) जात 
के सम्बन्ध — (middle term) के सम्बन्ध में सिद्ध किया जाता है ।” यत 
उपर्युक्त परिभाषा में 'साध्य' (major term), 'पक्ष' (apes 


आगमन की उपयोगिता को देखते हुए कुछ विचारक उसे ही दित | 
औरवरावर 
उप 


४ 


च 4 क्ति ६ 

जाता है। erm) तथा X ( middle term ) को अपने साधारण बस्वीकार 
नहीं = ४. साध्य! है, E 

अरस्त इन छिया गया है | इसमें साध्य' उस पद को कहा गया है, जिसका!अस्वीक 


पर्दो को विशेष पके निर्देश (denotation) हो; तथा 'पक्ष' उस पद को कहा ए वाक्य 


अर्थ में प्रयुक्त ठिका या सबसे कम व्यापक हो और हेतु = Bt को fog 'द 

करता है । सका निदश साध्य से कम व्यापक, परन्तु पक्ष से अधिक gr 

अव अरस्तु द्वारा वणित उदाहरण देखिए :-- ही सब 

' उदाहरण: सूत्रात्मक उदाहरण : è fr सदस्यों 

i, 4, उ. I (कर ८, उ. I ‘fa’ सदस्यों 

| ge Roy विर प्रकार 
$ 'उ, I 'उ 2 ‘उ, 2 ही ष्म i l 

= ८ सब मे! विर है! | जा सव 

IP ree, a १ अ 

PP वास्तविक उदाहरण : lenge 


` जाड टली PANDAS en इत्यादिः दीर्घजीवी हैं। 

` ॥ 4 GS रोडे) सच्च इत्यादि, संवरापिन्हीचःजन्तुःहैं ।.,... . 
` फगागा (४) «४ सैकष्तिहीकजन्तादीषेजीवी 5 FF Fie IEF 5 
| ff FEE { ५इंसमें “वि"या )दीघजीवी' > साध्य F का सिदे संयसः 
o anw सय पित्तहीनाजन्तु का निदे साध्य”सेः कर्म हैं, परत य. 
| कि AA PRGN हज्वरेशाअधिके eae है, अत मे सी 
| BRIBE, ones बालिका PS 'हे नच eis की 
कळ क्योंकि Sem ER uae कती व्यापक हे 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता | ५३ 


ही E fe यथाकथित--हेतु' का निर्देश यथाकथित-पक्ष के 
न औरबराबर ही होता है । 

उपर्युक्त उदाहरणों से अरस्तू के आगमनमूलक न्याययुक्ति की 
b os समझ में आ जाती है। सूत्रात्मक उदाहरण में, fa’ (.साध्य ), 
क्तिबे॥भ' (हेतु) के वारे में 'उ' ( पक्ष) के द्वारा सिद्ध किया गया है। वास्त- 
तार से! (विक उदाहरण में साध्य 'दीघंजीवी' हेतु 'पित्तहीन जन्तु' के सम्बन्ध में पक्ष 

मनुष्य, घोडे, खच्चर इत्यादि' के द्वारा सिद्ध हुआ है । 
mai गह वात ज्ञातव्य है कि आगमनमूलक न्याययुक्ति का सिद्धांत, अरस्तू आगमन 
७ द्वारा प्रतिपादित निगमनमूलक न्याययुक्ति के सिद्धांत ( Dictum de मूलक न्याय- 

जिसे Omni ct nullo ) के विरुद्ध है । निगमनमूलक न्याययुक्ति का युक्ति का 
n ) क सिदान्त यह है कि पुर्ण (whole) के वारे में जो वात स्वीकार या सिद्धान्त 
अस्वीकार की जाती है वह अंश ( part) के वारे में भी स्वीकार अरस्तु को 
a ( यया अस्वीकार की जा सकेगी । परन्तु अरस्तू की आगमनमूलक न्याय- निगमन- 

m 
रण इ या अस्वीकार किया जाता है, वह पूर्ण के लिए भी स्वीकार या rol 
जिसका! किया जा सकेगा । उपर्युक्त वास्तविक उदाहरण में, साध्य- के 
कहा are ( major premise ) में, मनुष्य, घोड़े, खच्चर इत्यादि' के बिरुद्ध है। 
को कहिए 'दीर्घजीवी' गुण स्वीकार किया गया है; और पक्षवाक्य ( minor 
] ह. आज्या में, यह वतलाया गया है .कि “मनुष्य, घोडे, खच्चर इत्यादि' 

ही सब पित्तहीन जन्तु हैं। अतः निष्कर्ष में हम यह अनुमान निकालते 
हैं कि पित्तहीन जन्तुओं की उपजाति ( Species ) के अलग-अलग 
सदस्यों के वारे में जो बात स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, वह इस 
प्रकार के सभी जन्तुओं की जाति के वारे में भी स्वीकार या अस्वीकार की 
जा सकती है । 9 
अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आगमंन-मूलक न्याययुक्ति की अरस्तु की 
'विशुद्धता इस वात पर निर्भर होती है कि हमने आश्रय-वाक्यों में पूर्ण palin! 
कि सव अंशों का परीक्षण कर लिया है, तथा किसी भी अंश को छोड़ा नहीं es 


> $!है। यह निष्कर्ष कि “सव पित्तहीन जन्तु दीर्घजीवी होते है = बात Bs 
Fa aa पर निर्भर है कि “मनुष्य, घोड़े, खच्चर इत्यादि” 'पित्तहीन अन्तुओं' की प्रदर्शन है। 


एक जाति के सभी अंश हैं, तथा उन सवमें 'दीर्घजीवी होने का गुण वर्तमान 
है । अतः अरस्तू की आगमनमूलक त्याययुक्ति पूर्ण गणनामूलक ओग- 
मन ( Perfect Induction ) का न्याययुर्बित के रूप में प्रदर्शत है | 
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निष्कर्ष में प्रतिपादित [सामान्य तर्कवावय उसके अन्तरगत आनेवाले सिद्ध 
विशेष उदाहरणों की गणना के उपरांत प्राप्त होता है। अतः इस पुर्वा 4 
मूलक न्याययुक्ति का वैज्ञानिक आगमन से कोई सम्वन्ध नहीं है । इसी 
कुछ तकंशास्त्री कहते हैं कि पूर्ण-गणनामूलक आगमन तो न्याययुक्नि, [वित के 
रूप का होता है, परन्तु वैज्ञानिक आगमन न्याययुक्ति के रूप में नहीं tie af 
तथापि हम वाद में यह देखेंगे कि कुछ तकंशास्त्रियों ने वैज्ञानिक आर लाग 
को भी न्याययुब्ति का रूप देने का प्रयास किया है । | 
; आलोचना-- . पुनित १ 
अरस्तू की यथाकथित “आगमनमूलक न्याययुक्ति” ( Indui विः 
Syllogism) का परीक्षण करने पर विदित होता हैकि वह सा 
प्रकार की न्याययुक्ति है ही नहीं । यह न्याययुक्ति तृतीय Tee के 
(Third Figure) की न्याययुक्ति जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि यह उस 
( Middle Term ) दोनों आश्य-वाक्यों में उद्देश्य ( “yy 
है। तथापि तृतीय आकार में, न्याययुक्ति के नियमों के अनुसार, हि 
विशेष ( particular ) होना चाहिए और दोनों nen 
‘av (A) होने पर भी हम निष्कर्ष आ' (A) नहीं प्राप्त कर स 
तृतीय आकार में 'आ-आ' ( A-A ) संयोग से, हम ई' (] 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं ( दाराप्ती--2747! में ), परन्तु यहाँ कि 
'आ' (A) ae रूप में है । अतः सामान्य Aaa, एल्ड्च 
नियमों से जाँच करने पर, इस युक्ति में “अवैध-पक्ष” ( Illicit Mine भी 
का दोष है । ; l 


में, विधेय (जो कि साधारण अर्थ में पक्ष है) “सब पित्तहीन जन्तु" ना ३ 
है; अतः उसके निष्कर्ष में व्याप्त होने पर कोई त्रुटि नहीं है। 

में, पक्षवाक्य कोई साधारण 'आ' (A) तकंवाक्य नहीं है; 

सघारण “आ” तकेवाक्य में केवल उद्देश्य ही व्याप्त होता है, और 

fata व्याप्त नहीं होता । अतः पक्षवाक्य उस प्रकार का है, | य 
हैमिल्टन ( Hamilton ) ने अपने 'विधेय के शस 


आगमन का स्वरूप, विधि तथा उपयोगिता प्प्‌ 


वारे Tẹ सिद्धान्त ( Quantification of predicate ) में यू! ( U ) 
स आगेसुकंवाक्य कहा है, जिसमें उद्देश्य तथा विधेय दोनों व्याप्त होते हैं । 
है Weim ( Stock ) का कथन है कि--“इस युक्ति में न्याय- 
याययुश्ि[ुवित के नियमों का उ-उंघन हुआ है, तयापि यह विशुद्ध है। इसका कारण 
नहा हेह है कि त्याययुक्ति के नियम इस प्रकार के नहीं हैं कि वे इस तर्कवाक्य 
निक आर लागू किए जा सकें, जिसमें विधेय के परिणाम की वात हो ।” 


| परन्तु यह नहीं सोचना चाहिए कि अरस्तू ने आगमनमूलक-त्याय- 

युवित को निगमन से भिन्न सिद्धि का साधन माना हो। अरस्तू का तो 
70४दह विचार था कि सारी सिद्धि निगमन रूप में ही होती है और आगमन- 
5 i ण न्याययुवित तो किसी निगमनमूलक युक्ति को सुसंयत रूप में रखने 
हसा एक विधि मात्र है ताकि मनोवैज्ञोनिक दृष्टि से उस सामान्य सिद्धान्त के 
[य सत्य को हम स्वीकार कर लें, जो कि वास्तव में साध्य-वाक्य होता है । 
क्योंकि यह उस सिद्धांत की पुष्टि के हेतु उदाहरणों को प्रदशित करने की विधि है। 


र एन (Aldrich): और व्हैटली (Whately) की 


सार, 
aiM आगमनमूलक न्याययुक्तिः (Inductive Syllogism) 
(| अरस्तू ( Aristotle ) की आगमनमलक न्याययुक्ति तो पूर्ण एत्ड्रिच और 


यहाँ BTS आगमन ( perfect Induction ) का प्रदर्शन-मात्र है। गगन 
ययु च ( Aldrich ): और weet ( Whately. ) ने जिस को न्याय- 
t Mine ET न्याययु्बित का वर्णन किया है, उसमें वैज्ञानिक आगमन युक्ति का रूप 
को भी न्याययुक्ति का रूप देने का प्रयास है। निम्नलिखित उदाहरण देने का प्रयत्न 
देखिए :-- किया है । 
चुम्वक, जिनका मेंने निरीक्षण किया, तथा जिनका मेंने निरीक्षण उदाहरण: 
नहीं किया, लोहे को खींचते हैं। 
यह सव चुम्वक, चुम्बक हैं । 
J. सब चुम्बक लोहे को खींचते हैं। 
यह कहा जा सकता है कि यह आगमनमूलक न्याययुक्ति वैज्ञानिक 
आगमन के स्वरूप को व्यक्त करती है, क्योंकि इसमें सामान्य तकंवाक्य 
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की स्थापना केवल कुछ चुम्वकों के निरीक्षण से ही होती है। हि | 3 
संमरँत निरीक्षित उदाहरणों 'का संकलन-मात्र नहीं है, वरन्‌ एक वाख 
परन्तु वे जिस सामान्य तंकैवाक्य है । परन्तु जव हम साव्यवाक्य का परीक्षण af 
बात को सिद्ध॒हुँःतोःविदितं होता है कि उसमें हमने वही वात मान ली है, जो हमें पक. 
करना चाहते eee) हमने यह वात मान ली है, कि केवल वे चुम्वक ही! हृ 
पहले से बैसा जिनका हमंने निरीक्षण किया है, परन्तु वे चुम्वक भी जिनका हमने!) 
मान लेते हैं। क्षण नहीं किया है, लोहे को खींचते हैं। इस वात को सिद्ध कैसे m F 
सकता हैं. ? यह हम कैसे कह सकते हैं कि अ-निरीक्षित चुम्बक छि 
क्षितःत्नुम्वकों के समान होंगे? यह तो आगमन की ही समस्या! 
are निगमन के द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । जग 


बेन (470 ) ने कहा है: “इसमें साध्यवावय उसी! 


एक क्र क्रीफ़ पिली | . 
कार | £5 Y मिल के अनुसार, आगमन तः ज्ञात से अज्ञात की... 


| tare V8 फळी अग्रसर होता है और इस 'आगमनिक-कुदान' का आधार प्रकृति की 
| ae रूपता ( Uniformity of Nature ) के प्रति हमारा विश्वास होता| भः 
TSE बहु हमारा विस्वास है कि समान परिस्थितियों में, प्रकृति समान सौर्य 
व्यवहार करती है । इस वात को मिल ने इस प्रकार व्यक्त किया (िएएं। 

“प्रत्येक आगमन को, अपनी ओर से साध्यवाक्य ( Major premis 
प्रदान करने से न्‍्याययुक्ति का रूप दिया जा सकता है........" निर 
द वास्तव मे ऐसा किया जाय, तो स्वयं प्रकृति की एकरूपता का रि ; 
प्रत्येक आगमन का साध्यवाक्य वन जाता है।” अतः मिल के L 
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l ह्येक d को न्याययुक्ति में. रूपान्तरित किया जा सकता है जिसमें आगमन को 
क वाह ति की एकरूपता' को साध्यवाक्य की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। स का 
रीक्षण भेर यदि हम किसी आगमनमूलक युक्ति को न्यायमाला में बदलें, तो लामा 
हमें स; नम त्याययुक्त ऐसी होगी, जिसका साध्यवाक्य स्वयं प्रकृति की एक एकरुपता 


क ही ह उदाहरणाथ :-- का विशेष 
ता होगी । र; रूप होता हे । 

सें ही जो बात राम, मोहन इत्यादि के लिए सत्य है, वह पूरी मनुष्य जाति के : 
mh लिए सच है | 

| 
जप राम, मोहन इत्यादि मरणशील हैं । 
। जे . सव मनुष्य मरणशील हैं । 
उसी i 


निक न्याययुक्ति का साघ्यवाक्य प्रकृति की एकरूपता के नियम का = . 

| तक्ष शेष उपयोग है । 'जो वात राम, मोहन इत्यादि के लिए सत्य है, वह पूरी hs 

प रखे मनुष्य जाति के लिए सच है' क्योंकि प्रकृति एकरूप है। इसी प्रकार, नियम 

तकंविद्यर्साद हम किसी आगमनमूलक युक्ति को न्याय-माला ( Series साध्यवाष्य 
of Syllogisms ) में वदळे, तो हम अन्त में ऐसी न्याययुक्ति में बन जात्रा है। 
agit, जिसका साध्यवाक्य स्वयं प्रकृति की एकरूपता का ही नियम होगा । 

प्रकार पग्रया :-- 


समान अवस्थाओ में , समान घटना सवँदा घटित होती है | 

'क' 'ख' 'ग' अवस्थाओं में, य' घटित हुआ। 
[त की ,, Wa’ 'ग' अवस्थाओं में, 'य' सर्वदा घटित होगा । 
ति की 3 
[स होता | अतः मिल इस परिणाम पर पहुँचता है कि समस्त आगमनमूलक 
यमात सामान्यीकरण में, अन्तिम साध्यवाक्य प्रकृति की एकरूपता ( Uni- 
+ किया pe of Nature ) का नियम होता है। इस सम्बन्ध 
remisi यह वात ज्ञातव्य है कि मिल ( Mill ) का यह दृष्टिकोण उसके 
ही एक मत का विरोध करता है, जिसमें उसने यह कहा है कि एकड्पता 

a नियम स्वयं हमारे अनुभव (experience ) से प्राप्त सामार्न्यी- 

होता है | 
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A परिशिष्ट नाली | 
८ तिहास गथा उसे 
Ar गमनमूलक-पद्धति का इ हरण 


निगमन मे. अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है, जो कपि है, 
के समय से प्रायः सभी तकंशास्त्रियों द्वारा मान्य हैं ।_ जहाँ तक aye 
के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, यद्यपि अरस्तू एवं मध्य युग के स्कॉलेस्टिक अरस् 
रकों के दर्शन में उनका साधारण-सा संकेत मिलता अवश्य है, हि =) 
विदित होता है कि वे पूर्णतया आगमन से अनभिज्ञ नहीं थे, TH ह, 
सम्बन्ध का उनका विवरण AST साधारण एवं अस्पष्ट-सा है । my Fel = 
महत्व एवं क्षेत्र के विषय का जो ज्ञान आज प्राप्त है, उसका विकः(२॥/स 
बहुत समय नहीं वीता है। अव हम अरस्तू के समय से आधुनिक ॥ पर 
के आगमन के विकास पर संक्षेप में दृष्टिपात करेंगे । ace 
y ) अरस्त (Aristotle) : (34%-333)' ३० Jo) Hake 
'> आगमन के लिए अरस्तू ( Aristotle ) ने लैटिन गह 
'एपागोग' ' (Epagoge) शब्द का उपयोग किया है । गदै Sg ह pa x 
परिभाषा इस प्रकार से की है: “यह समस्त विशेष .उदाहरणों का कप = 
करने के उपरान्त विशेष से सामान्य पर आरोह करने की क्रिया 
उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि---कुशल नाविक सर्वश्रेष्ठ होता tit नही 
चालक (driver) सवंश्रेष्ठ होता है........इत्यादि । इसलिए ह्या परन्त 
मान लेते हैं कि कुशल व्यक्ति व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ होता है । दुसरे उन्हे 
में, हम पुर्ण वर्ग के वारे में उसके अन्तर्गत सभी विशेष उदाहरणे y 2) 
आधार पर, किसी विवरण को सिद्ध करते हैं। यह पूर्ण-गणनामूलक (| ' 
मन के समान हुआ । i 


अरस्तू ने इस आगमन को न्याययुबित के रूप में रबखा है, जिस a 
“पक्ष के आधार पर साध्य को हेतु के वारे में सिद्ध करते हैं। (इस प्र ब - 
का § ९ देखिए। ) हमने यह भी देख लिया है कि यथाकथित आई [77 
मूलक अनुमान' ,पूर्णणणनामूलक न्याययुक्ति का ही रूप होता हैएरने का 
बह वास्तव में निगमनमूलक होता है | rs 


अरस्तू ने आगमन' का उपयोग केवल उपर्युक्त-प्रक्रिया के लिंक) 
किया था जिसमें सामान्य-तकंवाक्य का निर्माण उसके अन्तर्गत $ 
समस्त विशेष उदाहरणों का परीक्षण करने पर ही होता है; और 
इस शब्द का उपयोग किसी अन्य विधि से सामान्य तर्कवाक्य A ( 
करने के लिये नहीं किया; अतएव कुछ तकंशास्त्रियों ने यह मिथ्या | 


आगमन का उवरूप, विधि तया उपयोगिता प्र 


Z अरस्तू को केवल पूर्ण-गणनामूछक आगमन का ही ज्ञान था, 
far aes आगमन का ज्ञान नहीं था, जिसमें हम केवल कुछ विशेष जत 
इदाहरणों की सहायता से सामान्य तकंवाक्य की रचना कर सकते हैं । उसे ज्ञान 

), जो ae वैज्ञानिक आगमन का प्रस्तुत रूप आधुनिक तकशास्त्रियो ने ही प्रस्तुत था। उसे 
तक बर्षया है परन्तु यह वात सत्य है कि अरस्तू को इस प्रकार की प्रक्रिया का वह अनुभव 
र्कत अवस्य था । उपर्युक्त मिथ्या धारणा का कारण यह हो सकता है से सिद्धि' 
fe अरस्तू ने इस क्रिया को आगमन न कहकर 'परीक्षण' .( experime- फहता या। 
द ` Rm ) अथवा अनुभव से सिद्धि ( Proof from Experience ) 
। my है॥ : 
T विक २॥/स्कॉलेस्टिक तकेशास्त्री (The;Scholastic Logici- 
नक का ans) 
चैल्टन ( Welton ) के शब्दों में, मध्ययुग के स्कॉलेस्टिक स्कॉलेस्टिक 
Jo) !कंशास्त्रियों ने “गणना को ही आगमन का मूलतत्व” माना है। उन्होंने तकंशास्त्री 
पागमन का विभाग पूर्ण-गणनामूछक तथा अपूर्ण-गणनामूलक में किया है। गणनामूलक 
उसने ३. यह वात ज्ञातव्य है कि यद्यपि “स्कॉलेस्टिक” तकंशास्त्रियों ने प्रधान- आगमन को 
i का पया गणनामूलक आगमन का ही विमा i है, परन्तु उनके लेखों में ही प्रधानतया 
‘Ga Cae वात का संकेत अवश्य मिलता है कि वैज्ञानिक आगमन से वे पूर्णतया जानते थ, 
गोता है; भिज्ञ नहीं थे । यद्यपि यह सच है कि वे वैज्ञानिक आगमन का x यद्यपि वे 
AT Git नहीं समझ सके थे और न सफलतापूर्वक उसका उपयोग ही कर उचित आगमन 


लिए ह तर्तु नहीं रा 
id रन्तु वह उनके लिए अज्ञात नहीं था। अरस्तू का अनुकरण करते अनभिज्ञ 
॥ ly , उन्होंने भी उसे “अनुभव से सिद्धि” कहा था । नहीं थे । 


मूलक (Y) वेकन (Bacon) : (१५६१-१६२६ ई०) 

द बेकन को आधुनिक आगमनमूलक दर्शन का संस्थापक कहा जाता बेकन आग- 
है, जसां । उसका कहना है कि स्कॉलेस्टिक-विचारकों की तर्कविद्या [पूर्णतया मनमूलक 
(इस हर तात: गणनामूलक आगमन के सिवा अन्य प्रकारा का उन्होंने प्रणाली का 
त: बा पा नहीं किया है। बेकन ने अपनी नवीन आगमनमूलक-प्रणाली जनकथा। . 
होता है! Inductive Method ) को प्रस्तुत pa उस कमी को 5 

१रने का प्रयत्न किया है। उसने अरस्तू की ऑँ ( Organon 

4 oe पुस्तक की टक्कर में अपना 'नॉवम ऑरगेनम' ( Novum 
' के faOrganum ) नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी नवीन प्रणाली का 
i पादन किया । र 
बेकन की आगमनमूलक प्रणाली सामान्य गणनामूछक आगमने . 
€ Induction by Simple Enumeration ) से पूर्णतया 


x 
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भिन्न है। उसका कहना है कि “सामान्य-गणना द्वारा आगमन | 
का-सा खेल है, क्योंकि उसका निष्कर्ष अनिश्चित होता है; एक ही भिम (२ 
उदाहरण के मिल जाने से उसकी अशुद्धि का भय रहता है; उसके कै होती 
आवश्यकता से कम होते हैं, और केवल वे ही होते हैं, जो आसानी पे! होती 


. हो सकें। परन्तु विज्ञान तथा कला के अन्वेषण एवं प्रदर्शन को हि । 


हमको प्रकृति के अनेक तथ्यों को पृथक्‌ करना आवश्यक होता है। | इस 
तब निषेधात्मक उदाहरणों के पृथक्‌ करने के TRA स्वीकारात्माती कहा! 
स्थापित होती है ।” विशेषता 


उदाहरण 

बेकन के अनुसार, आगमनमूछक क्रिया में तीन सोपान dione हैं. 
(१) उदाहरणों को एकत्र करना :--वेकन का कथन है कि “एक ATE २ 
एवं प्रायोगिक इतिहास तेयार करना होता है जो कि पर्याप्त तथा समस्या 
हो.।” साधारण भाषा में इसका यह अर्थ होता है कि हमें ऐऐशण के 
उदाहरणों को एकत्र करना होता है, जिनमें दी हुई घटना वतंमाग [साथ संर 
(२) उदाहरणों को पृथक्‌ का कल, द्वारा ma a at 

को सुसंयत रीति से निम्नलिखित तीन सारिणियों में व्यवस्थित साथ के 
जाता है: 2 


(क) प्रथम सारिणि को 'स्वीकृति-तालिका' (Table of Preia 
कहते हैं। इसमें उन उदाहरणों को रक्खा जाता है जिनमें Are 
उपस्थित रहती है। t d 

(ख) दूसरी सारिणी को निषेध-तालिका' (Table of Absrs अर 
कहते हैं। इसमें उन उदाहरणों को रक्खा जाता है, जिनमें वह उनसे : 
अनुपस्थित रहती है । अन्य वातों में ये उदाहरण स्वीकृति-ताणिचाहिए 
उदाहरणों के समान ही होते हैं। है, प्रान 


(ग) तीसरी सारिणी को 'अंशमान-तालिका' ( Tabi! ` 
Degrees ) कहते हैँ। इसमें उन उदाहरणों को रक्खा bot 
जिनमें वह घटना विभिन्न अंशमान में उपस्थित रहती है । है नर 


इन्हीं तीनों तालिकाओं का उपयोग वाद में मिल at Mill Here 
अपनी अन्वय-विधि ( Method of agreement ) ha Bi 
(Method of Difference) ut सहगामी-विचरण-विधि (Mens 
ह Concomitant Variations ) में किया है, यद्यपि we 
मल की विधियों के समान शुद्ध प्रणालियों का लेशमात्र भी 


प 
४ Fi 
| नहीं था । है. 
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गमन्‌ ३ त 2332 उदाहरणों को एकत्रित ~ 
३) पृथक्‌ करना :--उदाह एकत्रित करना तथा ३) अव- 
uh as णयो में छाँट कर eS के वाद अगली क्रिया पृथक्‌ करने Q को 
सानी An होती है। यह वेकन की उदाहरणों को वदछ कर निराकरण की विधि बदल कर क्र 
i राकरण 
ना है ॥ इस क्रिया के लिए वेकन विशेष यश का भागी है। जैसा कि बेन करना! 
कारात कहा है-- विकन ने अपनी विधि की सामान्य-गणनामूलक विधि से यह 
विशेषता बतलाई है कि सामान्य-गणनामूलक विधि में केवळ सपक्ष के 
उदाहरणों की गणना की जाती हैं, और विपक्ष के उदाहरण छोड़ दिये 
गान जाते हैं। बेकन ने इस वात का दावा किया है कि वही सर्वप्रथम दोनों 
“एक प्राकार के उदाहरणों की महत्ता को प्रकाश में लाया है। आगमन की 
तत तयाञ्षमस्या यह है कि वह ऐसे गुण का. पता छगाये जो कि किसी दिये हुए 
हमें शण के साथ सर्वदा उपस्थित अथवा अनुपस्थित रहे और उसी के साथ- 
वतंमाग साथ संगत रीति से घटे या वढे । अतः शुद्ध आगमन का पहला कार्ये 
उन अनेक गुणों को छोड़ देना है जो कि उन उदाहुरणों में नहीं पाए जाते, 
el जिनमें दिया हुआ गुण अनुपस्थित हो, और जो दिए हुए गुण के वढ्ने के साथ- 
वस्थित। न 
साथ केवल कभी-कभी बढ़ते हों ।” 
अतः बेकन की विधि ( Baconian Method ) की प्रमुख ` 
f एक्षविशेषता विश्लेषण ( Analysis ) एवं अवस्थाओं के परिवतंन से 
नमें वहपुथक्करण हैं। यहाँ तक तो यह्‌ विधि संतोषजनक है; परन्तु प्रकृति 
के अधिक जटिल नियमों का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। बेकन 
ने कहा है कि हमे पहले तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए; उन्हें समानता 
f Abeta असमानता के आघार पर अळग-अळग व्यवस्थित करना चाहिए और 
में वह उनसे अधिक तथा और अधिक सामान्यता के नियमों को ज्ञात करना बेकन प्रधान- 
ति-तालिचाहिए। उसने यह वात जानने के लिए कि संभाव्य कारण क्या हो सकता तया पथक 
है, प्राक्‌-कल्पना ( hypothesis ) के निर्माण को अनुचित निबा करण की? 
( परै । उसने कहा है कि तथ्यों की सुसंयत व्यवस्था ही सव विधियों से श्रेष्ठ (या को a 
ear जाह! इसी दृष्टिकोण के आधार पर उसने अपनी विधि को सर्वोत्तम माना 
५ ह जोर कहा है कि विज्ञान के छिए उसकी विधि वैसी ही है, जैसी पोत- = 
विद्या के लिए 'दिक्‌सूचक' । उससे सभी मनुष्यों की बुद्धि बराबरी के दो क्रिया से 
( re Mill पक पर ही हो जायेगी और ज्ञान की प्राप्ति केवल एक आन्तरिक-प्रक्रिया वह बुद्धि के 
E kehien mase शब्दों में कहा है: “हमारी विधि उपयोग को 
व (Maker ate somes की बुद्धि करे, छरिए/कुछ नही छोडती; सभी स्थान नहीं 
aft वेशी सदधि: ब्रेहाप्समाकीध्सतळ पार ला देती व्हे? इसका, बिल देता। 
[त्र मी शात्ति)कीणकियाःमें।मस्तिष्क/ जो! कार्य काता है; बेकान उसे नहीं त्मारा 
कि ० प्रत्येकी TOTS RTP BE 
१ 
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विशेष कार्य होता है। निरीक्षण अथवा तथ्यों का संचय कोई 
या आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है। मस्तिष्क का यह कार्य होता दता शि 
प्रयोजन के अनुसार वह यह छांटे कि किन तथ्यों का निरीक्षण तक्षा कि ' 
किया जाय । इसके अतिरिक्त वेकन इस वात को न समझ फू गा f 
आगमन में प्राक-कल्पना का निर्माण एक नितान्त आवश्यक TB, aly 

अन्तर्दुष्टि ( insight ) पर आधारित है । अतः आगमन | हः 


बेकन की विधि अपूर्ण है । jr 
। निराकरण यह बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि बेकन ने यह कहा है कि “स 


| Aim विज्ञान के सिद्धांतों पर चरितार्थ नहीं की जा सकती । तथापि ag 
“ न्तिगमनमूलक निराकरण की विधि पूर्णख्पेण न्याययुत्रित-मूलक है । वेकन की बा 
, है। ` मूलक-विधि निम्नलिखित वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याययुक्ति ( Disul . ळू 
i Categorical syllogism) में बदली जा सकती है । 'परिभाष 
i कारण या तो 'क' है, या 'ख' है, या ग' है, या 'य' है। दी है। 
4 वह न तो 'क' है, न 'ख' है, न 'ग' है। W 
| `. वह्‌ य' है । Nee 
इसमें, यह वात अवश्य मान ली है कि विकल्प (alternis सः 
'क', 'ख', “ग, तथा य' परस्पर व्यावतंक ( exclusive ) | 
विकल्प पूर्ण है। परन्तु यही मानी हुई वातं सिद्ध करनी. है; जिसग्। (५) 
करना वड़ा कठिन है। वास्तव में, जबतक इसे सिद्ध नहीं कर लेव ` 
i रि 
E f 


तक अनुमिति शुद्ध नहीं कहीं जा सकती । 
afi: A प्र 
i (४) न्यूटन (Newton), हरशैल (Herschel) छ 
: 2am (Whewell) | r 


| बेकन की आगमनमूलक विधि में अपूर्णता पाकर वैज्ञानिक OS 

॥ ] वैज्ञानिक-अन्देपण की विधियों की खोज की । इस सम्बन्ध में 

और हरदौल के नाम उल्लेखनीय हैं । ree 
न्यूटन, न्यूटन ( Newton) (१६४२-१७२७ fo) एक गणित 
भौतिक-विज्ञानवेत्ता था, 2 र्क एक तकंशास्त्री, a उसने F 

विधि ( Scientific Method ) पर विस्तार से विवेचन किया((0४ 

च्यूटन को विधि में तीन सोपान थे, यथा- विश्लेषण ( analyst बीर 

| नियम. का निर्माण ( Formation of Law ) तथा संस्छेषण [से विः 

ह thesis) | न्यूटन के विचार में प्राक्‌-कल्पना ( Hypothe 


हा डे 
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आगमन कह स्वरूप, विधि तया उपयोगिता ६३ 


होई seat a पर निमित अपक्व कल्पना होती है। इसीलिए प्राक्‌- 
ता है हि का उसने विरोध किया है Lt इसी दृष्टिकोण से उसने कहा 
ण तक्षा कि “मे प्राक-कल्पना की कल्पना नहीं कर सकता।” (“Hypothesis 
समझ फ गा fingo”) 


डिसकोस ऑन दी स्टडी ऑफ नेचुरल फिलॉसफी” (Discourse on 
_ «ithe Study of Natural Philosophy) में सूक्ष्म विचार करने के नौ 
Rema का वर्णन किया है, जिनमें से कुछ की पुष्टि मिल (Mill) ने अपनी 
सप 'प्रायोगिक-विधियों (Experimental Methods) में की है। 
ब्रा! 


अग r 
[गमन हरशैल ( Herschel ) ( १७५२-१८७१ ई० ) ने अपने ग्रन्थ TAs 


Dish). eye ( Whewell ) ( १७९४-१८६६ ई० ) ने आगमन की दवे 

परिभाषा “निश्चित एवं उचित निर्धारण के द्वारा घटना संयोजन” कहकर 
दी है। eae ने प्रायोगिक-विधियों का उपयोग नहीं किया है। अतः 
उसके अनुसार आगमन सिद्धि ( Proof) की नहीं, अपितु खोज 
\( Discovery ) की विधि है; क्योंकि उसका उद्देश्य उचित धारणाओं 
की खोज करना है जो कि अनुभव के विशेष तथ्यों को एक साथ संयोजित 

[ternal कर सके। - 

ve | 


Bei (५) मिल (१८०६-१८७३) 


जिस विचारक ने आगमनमूलक तकंविद्या को एक नवीन आधार 
र प्रतिस्थापित किया, वह जॉन स्टुआटं मिल ( John Stuart 
hel) 


"Mill) था। 


| ie आ की परिभाषा m तकंवाक्यों की खोज एवं 

Fi प्रक्रिया” कह कर दी है; यद्यपि उसके अनुसार आगमन का उद्देश्य सिल 
ss! F की अपेक्षा रिद्धि ही हैं। आगमन गणना (Enumeration) 
नहीं है, वरन्‌ ज्ञात से अज्ञात पर पहुंचना है। अतः वह प्रकृति की एक- 
पता के नियम (Law of uniformity of Nature) एवं कारणता के 
re | | म ( Law of Causation ) पर आश्रित है। सामान्य तकंबाक्य की 
उसने व करने के हेतु मिल (Mill) ने अपनी प्रसिद्ध प्रायोगिक विधियों 
न किया | (Experimental Methods) का प्रतिपादन किया है, जो कि घटनाओं 
anal i बीच कार्य-कारण-सम्बन्ध ज्ञात करने की विधियां हँ । इसका विस्तार 
लेषण (से विवेचन प्रकरण ५ में किया जायगा । 0 


pothe ` 
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प्ररनमाला १ 

१ j | 

(१) विशुद्ध आगमन की क्या विशेषतायें हुँ ? ' उनकी ggo प्र ८ 

सहित व्याख्या कीजिए | कल (१: 
| (२) वैज्ञानिक आगमन' का अर्थ और क्षेत्र समझाइए तथानेन अ 
! व्यथाकथित' आगमन की विधियों से भेद प्रदर्शित कीजिये । अपने लिए र 
| की पुष्टि उदाहरणों से कीजिये । S (x 
; (३) “पूर्ण-गणनामूलक आगमन म ल आगमनिक गुदार नेद वः 
मो होती, अतः उसमें कोई वास्तविक अनुमान नह होता ।” इस कष नहीं 
| विवेचन कीजिए | 
t 


४) विभिन्न प्रकार के 'यथाकथित आगमनों का हि 
कीजिये और वतलाइये कि किन कारणों से उन्हें शुद्ध आगमन के i 
A à गंत नहीं रखा जा सकता ? का 
| (५) बेकन ने जिन क्रियाओं को सामान्य गणनामूलक कह 
| कहा है, उनका विवेचन कीजिए और उनका वैज्ञानिक आगमन म plain 
समझाइए | र ग 2, 
(६) आगमनिक-रीति के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या कौर, di 
(७) इस प्रश्‍न का विस्तार से ay कि आगमन, ह a | 
का पूर्वेवर्ती है, अथवा निगमन आगमन का पूर्ववर्ती है। 3. 
(८) आगमन किसे कहते हैँ? क्या आगमन को निगमन की 79700 | 
प्रक्रिया! कहना उचित है ? | 4. 
(९) क्या आगमन को न्याययुक्ति का रूप दिया जा सकता ५००१ 
ऐसा करने में जो भिन्न-भिन्न प्रयास हुए हैं, उनका परीक्षण कीजिए। /0:0. 
(१०) वैज्ञानिक आगमन के स्वरूप की व्याख्या कीजिये तथा p 5. 
सामान्य गणनामूलक आगमन से भेद स्पष्ट कीजिए। (Talled 
१९४६) । hati 
(११) 'आगमन' पद का उपयोग किन-किन अर्थों में किया ११०१ 
` है ? उनके पारस्परिक-सम्वन्ध का विवेचन कीजिए। ( i 3 


१९४७) । A. 
(१२) आगमन की समस्या क्या है? आगमनिक-क्रिया HOS 
हरणों की संख्या को आप कितना महत्व देंगे ? (To To १९४८)। ५. 


(१३) आगमन साध्य-वाक्य की खोज है।' इस, कथन f 
हरण सहित व्याख्या कीजिए । (उ० To १९५०, १९५२) । ` 

(१४) आगमनिक क्रिया में उदाहरणों की संख्या का मह, 
झाइए। (Fo To १९५३) । ; 
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ह (१५) आगमन की त देते हुए उसके उद्देश्य का उल्लेख 
। बैज्ञानिक आगमन के लक्षणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 

की Teg ० प्र० १९५४) L 

| १६) दिखलाइये किस प्रकार वैज्ञानिक आगमन, सामान्य-गणना से 
र तथा cet आगमन सादृश्यागमन तथा पूर्ण गणनागमन से भिन्न है अपने उत्तर 
। अपने४ लिए उदाहरण दीजिए। (उ०प्र० १९५५) 

| (१७) आगमन किसे कहते हैं ! निर्दोष तथा सदोष आगमन 
Fm भेद बतला कर यह स्पष्ट करिये कि निर्दोष आगमन का कोई वैज्ञानिक 
WR नहीं है। (उ०प्र०१९५८) 


EXERCISE I 


ves yi ]. Whatare the characteristics of a valid Induction? 
गमन 3. क्षा। and illustrate them fully. 

2. Explain the meaning and scope of scientific Induc- 
व्या है distinguishing it from processes which are improperly 
गमन, Falled inductions. Illustrate your answer. 

| 3. “In Perfect Induction there is no ‘inductive leap’; 
पन की 0009 there is no real inference” Discuss. 

| 4, State, explain and illustrate the various kinds of 
| सकता aductions improperly so called. Explain clearly in each 
।जिए। ase why it is not an Induction in the proper sense of the 


ord. 
ये तथा 5. Explain and exemplify the processes which Bacon 
ve p. ०० 
( पिट] ‘Inference from simpie Enumeration.’ Explain in 
3 hat it inferiority consists and how it differs from 
i किया {ientific Induction. 
( न 6. Exhibit the nature and use of the Inductive Method. 
| 7. Discuss fully the question whether Induction pre- 
क्रिया में 7708 Deduction or Deduction precedes Induction. 
४८) |, 8. What is Induction? Can Induction be described as 
कथन की i, inverse process of deduction ? 
। | 9. Is Induction reducible to syllogistic reasoning ? 
ग महत Argue the point fully. Examine the different attempts: 
hat have been made to resolve the-former into the latter 


«I. 5s 
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jl l0. Exhibit the character of Scientific = 
does it differ from Induction per simple Enu 
(U. P. 946) 

$ ll. Explain the different senses in which th 

‘Induction has been used and discuss their 

each other. (U. P. 7987) 

I2. What is the general problem of Induction | p 
| . value would you attach to the number of instance;§%. आ 
inductive process ? (U. P. 4948) - 


l5. Define Induction and point out its aim. pl 
« the characteristics of scientific Induction, citing exj3. का 
Ta (U. P. 954). (४. का 
]6. Show how scientific Induction differs fromk प्र 
tion per simple Enumeration, analogy and Perfect) , 
tion. Give examples. (U. P. 955) १६. क 
7. Define Induction ? Differentiate ‘ait 


i ९२. प्रव 
A 3. ‘Induction is the discovery of ‘Major Pe fx 
F Explain and illustrate the statement. (U. P. I980, 

j | ; l4. Discuss the value of number of instances fz 
ui Inductive process. (U. P. 2953), 

$ टि 
3 


and Imperfect Induction and discuss that Perfect I 
has no scientific value. (U. P. 958) i 
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प्रकरण २. 
F के आधार--आकारणत आधार 


tance , आगमन के आधार--आकारगत तथा वस्तुगत आधार । 
` ९२. प्रकृति की एकरूपता का नियम । 
os, टिप्पणी १ : एकरूपता के दो अथं । 
३००७१ टिप्पणी २ : आगमन का असत्याभास | 
| टिप्पणी ३ : मूल एकरूपताओं के प्रकार । 
ing ७६३. कार्य-कारण-नियम । 
i १४. कार्य-कारण-नियम का प्रकृति की एकरूपता के नियम से संबंध । 
So i प्रकृति की एकरूपता के प्रति विशवास का उद्भव । 
Fg. 'कारण' की परिभाषा--उसकी विशेषतायेँ । 
ween || टिप्पणी १ : शक्ति की यथावस्थितता का नियम तथा उसका , 
कार्य-कारण-नियम से संबंध | 
| टिप्पणी २ : अरस्तू का कारण-संबंधी दृष्टिकोण । 
)७. कारण तथा अवस्था । 
| टिप्पणी १ : गतिदायक शक्ति तथा सामग्री । 
|, टिप्पणी २ : कर्ता तथा करणीय । 
८. कार्य-क्रारण-सम्वन्ध के तीन स्वरूप | 
| वहुकारणवाद । 
०. कारण-समुच्चय तथा कारये-सम्मिश्रण । 
टिप्पणी १ : प्रवृत्ति । 
टिप्पणी २ : प्रगतिशील कार्य । 
टिप्पणी ३ : कारण और कार्य की पारस्परिकता । र 
१. भारतीय न्याय के अनुसार कारण का स्वरूप तथा उसके प्रकार । 
| प्रश्नमाला २। 
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है) आगमन के आधार (Grounds of induct टी 


अागसन सें 
आकारगत 


` तथा वस्तुगत 


आकारगत 
आघार तथा 


वस्तुगत 
आधार 


होते हैं 
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आकारगत (Formal) तथा वस्तुगत ( Matire q 
आधार . छाती k 
निगमन में हम केवल आकारगत सत्य पर ही विचार करते ल 4 
हम केवल यह जाँच लेते हैं कि युक्ति में तकं के नियमों का पाज ण (र 
प्रकार से किया गया है अथवा नहीं । इस प्रकार किसी न्याययुकि a 
Taqe माना जाता है, जब उसमें तत्सम्वन्धी नियमों का उचित “ika A 
किया गया हो। निगमन में हम इस वात पर ध्यान नहीं देते कि afi 
में भी सत्य है अथवा नहीं, अर्थात्‌ जिन पदार्थों के वारे में वह E 
वास्तविक भी हैं या नहीं । परन्तु आगमन में आकारगत सत्व, £0! 
साथ वस्तुगत सत्य का होना भी अनिवार्य है । युक्ति कोक प्रक 
नियमों का पालन करना होता है । और इस प्रकार उसमें mpc e 
होता है । साथ ही युक्ति वास्तविक वस्तुओं के अनुरूप भी होते; कृति : 
इस प्रकार उसमें वस्तुगत सत्य होता है। अत: आगमन के आधारकोगा र 
(Formal) एवं वस्तुगत (Material) दोनों होते हूँ । गत 


आगमन के आकारगत आघार ( Formal grounds [रणो 
लिखित हैं--(१) प्रकृति की एकरूपता का नियम ( Lawe : 
formity of Nature ) तथा (२) कार्य-कारण-नियम ( वहार 
Causation) | आगमन के वस्तुगत आघार (Material 
निम्नलिखित हैं :--(१) निरीक्षण (Observation) तथा (FT 
(Experiment) । इस प्रकरण में हम केवल आकारगत बयो म, 
ही व्याख्या करेंगे और वस्तुगत आधारों का विवेचन अगले रकल l 
जायेगा | । 
| नह 
आगभन के आकारगत-आधार प्रथ 
आगमन में हम विशेष दृष्टान्तों का निरीक्षण करते हैं न 
आधार पर सामान्य THAT की स्थापना की जाती i. हाहे 


गसन के साधाए--भकारगत आधार ६९ 


न = gE है कि इस सामान्यीकरण ( generalisation ) का 
( Matere क्या है? इस बात का निरीक्षण कर लेने पर कि यह या वह आग 
छाती है, हम सामान्यीकरण कर लेते हैं कि आग जलाती है। ऐसा 
ने का हमें क्या अधिकार है ? तकंशास्त्रियों का कहना है कि सामान्यी- 
: कसे का आधार निम्नलिखित दो स्वयंसिद्धियां हैं : (१) प्रकृति एकरूप है 
का पाज F (२) त्येक घटना का कोई कारण अवस्य होता है। इन स्वयंसिद्धियों 
ययु क्रमशः प्रकृति को एकरूपता का नियम' तथा 'कार्य-कारण-नियम' 
तसे ह 
किस छ 
i वह र प्रकृति को एकरूपता का नियम (Law of uni- 
i 


त सा “formity of Nature) 


त फो क| प्रकृति की एकरूपता के नियम को भाषा में विभिन्न प्रकार से. 


आन्त किया जाता है; यथा--प्रकृति एकरूप ( Uniform ) है 
कृति में समान घटनायें घटित होती हैं ।' “भविष्य अतीत के समान 
आधारशोगा।' प्रकृति अपनी पुनरावृत्ति करती है।' अज्ञात ज्ञात के तुल्य होता 


॥ ब्रह्मांड नियमों द्वारा संचालित है।' 'प्रकृति नियमबद्ध है। समान 


unds jpreett से समान कार्य उत्पन्न होते हैं।' इत्यादि । उपर्युक्त युक्तियों का 
Lando यह है कि समान अवस्थाओं में प्रकृति समान प्रकार से 
पम ( वहार करती है । यदि परिस्थितियाँ एक-सी होंगी तो एक-सी 
|| Groote घटित होंगी । यदि किसी परिस्थिति में, भूतकाल में पानी ने 
तथा ( jt प्यास बुझाई थी या अग्नि ने हमें जलाया था तो वैसी ही परिस्थि- 
रगत eat में, भविष्य में भी पानी हमारी प्यास बुझायेगा और अग्नि हमें जला- 
; rot । अतः निषेधात्मक रूप में व्यक्त करने पर इस नियम का यह अर्थ 

कि प्रकृति में उच्छृंखछता नहीं होती । प्रकृति अनियमित रूप से 

int नहीं करती । 


| प्रथम दृष्टि में, यह नियम सबंदा सत्य नहीं प्रतीत होता--ऐसा लगता 


समान 
अवस्याओं 
सें प्रकृति 
समान प्रकार 
का व्यवहार 
करती है। 


atte 


rg कि प्रकृति सदा एकरूप नहीं होती।. जैसा कि मिळ (Mill) ने" मे कत 


एकरूप नहीं 
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ती है r है; “कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता कि इस वर्ष 


A 
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प्रतीत होती - जैसा अच्छा मौसम और अच्छी वर्षा हुई, आगामी वर्षों में भी द 
प्रकार होगा..........कोई भी यह आशा नहीं रखता कि प्रत्येक रात्रिक्षने-अपने 
से स्वप्न दिखाई पडेंगे..........वास्तव में प्रकृति की गति केवल एकक्ष एकरूप 
अपितु भिन्न भी है।” कारवेथ रोड (Carveth Read )का ङ यह * 
यहसच है “विभिन्न प्रकार से प्रकृति एकरूप नहीं प्रतीत होती : वस्तुओं और इ 
किप्रकृतिसें आकार, रंग आदि में विभिन्नता होती है । ....... जलवायु तो बताये 3 
होती ही है......व्यवसाय एवं राजनीति में अनेकों असंभावित. घर| प्रद 
घटनाय ` जाती हैं ।” _ प्रकृति में कभी-कभी ऐसी घटनायें भी हो जाती झै से सम 
घटती हंत भूकम्प, चक्रवात, ग्रहण इत्यादि | फिर हम यह कैसे कहते है, हि भरका 
की गति एकरूप होती है ? कर 
परन्तुयेसबर इस प्रश्‍न का उत्तर सरल है। प्रकृति की एकरूपता के महि सकत 
घटनाय कुछ यह तात्पयं नहीं कि प्रकृति में अनेकता का अभाव है, और न यह fii Unit 
अवस्थाओं “को घटनायें अतीत की घटनाओं के समान ही. होंगी । वह तो इस पुर्न ( 


` ... होने के कारण मानता है कि प्रकृति में अनेक प्रकार की घटनायें घटित होती हैं! चक 
_ १ होती हे अर इस नियम का आशय यह है कि ये विभिन्न घटनायें निश्चित fr Uneh 
) यदि वे अव- अनुसार ही होती हैं। उनमें से प्रत्येक की सत्ता कुछ अवस्थाओों पर उसके 


उपस्थित हों, होती है और जब उन अवस्थाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो ar सार 
तो वही घटना पुनः घटित हो जाती है। यदि भूतकाल में, कुछ अवस्थाओं के होने हेह 
फिर घटित हो चक्रवात, या ग्रहण हुआ था, तो उन्हीं अवस्थाओ की पुनरावृत्ति हति अः 
जाती है। यही घटनायें पुनः घटित हो जायेंगी । ia 
प्रकृतिके उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण प्रकृती 

विसिन्न एक ही एकरूपता या नियम से शासित नहीं होती परन्तु प्रकृति के मान्य 
सम्बन्धित. भिन्न विभागों से सम्वन्धित विभिन्न एकरूपतायें या नियम हैं। बह सभी 
विभिन्न नियम... बेन (.Bain ) ने कहा है--“जगत की गति में 'एक > से 


हैं। सारे संसार वरन्‌ एकरूपतायें हैं।” अतः भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, माध्याशी र भ 


का नियंत्रण नियम समस्त भौतिक-घटनाओं को अनुशासित करता है; wae स्वयं 
केवल एक हो के क्षेत्र में, निश्चित अनुपात का नियम' है, जिसके अनुसार तत्व है 
नियम नहीं है, निश्चित अनुपात में ही सम्मिलि होते हैं। इसी प्रकार अन्य इयत 

चरन्‌ विभिन्न भी नियम हैं। प्रकृति के प्रत्येक (भाग के संगत विभिन्न विज्ञान a 
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So a आ. गु 


F- के औधार--आकारगत आधार ७१ 
में भी 


22...» 


Amem ( Welton ) ने कहा है, प्रकृति की एकता' ( Unity of ^ 


O 


मी हैं। fature ) से यह तात्पर्ये नहीं है कि ब्रह्माण्ड अपरिवर्तेनशील अनन्यता 
aq fe Unchanging identity) है। वरन्‌ उसका तात्पय केवल यह है 
थाओं पर्ती उसके अंशों के पारस्परिक-सम्वन्धो में अनवरत परिवत्तंनों के साथ- 
aa [थ सारा ब्रह्माण्ड अपने आप अनन्य रहता av ETP प्रकृति की 
होने तामं में एकता है; उसके विभिन्न अंश एक पूर्ण के ही भाग हैं। 
रावृत्ति er अस्त-व्यस्त नहीं है, वरन्‌ सुसंयत है | 

| प्रकृति की एकरूपता का नियम आगमन का आकारगत आधार अथवा 
णे प्रकृत सिदध है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि यह समस्त आगमनमूलक 
कृति ह मान्यीकरण का आधार है। सिल (Mill) का कहना है कि 
हँ ee सभी आगमनों का आधार है। हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, निरी- 
गण से अनिरीक्षित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, वर्तमान से भूत 
greats भविष्य की ओर तब तक नहीं पहुँच सकते, जव तक हम इस बात 
A स्वयंसिद्ध न मान लें कि समान परिस्थितियों में प्रकृति का व्यवहार 
एर तत्न होगा। इसी विचार का द्योतक मिल का यह कथन है कि प्रकृति की 
अत्य ferent आगमन की मान्यता ( guarantee )- है--वह समस्त 
वज्ञान ५ का चरम-साध्यवाक्य ( Ultimate major premise ) है। 
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सकता है, जिसका साध्यवाक्य ( major premise ) 
“एकरूपता का विशिष्ट रूप होता ue । और यदि न्यायमाला हो, हि 
हम ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ प्रकृति की एकरूपता ही Tap, 
'जाती है। (देखिए प्रकरण १, ६९) । 
| टिप्पणी १-'एकरूपता' के दो अर्थ ' : 
_daia_(Mellone) ने प्रकृति की एकरूपता' के दो? 
भेद बतलाया है, यथा--( १) _कारणता की एकरूपता. (एफ 
of Causation) तथा (२) प्रकृति के वर्तमान क्रम की स Unif 
_ फॉफी ( Coffey ) का कहना है कि प्रथम अर्थ तो १) एकरूर 
““pothetical) रूप में उपस्थित किया जा सकता है, तथा दूसरा कोई ' 
वाक्य के रूप में रक्‍्खा जा सकता है । पहला रूप यह है कि होता, 
कारण है, तो उसका वैसा ही कार्य होगा ।' यहाँ यह ग एकरू 
गया है कि यथार्थ में सर्वत्र वही कारण उत्पन्न होगा। ३| ११% 
कहा गया है, उसका अर्थ यह है कि यदि कारण होगा तो| स्थापः 
अनुरूप कार्य अवश्य होगा । द्वितीय रूप यह है--- प्रकृति की गतिर है। 
८८ में बसी ही होगी 'जैसी अतीत में हो चुकी है।” यह वर्णन दोषपूर्ण[ स्वयं 
वर्तमान के क्रम में हमारा विश्वास हमारे अनुभव के आधार hi I 


है ou हमें किसी भी ARTT BAS को अदान यर शो i 
इसलिए इसमें अपवाद और व्यतिक्रम पाये जा स ww) 


a २-आगमच का असत्याभास : 
Induction) 

रूपता को तकेशास्त्रियो ने प्रकृति की एकरूपता के नियम को स्वग 
स्वयंसिद्धि ° aoe आकार॒गत आधार कहा है। मिल ने उसको आगमन: 
भो कहता है सिद्धान्त' तथा एक स्वयंसिद्धि जो समस्त आगमन में निहित, 
परन्तु साथ ही कहा है । इन वर्णनों से यह अर्थ निकलता है कि एकरूपता बै 
i ०००. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : 
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आगमन दो आधार--आकारगत आधार ७३ | 


| नहीं उसे आगमन 
[ रूप को सिद्ध नहीं किया जा सकता, वरन्‌ आगमन तभी सम्भव हो सकता है, 
e) ay की, उस नियम को स्वयंसिद्ध मान लिया जाय । का उदाहरण 


गा होतो तथापिं मिल ने यह असंगत विचार प्रकट किया है कि एकरूपता 4 “अल वह 
| साध्यक् का नियम “स्वयं आगमन का उदाहरण है” और वह स्वयं “पुवे-सामा- असत्याभास। 
| न्यीकरण पर आधारित है.” मिल का कहना है कि प्रकृति की एकरूपता 
का नियम सामान्य गणनामूछक आगमन ( Induction by Simple 
| Enumeration ) का परिणाम है। दूसरे झब्दों में, वह अकाट्य अनुभव 
[पर आधारित है। अनुभव हमें विशेष एकरूपताओं' ( Particular 
ir Uniformities ) का ज्ञान कराता है और उनसे हम सामान्य 
tn एकरूपता' ( General Uniformity ) पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि 
प्रा SMU कोई भी अपवाद हमारे अनुभव में नहीँ आया और यदि कोई अपवाद 
कि होता, तो वह हमारे अनुभव में आ गया होता । इस प्रकार प्रकृति को 
[| एकरूपता का सामान्य सिद्धान्त स्थापित हो जाता है और जव उसकी 
होगा ते| स्थापना हो जाती है तो वह समस्त आगमन का आधार बन जाता 
गति] है। अतः हम इस स्थिति पर पहुँच जाते हैं कि “आगमन. का आधार _ 
दोषपूर्ण स्वयं आगमन है |” इसे “आगमन का असत्याभासः ( Paradox 


घार Ti og ; zi 

E 5 of Induction) कहते हैं ee 
oer हैं । F ना- : e (क) सिल 
(क) यह स्पष्ट है कि मिल की इस युक्ति में आत्माश्रय (९०४४० ज्ञो युक्ति में 
| Principii) का दोष है । जिस वात को वह सिद्ध करना चाहता है, आत्माय 
+ उसी को वह स्वयंसिद्ध मान लेता है । उसका कथन है कि एकरूपता का दोष है 
का नियम “प्रत्येक आगमन का मूल आधार है--वह समस्त आगमन का 
। साध्यवाक्य है ।” और वह आगमन का परिणाम है। वह एक ही साथ 
आगमन का आधार एवं परिणाम कँसे हो सकता है ? सामान्य गणनामूलक 
rador | आगमन भी प्रकृति की एकरूपता पर आवारित हैं। जब तक एकरूपता 
| को स्वयंसिद्ध न मान लिया जाय,तव तक हम विशेष से सामात्य पर कभी भी 
नहीं पहुँच सकते | कलर पर तिल 

ख) मिल के दृष्टिकोण की दूसरी स्वाभाविक कठिनाई यह छ ( 

भवत है Tor सामान्य गणनामूलक आगमन के निष्कर्ष केवल संभावित दृष्टिकोण 22 
निहित होते है, जबकि वैज्ञानिक आगमन के निष्कर्ष निश्चित होते हैं। यदि प्रकृति ` यह अशुद्ध 
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` निकलता है 


' कि संभावना, तो वह केवल संभावित ही होगा, परन्तु यह नियम सभी आगमन का i 

| निश्चितता 

। का आधार 
'' हैं; यह बात 
अशुद्ध है। 


z CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
ieee 5... 


७४ तव्हेविद्या प्रवेशिका ' 


की एकरूपता का नियम सामान्य गणनामूलक आगमन का परिणाम j : 
होता है, जिनमें वैज्ञानिक आगमन भी शामिल है, जिसका परिणाम क्षा 
होता है। परन्तु संभावना (Probability) निश्चितता ( पप बर 
का आधार किस प्रकार हो सकती है? करण ९ 

(ग) मिल के दृष्टिकोण की ये त्रुटियाँ उसके अनुभ ‘Ne 
(Empiricist) दर्शन के कारण हैं । अनुभववाद के अनुसार साओ २ 
ज्ञान का आवार अनुभव है । अतः प्रकृति की एकरूपता ates, 
कोई अपवाद नहीं हो सकता--ग्रह भी अनुभवजन्य होना चाहिये | हि Cau: 
अनुभव के आधार पर मूल-नियमों की स्थापना नहीं हो सकती। RS. अप 
की एकरूपता का नियम है, वह अनुभव से सिद्ध नहीं किया जा सक्कछम्वित 
ये मूल-नियम सिद्ध नहीं किए जा सकते, वरन्‌ सिद्धि के आधार हैं। ३किया २ 
स्वयंसिद्ध मान लिया जाता है। प्रकृति की एकरूपता आगमन की एसवसे 3 
ही एक स्वयंसिद्धि है। इस स्वयंसिद्ध के विना आगमन संभव नहँ] 


वह आगमन का आधार है, उसका परिणाम नहीं । तश व 
र we 
कं 
टिप्पणी ३-मूल एकरूपताओं के प्रकार किया | 
(विश्व 
कार्बेथ रीड ( Carveth Read ) के अनुसार, मूल w भी 

के प्रकार निम्नलिखित हैं :-- | 


(१), विरोध-वाधक-नियम ( Principle of Contrada 
एवं निर्मध्यम-नियम (Principle of Excluded Middle) । पट 
(२) सान्तरानुमान के कुछ मूल नियम यथा--अरस्तू का a जिसके 
सम्बन्धी सिद्धान्त (Dictum de Omni et Nullo) | ater 
_ (३), काल (Time) तथा स्थान (Space) सम्बन्धी THEW fare 
. अर्थात्‌ सव काळ एवं स्थान निश्चयपूर्वक नापे जा सकते Ze l 
(४) AWE द्रव्य (Matter) तथा शक्ति ( Energy ) की अविः 
का ig ब्रह्मांड के सभी परिवतंनों में द्रव्य तथा शति 
__ मात्रा अपरिवर्तित रहती हे । ; 
(५) _ कार्य-कारण-नियम । l Ex 
(६) समसत्ता की सहवरत्ती एकरूपतायें । में नहीं 
« मिल (Mill) के अनुसार प्रकृति की एकरूपतायें या wert | 
प्रकार के होते हैं, यथा-- (१). समसत्ता (Co-existence) की Wp a 
तथा अनुक्रमिक एकरूपतायें (Uniformities of Succession); 


> 3 L i 
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परिणा रणता ( Causation ) कहते हैं। आगमन का सम्बन्ध समसत्ता की 
[का आश्यपेक्षा कारणता से अधिक है | 
ऐ a ॥ बेन ( Bain ) के अनुसार, प्रकृति की एकरूपताओं का वर्गी- 
i पथा ot तीन विभागों में किया जा सकता है, यथा-- (१) समसत्ता 
I , (२) अनुक्रमिक (Sequence) तथा (३) समानता 
अनुभव -जन्य (संख्या और परिणाम) । समसत्ता को एकरूप- 
नुसार साओ में स्थानक्रम (Order in Place) समवर्ती गुण ग्रहण किये गये 
ता Hes, अनुक्रमिक में समय-क्रम ( Order in Time ) और कारणता 
ये fe Causation) को सम्मिलित किया गया है। समानता और असमानता 
। जैसे पक्के ऊपर गणितशास्त्र, जो कि संख्या और परिमाण का विज्ञान है, अव- 
जा सक्षलम्वित है। आगमन में इन तीनों प्रकारों की एकरूपताओं का उपयोग 
 है। ३किया जाता है, किन्तु प्रायोगिक जीवन में हम देखते हैं कि आगमन का 
मन द अधिक सम्वन्ध कारणता से है। 
भव Teli 3 : 
py कार्य-का रण-नियम (Law of Causation) 
] Y कार्य-कारण-नियम ( Law of Causation ) इस प्रकार व्यक्त 
किया जाता है : “प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है।” 
“विश्व में कोई कार्य विना कारण के नहीं होता eia (Mill) 
Gaetan भी यह कथन है कि “जितने पदार्थ हैं, जिनका आदि है, वे सव सकारण 
कि ।” बेन ( Bain ) ने भी इस प्रकार कहा है : “प्रत्येक घटना 
T Sit घटती है, वह अवश्य ही अपने से पूर्व की घटता से सम्बन्धित होती है-- 


T raat जिसके होने पर यह होती है, और जिसके न होने पर यह नहीं होती ।” जैसे 
अग्नि तभी प्रज्वलित होती है जव उसके पूर्व शुष्क इंधन हो और उसमें 


qre दियासलाई जलायी जाय | 


रा इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित सिद्धान्त है कि असत्‌ से कुछ उत्पन्न 
था शर्किगहीं होता । वेन के शब्दों में “इस नियम के अनुसार आकस्मिक या अचा- 

घटना कोई नहीं घटती ।” अभाव से कुछ नहीं उत्पन्न होता 
È Ex nihilo nihil fit ) । “शत्य या नास्ति से कोई परिवर्तन देखने 
में नहीं आता । यदि कोई परिवर्तन, क्रिया, कार्य या घटना देखने ï 
है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अग्नि बिना 
गग आरम्भिक कारणों के उत्पन्न नहीं हो सकती । 


हा. निय 


प्रत्येक घटना 
का एक 
कारण होता 


fs 


'असत्‌' से 
उत्पन्न 
नही होता । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


BATT 

नियम आग- 
o नषा 
आकारगत 
आवार है। 


कारणता को 
ही एक 
विशिष्ट रूप 
मानते हैं। 


अन्य Wa 
झास्त्रियो के 


mg 
नियम तथा 
एकरूपता का 
Ra 


एकरूपता फा TER की एकरूपता के नियम का ही विशिष्ट रूप है। बेन्‌ (Bai 


अनुसार m- (Bosanquet), वेल्टन (Welton) इत्यादि का कथन 
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७६ तकंबिद्या प्रवेशिका ' 


कार्य-कारण-नियम आगमन का आकारगत आधार है अर्थात | हेर 
मूलक सामान्यीकरण के आकारगत सत्य की वह गारंटी करता है। | नियम 
अन्य नियम भी हैं, जिनको _निराकरण के सिद्धान्त ( 00 क्ञोज ए 
Elimination) कहते हैं, जो कि कार्य-कारण-नियम सेनिगमन eat छ 
फलित होते हैं और इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर घटनाओं के कात करके : 
खोज की जाती है। यह निश्चित करने के लिए कि अमुक घटना ३ पता 
घटना का कारण है, हमें निराकरण के नियमों का प्रयोग करके हे 
और जानना पड़ता है कि ये दोनों घटनाएँ कारण-काये के सम्ब] आगम 
बँधी हुई हैँ या नहीं। अतः आगमन का आकारगत सत्य उन सिद्धाऐे उन दो 
निर्भर रहता है और वे सिद्धान्त कार्य-कारण-नियम से फलित होते ह; करण, 
लिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कारये-कारण-नियम a) कार्य- 
आकारगत आधार है। 
5 कार्य-कारण-नियम का प्रकृति को एकरूपता के 
से सम्बन्ध 
कुछ तकंशास्त्रियों के अनुसार जिनमें मिल ( Mill), 
( Bain ), चेन्न (Venn ) इत्यादि मुख्य हैं, mim: 


तीन प्रकार की एकरुपतायें मानी हैं, यथा--समसत्ता ( Co-existes 
अनुक्रमिक (Sequence ) तथा समानता और असमानता रूप ह 
उसके अनुसार कार्य-कारण-नियम अनुक्रमिक एकरूपता का ॥ में ती 
रूप है। इस दृष्टिकोण से कार्य-कारण-नियम का केवल यह a) | 
नहीं कि प्रत्येक घटना का एक कारण होता है, वरन्‌ यह भी है गि रोड 
कारण उसी कार्य को उत्पन्न करता है । | 
अन्य तर्कंशास्त्रियों, तथा Raat ( Sigwart शर 
कारण-नियम एवं प्रकृति की एकरूपता का नियम भिन्न-भिन्न feat 
ज़नके अनुसार, कार्य-कारण-नियम का आशय केवळ यह है कि 


घटना का एक कारण अवश्य होता है। और यदि हम इससे 
यह कहना चाहें कि समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है. 


= फे आधार--आधारगत आधार ७७ 


र्यात्‌ बा; हमें प्रकृति की एकरूपता के नियम की सहायता लेनी पड़ती है। कार्य-कारण- 
र्ता है | नियम की सहायता से हम दो घटनाओं के बीच कारण-सम्बन्ध की 
Canoy | ara एवं सिद्धि कर सकते हैं, जिनमें से पूर्ववर्ती घटना कारण तथा उत्तर- 
नेगमन शबरी घटना कार्य होती है । परन्तु कुछ विशेष उदाहरणों का निरीक्षण 
के x करके जव हम सामान्य तकंवाक्य पर पहुँचते हैं, तो यह प्रकृति की एक- 

` घटना ॥रूपता पर विश्वास के कारण होता है । 
[ करके ह| यह वात ज्ञातव्य है कि प्रकृति की एकरूपता का नियम सव प्रकार के 
के सम्क/ आगमन--वैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक--क्रा आकारगत आधार है, क्योंकि 
न Rami 
होते है! करण, प्रकृति की एकरूपता पर विश्वास के विना असंभव है। परन्तु 
Tay कार्य-कारण-नियम केवल वैज्ञानिक आगमन का ही आधार है क्योंकि 
| इसी प्रकार के आगमन में सामान्यीकरण कारण-सम्बन्ध की खोज और 

z ह सिड पर निर्भर रहता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकृति 


| बैज्ञानिक आगमन के आकारगत आधार होते हैं । 


किस आधार पर हम प्रकृति की एकरूपता को 


| सत्य मान लेते हैं? यह हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति का व्यवहार एक 
मानता रूप होता है ? प्रकृति की एकरूपता के प्रति हमारे विशवास के सम्बन्ध 
{ का $ में तीन मत हैं। 
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अत्तर्ज्ञान सम्बन्धी मत के अनुसार, प्रकृति की एकरूपता पर 
t विश्वास स्वभावजन्य है। यह अनुभव से पूर्वं ( a priori ) का 
न ह हि| गान है। हममें अन्तर्ज्ञान नामक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसके 
a frat “रा अनायास ही अन्य स्वयंसिद्धियो की भांति प्रकृति की एकरूपता पर 
है कि। भी हम विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि यह विश्‍वास स्वभावजन्य होता 
. इससे ४ दैः अतः उसके सत्य पर सन्देह नहीं किया जा सकता । इस मत के पोषक 


उन दोनों में सामान्यीकरण (generalisation) होता है, और सामान्यी- g 


की एकरूपता का नियम और कार्य-कारण-नियम दोनों ही एक सांथ र 


विभिन्‍न 
सिद्धान्त हैं। 
ये दोनों ही 
सम्सिल्ति 
रूप में आग- 
मन के, 
आकारगत 
आवार हैं। 


९ 


, _ aiai- 

. सम्बन्धी सत- 
` इसके अनुसार, 
` यह यिइवास 
अनुभव पर 
आधारित है। 


सिल के अनु- 

सार एकरूपता 

का नियम 

आगमन का 

आधार एवं 

र दोनों 
१ 


आगमन का 
असत्याभास 


'अनुमान करने लगते हैं कि प्रकृति संदा एकरूप है। 
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यह मत दुराग्रहपूर्ण है वयोंकि यह इस कल्पना को कोई वल 
कि वह अन्तज्ञान-जन्य है । इसके अतिरिक्त यदि यह नियम = ३ 
होता, तो ऐसी आशा की जा सकती है कि सब मनुष्यों को उस्न as 
हो, परत्तु जैसा कि मिल £ Mill ) ने स्वयं कहा है, यह Fr (Mi 
प्रकृति एकरूप है, “दार्शनिके के अतिरिवत और दिमाग i = 
आता ।” यह कथन निश्चयपूर्वक असत्य है कि सव व्यक्ति, वचे होता. 
इत्यादि प्रकृति की एकरूपता के सामान्य नियम से अनभिज्ञ हैं। 


... (२) बहिज्ञान (Empirical or a posteriori) र 
सत--ह्य म (Hume), मिल (Mill) इत्यादि। जन 
वहिर्ज्ञान सम्बन्धी मत के अनुसार प्रकृति की एकरूपता पर हि वाद र 
हमारे अनुभव पर आधारित है। वह अनुभव से पुर्व ( 8 priori) अनुभव 
होता, वरन्‌ अनुभव-जन्य (a posteriori ) होता है। "पिसा 


मिल के अनुसार प्रकृति की एकरूपता का नियम स्वयं yim Aly 


k 
मिल के शब्दों में, प्रकृति की एकरूपता का नियम स्वयं एक ब| उद्भ 
है । मनुष्य की बृद्धि सर्वप्रथम इसी सामान्य वाक्य को स्थापि जहाँत 
सकने में समर्थ हो सकी । हम इस प्रकार के सामान्य वाक्य को न | 
सामान्य वाक्यो के आधार पर बनाते हैं क्योंकि आगमन की फा मूल 
प्रक्रियायें हैं, उन सबसे प्रकृति की एकरूपता सम्मिलित है। है 
विशेष एकरूपतायें थीं, जिनसे इनका प्रथम अनुमान किया गया था 
आगमन द्वारा नहीं प्राप्त किया गया था, वरन्‌ शिथिल और 
सामान्य गणनामूलक आगमन के आधार पर ही निकाला गया था। | 
इस वात का निरीक्षण करके कि जहाँ तक हमारा अनुभव जाता र ; 
मत्यं हैँ, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सव मनुष्य मत्य हैं। 
प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस दृष्टान्त में जिसमे 
है। इसी प्रकार किसी अन्य सामान्य गणनामूलक आगमन से व से 
हो जायेगा कि उस दृष्टांत में भी प्रकृति एकरूप है । इस प्रका! 
प्रकृति के एकरूप होने के अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त हो जाते हं 
इसी प्रकारे 


उदाहरण प्राप्त हो जाने पर हमारे अनुमान की पुष्टि होने लगती. 


3 3 7 a — 
इ, ४४ ed showy 


आगमन के आवार--आफारगत आधार ७९ 


— Pintnh Kumas sfacte|hyaya NTT «४27० rm 


ype | जव अन्त में, युगों के वाद असंख्यों आगमन प्रकृति की एकरूपता को सिद्ध 
a ज्या करते चले जाते हैं, और हमें एक भी विरोधी दृष्टान्त नहीं मिलता, तो हमें 
उसभ] प्रकृति की एकरूपता पर विश्वास करना ही पड़ता है। इस प्रकार, मिल 
यह्‌ fj ( Mill ) के अनुसार, प्रकृति की एकरूपता का सामान्य नियम स्थापित 
दिमाग पदी जाता है और उसकी स्थापना के उपरांत वह समस्त आगमन का आधार 
त्त, "| होता है । इसकी विवेचना पहले की जा चुकी है । 
ca (३) स्पेन्वर (Spencer) का विकासवाद सस्बन्धी मत । 
Oti)m स्पेन्सर (Spencer) का विकासवाद-संवंधी मत अनुभववाद का ही 
एक परिष्कृत रूप है। अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान (जिसमें प्रकृति 
की. एकरूपता का ज्ञान भी है ) अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। विकास 
ता पर हि वाद सम्बन्धी मत के अनुसार, यह तो सच है कि समस्त ज्ञान मूलरूप से 
Plot) अनुभव से प्राप्त होता है, परन्तु ये अनुभव संचित होते रहते हैं और जो 
“पिता की आदत होती है, वह वालक का स्वभाव हो जाती है ।' अतः 
ia प्रकृति की एकरूपता में विश्वास आदि काल में अनुभव के द्वारा प्राप्त हुआ 
नियम gi होगा परन्तु अव उसमें वह अन्तर्ज्ञान के रूप में विद्यमान रहता है और उसकी 
i: के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती । स्पष्ट है कि यह 
मत कठिनाई को केवल कुछ पीछे को ही सरका देता है और अनुभववादी 
मत का ही विशेष रूप है। 
4 | अन्त में, यह बात ज्ञातव्य है कि प्रकृति की एकरूपता पर विश्वास के 
. ma उद्भव का विषय तकंविद्या का न होकर मनोविज्ञान एवं दशन का है.। 
गरको | जहाँतक तर्कविद्या का सम्बन्ध है, इतना कह देना ही पर्याप्त है कि यह 
aes मूल सिद्धान्त है, जिसको स्वयंसिद्ध मान लेना होगा, तभी आगमन. संभव 
है। हह सकेगा। एकरूपता के सिद्धान्त को सिद्ध नहीं किया जा सकता, वरन्‌ 
गया T वह समस्त आगमनमूलक सिद्धि का आधार है। 


और 
प्रा था। | di aT (Cause) की परिभाषा--उसकी विशेषतायें t 


bs. _ मिल (Mill) ने किसी घटना के कारण (Cause) की 
प्रकृति परिभाषा इस प्रकार की है--“कारण कार्य की एक पूर्ववर्ती अवस्था है, 
न से ऋ जिसके होने पर नियत और निरुपाधि रूप से कार्य उत्पन्न होता है ।” 
इस प्रका! अथवा “कारण उन सव अवस्थाओं का समूह है जिसमें स्वीकारात्मक्‌ 
जाते हैं और निषेधात्मक दोनों प्रकार की अवस्थाओं (Conditions) को समा- 
विष्ठ कर लिया जाता है । 


प्रकारके 
लगती है 


॥ 


zana 
सम्बन्धी 
सत--इसफे 
अनुसार, 
प्रारंभ R 
सब ज्ञान 
अनुभव से 
प्राप्त होता 
है, बाद सें 
बह स्वभाव- 
we हो 
जाता है 
इससे कठि- 
नाई पीछे 
को सरक 
जातो है, 
हल नहीं 


होती । 

यह तर्केविद्या 
का विषय 
नहीं है 


'कारण' की 
परिभाषा 
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बेन (Bain) के अनुसार, कारण वह है, जिसमें उन सर 
स्थाओं को ग्रहण किया जाता हैं, जो कार्य की उत्पत्ति के लिए क्षी 


होती हैं। 
ara रीड (Catveth Read) के अनुसार किसी its पारस 


कारण वह है, जो गुण की दृष्टि से ( qualitatively) निकटस्य (हाता है | 


` diate), नियत या अपरिवर्तनीय ( invariable ) और शिर सक 

( Unconditional ) पूर्ववर्ती अवस्था हो, तथा परिमाण भेल faa 

रण के (Quantitatively), कार्य के वरावर हो । है | द्या i 
विशेष चिन्ह अव हम इन परिभाषाओं का पूर्ण अर्थ समझने का प्रयल क र 
शेज चन्ह॒ (वसी घट्ना के कारण के गुण एवं परिमाण की दृष्टि से उसकी पकरण पू 
पर विचार करेंगे। * टोने में = 

ic ) गर्ण (क) कारणता की गुण की दृष्टि से विदेषतायें। PA ! 
MaA (१) कारण (Cause) उस घटना के सापेक्ष (700 था 
"कारण और होता है, जिसे कायं (Effect ) कहते @ \ प्रनुसार 
कार्य सापेक्ष ' कारण और कार्य सापेक्ष पद हैं। यह नहीं सोचना चाहिए frien सम्पू 
पद हैं। में कुछ घटनाएँ कारण तथा कुछ घटनायें कार्य हैं। वास्तव में एका कथन 
घटना अपने कार्य के सम्वन्ध में कारण और अपने कारण के सक कार 

कायं होती है । कम एक 


(२) प्रदत्त घटना किसी बिज्ञेष समय में उत्पन्न होती TI 

पह बत. मे इसका अभिप्राय यह है कि जो घटना किसी समय-विशेष safer 

निहित है कि होती है, वह विव की स्थिति में एक विशेष परिवतंन होता है। kar T ( 

See क्क क cea 

ह्म परिवर्तन सवंदा | तब प्रश्न 

वर्तनशील है। होता है कि इन सव परिवतंनों का कारण क्या है? ER 2 
भूचाल, चक्रवात या ग्रहण हो जाता है, तो हम पूछते हैं कि उने 

क्या हैं ? इसी प्रकार हम अकाल, युद्ध, राजनेतिक क्रान्ति इत tf 

कारण को जानना चाहते हैं। इस सबसे यह तात्पर्य रहता है कि रि णा 

` पहले कोई अवस्था थी जो. अव वदल गई है । 4 PY रत्ये 

'कारण पुर्व. "_ (३) कारण सर्वदा कार्य का पूर्ववर्ती ( antecedit प्रका 

न होता है। i नीय 

हे कारणता में काळ का क्रम-निहित रहता है--अर्थात्‌ एक ४) 
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लिए और दूसरी उत्तरवर्ती ( Consequent ) । काल की अपेक्षा 
बढ करण पूर्ववर्ती होता है और कार्य उत्तरवर्ती । 

छ विचारकों में इस विषय में वड़ा मतभेद है कि कारण और कार्य 
सी wien पारस्परिक सम्बन्ध पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती होने का है। यह कहा 
स्य (ता है कि “कारण? पद में 'कार्य' का होना निहित रहता है और जव तक 
र ष्य उत्पन्न न हो जाय, तव तक उसके कारण होने की कल्पना ही नहीं 

[र सकते। अतः यह मानना पड़ेगा कि कारण तथा कार्य दोनों समकाल- 
ग कीक क्रियायें हैं। .इसका उत्तर waa रीड. ( Carveth Read ) 
| दिया है। वह कहता है कि “यह हमारी भूल है कि कारण पद में हम 
प्रयल क्य” को निहित मानते हैं; 'कारण' से यह भी तो पता चलता है कि 
की विशे भविष्य में होनेवाला है और कार्य का होना यह भी वतलाता है कि 
पूर्ववर्ती होता है ।” यह भी हो सकता है कि किसी कार्य के उत्पन्न 
निम में बहुत समय रग जाय, और हुम यह समझ लें कि अभी तक कारण 
माप्त ही नहीं हुआ है, और कार्य इकट्ठा होता रहे । जैसे युद्ध, 
relat इत्यादि। इस प्रकार के उदाहरणों में ऐसा होता है कि कारण कई 
भवस्थाओं से उत्पन्न होता है और उसके कई भाग होते हैं और उन्हीं के 
नुसार कार्य का भी विभाग किया जाता है, यद्यपि यह संभव नहीं है 
हिए किक सम्पूर्ण कारण सम्पूर्ण काय का पूर्ववर्ती हो |_AeIa_(Mellone ) 
तव में फ्रा कथन है कि कारण को पूर्ववर्ती कहने से हमारा अभिप्राय यह नहीं है 
| के सक कारण और कार्य पृथक्‌-पृथक घटनायें हैं। तथ्य यह है कि प्रकृति का 
कम एक निरन्तर होनवाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट 
E t अवरोध नहीं है । यद्यपि यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कारण कार्य 
au ive भिन्न प्रतीत होता है, परन्तु यह कहना वड़ा कठिन है कि वे दोनों एक 
ता है। [रे पे सर्वथा भिन्न हैं। “कारण और कार्य के वीच एक गणित की 
स्थित प ( mathematical line ) का-सा भेद है-जिसमें चौड़ाई 
र होती । प्रकृति के प्रवाह में यदि यह रेखा डाळ दी जाय, तो उसके 
गार ओर कारण होगा और दूसरी ओर कार्ये ।” 
च (४) कारण, कार्य फी एक अपरिवर्तनीय .( Invariable ) 
न्ति OE अवस्था है । 
है कि कारण कार्य की पूवेवर्ती अवस्था होता है; किन्तु a यह नहीं, tere अप- 
; n के प्रत्येक पूर्ववर्ती अवस्था को हम कारण कह सकते हैं। पूर्वदर्ती अवस्था Radia 
eceli प्रकार की होती है--परिवतंनीय ( Variable ) तथा अपरि- पर्वतौ 
. * नीय (Invariable) । परिवर्तनीय अवस्था उसे कहते हैं, जिसके ST है। 
' एक * ऐन पर कभी कायं: होता है और कभी कार्य नहीं होता, तथा अपरिवर्तनीय 
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८२ तर्कषविद्या प्रवेशिका 


अवस्था उसे कहते हैं, जिसके होने पर कार्य अवश्य होता है। | 
से पहले अनेक अवस्थायें होती हैं, जिनका कार्य के साथ कोई सन्नति के 
होता । सव अवस्थाओं में कारण-रूप अवस्थायें वही होती i t 
होने पर कार्य संपादित होता है । _ कार्य की एकरूपता का यही gate 
है कि उसी कारण से वही कार्य उत्पन्न होता है, भिन्न नहीं। न्न ` 

घटना की किसी भी पूर्ववर्ती अवस्था को कारण मान छेने x 
तालीय दोष (Fallacy of post hoc ergo propter hoc) l 


(५) कारण सर्वदा निर्पाधि (unconditional) हेही जात 

हम ( Hume ) के अनुसार, कारणता अधरिवतंनीबझन्य पू 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । अतः कारण अपरिवर्तनीय पुर्ववत झत्पन्न । 
तथा कार्य अपरिवर्तनीय उत्तरवर्ती अवस्था है । रीड. (Unco 
का कहना है कि यदि ऐसा हो, तव तो दिन को रात का न 
को दिन का कारण मान लेना पड़ेगा। अतः मिल TN ही प 
इस प्रकार परिष्कृत किया है : कारण निरुपांचि ( 07०0/0षर अधि 
पुवेवर्ती अवस्था को कहते हैं। कारण अपरिवर्तनीय उहा T 
अवस्था तो होता है, परन्तु प्रत्येक अपरिवर्तनीय पूर्ववर्ती फी स्‌ 
कारण नहीं कहते । कारण के लिए निरुपाधि होना भी a कुर 
“इतना ही पर्याप्त नहीं कि क्रम अपरिवतंनीय ही हो... o 
औ होना चाहिए ।” उस अव 

मिल के विचार में, “निरुपाधि पूर्ववर्ती अवस्था (फा al 
4 Š शीवार f 
onal antecedent ) से तात्पर्ये उन अवस्थाओं से है? दीवा 
किसी अन्य उपाधि रूप अवस्था के कार्य के उत्पन्न करने में i 


अवस्थाः कारण के आवश्यक भाग को कहते हैं । कार्य ह| अत 
करने में जो परिस्थितियाँ प्रभाव डालती है, उन्हें अवस्था U (s 
" tions) कहते हैं। समस्त अवस्थाओं के योग को Wy) नि 
_ हैं। कारण को निरुपाधि पूर्ववर्ती अवस्था कहने का (र 
हैं। वह उन पूर्ववर्ती अवस्था या अंवस्थाओं का समूह होता है| पा 


आगमन के आधार--आकारगत आधार ८३ 

कर as के लिए स्वयं ही पर्याप्त हो और अन्य किसी अवस्था पर निर्भर न 

होती है शा बेन (Bain) के wat में, “यह पर्याप्त मुख्य अवस्था है जिसकी 

x यही (स्थिति से कार्य उत्पन्न होता है, तथा जिसकी अनुपस्थिति से कार्य - 

|. हिल कही होगा 

न लेने ` (६) .कारग निकटस्थ पूर्ववर्ती अवस्था ( Immediate an- (६) कारण 

hoc) ह०००१००६) को कहते ह! पूर्ववर्ती 
| कारण निकटस्थ पुर्वेवर्ती अवस्था है। अतः दूरवर्ती ( remote ) अवस्था है। 
praene से इसको भिन्न माना गया है । यह इतने से ही स्पष्ट 

al) गो जाता है कि कारण निरुपाधि होता है। यदि कारण को किसी ऐसी 

ihia पूर्ववर्ती अवस्था की खोज करनी पड़ती है, जिसके होने पर कार्य 

पूर्ववत ga हो, तो यह उस अवस्था पर निर्भर रहेगा और इसे हम निरुपाधि 

ड्‌ M{Unconditional) नहीं कह सकते | इसलिए कारण स्वेदा कार्य की 

कारण हनिकटस्थ पूर्वावस्था है । निकटस्थ होने की वात निरंपाधिता के गुण 

स केश केम ही पूरी हो जाती है। ध्यान देने की वात यह है कि निकटस्थ' शब्द तथा वती 

conde अधिक ब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनेक विज्ञानों में, कारण 

वर्तनीय ad घटनायें बड़ी विस्तारपूवेक होती हैं, कारण और कार्य के वीच 

पी gh समय का व्यवधान उपस्थित रहता है । 


भी a कुछ विचारक निकटस्थ कारण और दूरवर्ती कारण में भेद मानते हैं। 
हिंकटस्थ कारण वह है जिसके होने पर अनन्तर ही, बिना किसी 

By व्ह अन्य अवस्था के व्यवधान के कार्य की उत्पत्ति होती है। . दुरवर्ती कारण, 

उस अवस्था को कहते हैं जो पहले आता है और निकटस्थ कारण को जन्म 

( you है। उदाहरणार्थं एक तोप छोड़ी गई, गोला दीवार से टकराया, 


[से Ta गिर गई और एक व्यक्ति उससे दव कर मर गया। इस उदाहरण 
सम 


र का गिरना निकटस्थ कारण है और तोप का चलना दूरवतीं 
कारण है। 


अतः कारण की गुण-सम्वन्धी विशेपतायें निम्नलिखित हैं 

ः (१) पुर्ववती होना, (२) नियत होना, (३) निरुपाधिता तथा 

ही ‘a ) निकटस्थता (immediacy) | : 

tM) (ख) कारण की परिमाण की दृष्टि से विशेषतायें। ` (ल) परिमाण 
परिक्षा) की gg Hes By eo EMT अतये के MRA होता Roc HM परी दृष्टि से। 


3 


snr I ० 7. 


| 


'कारण' कार्य 
के तुल्य हैं । 


3 
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॥ 
अर्थं हुआ कि द्रव्य (पदार्थ) ( Matter ) तथा शबित ( Eney 400 
का परिमाण कारण और कार्य में समान होता है। यह विशेषता; नाश तः 
और रावित की यथावस्थितता के नियम (Laws of the Consen 


of Matter and of Energy) से ज्ञात हो जाती है। Sana 


rar- 
पदार्थ की यथावस्थितता के नियम के अनुसार,'बिशव में पदा (el | 


कुल मात्रा अपरिवतित रहती है--वह घट-बढ़ नहीं सकती, Tay या 
आकार में परिवर्तन हो जाता है। अतः जव ऑक्सिजन की कुछ | होती हैं 
हाइड्रोजन की कुछ मात्रा से संयोग करती है, तो पानी बनता है।। ( 
प्रकार आकार में तो परिवतंन हो जाता है परन्तु इस प्रकार वने हू तो बढ़ा 
की मात्रा उन वस्तुओं की मात्रा के समतुल्य होती है, जिनसे र ऱ्या 
बना है। अतः जहाँ तक पदार्थ का सम्बन्ध है, कार्य कारण से मनला शक्ति व 
है, केवल दोनों के आकार में अन्तर होता है । . (पार्य, ` 

शक्ति की यथावस्थितता के नियम के अनुसार, विश्व में समा z जाती 
की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। वह घट-बढ़ नहीं सकती, यर वास्तव : 
प्रकार की शक्ति का आकार परिवर्तित हो जाता है और वह दूसर(भर्या 


अपनी गति खो देता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति नष्ट 4 
परन्तु वास्तव में, वह दूसरे प्रकार की शक्ति---ताप--में बदल बां 
अतः जहाँ तक शक्ति का सम्बन्ध है कार्य में शक्ति की मात्रा s uf 
होती है, जितनी कारण में शक्ति की मात्रा । (२) रि 


अतः कारण की परिमाण संबंधी विशेषता उसकी कायं से HAE कः 

j चा 

टिप्पणी : शक्ति को यथावस्थितता का नियते हु 
उसका कारणता से सम्बन्ध 


t 

शक्ति की यथावस्थितता के नियम की बेन (Bain) के = 
परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है-“बल (Force) ART हीन पाये 
गतिदायक शक्ति (Moving Power) और कार्यकारिणी शर्बित | तिज 
Power) अनेक रूपों में दिखलाई पड़ती है, जिनको हम निशि 
साथ परस्पर वद सकते हैं। शक्ति के एक रूप में नष्ट होने का 


= 


LEE = 
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दूसरे रूप में आविर्भाव हुआ है। शक्ति के विनिमय में ही 
bs k हैं पति का अनुभव करते हैं और हम देखते हैं कि शक्ति का कभी भी 


- ऊंचाई से गिरते हुए पदार्थ की शक्ति), ताप, प्रकाश, घ्वनि, शक्ति की 
जा चुम्वकत्व, रासायनिक शक्ति इत्यादि । ययावस्थितता 


afer की यथावस्थितता के नियम से निम्नलिखित वातें प्रकट iss a 
नट कि-(१) 
है।। (१). समग्र शक्ति का परिमाण विष्व में निश्चित है जिसको हम न शक्तिका 
र वन l तो बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं । Ave 


(२) यद्यपि समग्र शक्ति का परिमाण यथावस्थित रहता है तथापि (२) शक्तिः 
पे Taher का एकरूप दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाह- का रूप वद- 
- Wort, कोई वस्तु कुछ ऊँचाई से गिरती है और पृथ्वी से टकराकर स्थिर लता रहता है 
में समा जाती है। गति में परिणत पदार्थ .की शक्ति नष्ट हो जाती है, किन्तु और 


वह दुसरे! अर्थात्‌ वहाँ ताप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि 

Talat नष्ट नहीं हुई है। हुआ यह है कि शक्ति का एकरूप दूसरे रूप में 

' नष्ट E हो गया है। i 

p~ (३) शक्तियों के विनिमय से ही कार्य सम्पन्न होता है । (३) कार्य 

त्रा उल, शक्ति दो प्रकार की होती है : (१) _ गतिज.. (Kinetic) तथा को उत्पत्ति 
(२) स्थितिज शक्ति ( Potential ) । गतिज afta (kinetic होती है। 


अ } वह है जिसको वस्तु गत्यावस्था.. ( in motion) में 
से करती है। जब कभी हम किसी वस्तु को गति में देखें, तो समझ 
हिना चाहिए कि उसमें गतिज शमिति है, यथा--हथोडे की गति, 
निर रेल के इंजन की गति, ऊँचाई से गिराई गई गेंद की गति 
। स्थितिज शक्ति ( Potential Energy ) स्थिर 
हो में रहते हुए पदार्थ में पाई जाती है। जव कोई वस्तु स्थिर होती 
u) केह, तो भी उसमें पर्याप्त स्थितिज शवित उसके गतिमान होने पर 'गतिज 
= (अत के रूप में प्रकट हो जाती है। परन्तु यदि उस वस्तु में गति न भी , 
शक्ति r 00 तो अपनी स्थिरता के कारण ही उसमें स्थितिज शक्ति रहती है । 
भइ्चित | जि शक्ति तंथा गतिज शक्ति का परस्पर विनिमय हो सकता है । 
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शक्ति की 
यथावस्थितता 


सिद्ध करता है 
. fe परिमाण 
H को दृष्टि से 
कारण और 
í फार्य परस्पर 

' तुल्य हैँ। 


का नियम यह 
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` स्थितिज शक्ति गतिज शक्ति में वदली जा सकती है तथा गतिज 


स्थितिज शक्ति में बदली जा सकती है । मान लीजिए एक a जायगी 
टुकड़ा पृथ्वी पर पड़ा है। अपनी स्थिरता के कारण ही उसमें तरि. गिकलेर 
शक्ति की कुछ मात्रा रहती है। यह तव प्रकट होती है जव हमारे पाएगी 
ठोकर उस पर लगती है और वह गतिमान हो जाता है। यदि उसि ब 
को उठाकर हम ऊपर फेंक दें और वह छत पर पहुंच कर ae dares को 
तो गतिज शक्ति समाप्त हो जाती है और वह स्थितिज शक्ति में J 
हो जाती है। इस प्रकार उस पत्थर की स्थितिज शक्ति छत पर gg tT 
में, पृथ्वी पर पड़े रहने की अपेक्षा अधिक होती है। यह वात तव fi 
होती है जब जरा से धक्के से बड़े वेग के साथ छत का पत्थर पृथ्वी ; रका 
गतिमान होता है जवकि उतने ही धक्के से पृथ्वी में पड़े हुए पत्थर में ष्ण 
अधिक वेग उत्पन्न नहीं होता । छत पर पड़े हुए पत्थर की स 
शक्ति का आधिक्य इस कारण है कि गतिज शक्ति स्थितिज शक्ति मे 
वतित हो गई है । अतः वास्तव में शक्ति का नाश नहीं aT 
गतिज शक्ति का रूपान्तर स्थितिज शक्ति में, तथा स्थितिज शरक्ति|जिसके : 


रूपान्तर गतिज शक्ति में हो जाता है | (कता है 
af 

अब हम इस वात पर विचार करते हैं कि शक्ति की ययावत (! 

के नियम का कारणता से क्या सम्बन्ध है? mi क्‌ 


शक्ति की यथावस्थितता का नियम यह सिद्ध करता है कि as ; है 
की दृष्टि से कारण और कार्य परस्पर वराबर होते हैं। AA पदार्थ 


... अनुसार कारणता का अर्थ यह है कि द्रव्य और शक्ति की एक निरिचितर न पर 


कारण से कार्य पर स्थानान्तरित हो जाती है। काये केवल पर ic 
कारण होता है। जो द्रव्य और शक्ति कारण में समाप्त हो कर र्‌ 
बह्‌ कार्य के रूप में आ जाती है। इस परिवतंन में कुछ ae iS 
होती । अतः कारण और कार्य परस्पर तुल्य होते हैं । तो केवल 

ˆ यदि हम कहें कि कारण और कार्य बरावर नहीं होते, तो तीन रतन हो 
विकल्प हो सकते हैं। यथा--(१) कारण, कार्य से स्वेदा अधिक ता है 
है; (२) कारण कार्य से सवदा कम होता है और (३) कारण हसे 
से कभी अधिक और कभी कम होता है। यदि पहले विकल्प tare हिस वसू 
सान छिया जाय कि कारण कार्य से अधिक होता है, तो यह निष्कर्ष £ 


लेगा कि ब्रह्माण्ड में द्रव्य और शक्ति की सम्पूर्ण मात्रा कम होती. 
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गतिज 4 बायगी । यदि दूसरे विकल्प को सच मान लिया जाय तो यह निष्कर्ष 
क पत्थर; करेगा कि ब्रह्माण्ड में द्रव्य और शक्ति की मात्रा अधिक होती चली 
हमारे फै जाएगी । परन्तु यथावस्थितता के नियम के अनुसार ब्रह्माण्ड में द्रव्य और 
दि उमर पति की मात्रा ज्यों की त्यों रहती है अतः उसमें घटती-वढ्ती की कल्पना 
ः Gace की जा सकती । तीसरा विकल्प अशुद्ध है, क्योंकि प्रकृति एकरूप 


पर पडे «है और कारण कभी अधिक और कभी कम नहीं हो सकता । इस प्रकार 
गत तव इतीतों विकल्प अशुद्ध सिद्ध हो जाने पर यह फल निकलता है किस कारण 
थ्वी कैर कार्य बरावर होते हैं। 


थर में Bl टप्पणी Ht “अरस्तू (Aristotle) का कारण सम्बन्धी 


की 

क्ति .दृष्टिकोण 

होता--क्ष का दृष्टिकोण यह है कि कारण सर्वदा एक यौगिक होता है 
ज शि ou खण्ड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को पुनः एकं कारण माना जा 


सकता है। ये चार कारण क्रमशः द्रव्य-कारण, रूप-कारण, योग्य-कारण, 
(था अन्तिम-कारण हैं। अरस्तु का 

स १) किसी. वस्तु का द्रव्य-क्ारण (Material Cause) उस दृष्टिकोण 
। र थे को कहते हैं जिससे वह निर्मित होती है। जव कभी भी कोई परिः 

तन या कार्ये उत्पन्न किया जाता है, तो वह किसी पदार्थ में ही उत्पन्न 

है और कार्यं उस पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। अतः 

पदार्थ जिनमें परिवर्तन लाया जाता है, परिवर्तनों की कारणता के तत्व- 

माने जाने चाहिए। उदाहरणार्थ संगमरमर अथवा पत्थर जिनका उप- 


ह i oe मूत्ति के निर्माण में करता है।- )" 


,। (२) किसी वस्तु का रूप-कारण ( Formal Cause ) उस 
हो miia रूप या आकार (form) को कहते हैँ जो कि उस वस्तु पर 
गी-घटती 


हम परिश्रम, 


ष्क F एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुँचता है और उस वस्तु में पहुंचता है, जहाँ 
उसका अभाव था। अतः उस परिश्रम और चतुरता को जो कि 
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शिल्पकार मति के निर्माण में लगाता है, मृत्ति का योग्य-कारण i | 
कभी-कभी कता (अर्थात्‌ स्वयं शिल्पकार ही ) योग्य-कारण FEN! af 
(४) किसी वस्तु का अन्तिस-कारण (Final Cause) मू हो 
उद्देश्य (end) को कहते है frat लिए ag परिवर्तन सह 7 
किया गया और जो पहले से ही दिमाग में एक भाव की भाँति उत 
था। इस प्रकार मूर्ति बनाने का उद्देश्य उस महान्‌ व्यक्ति केडगाव. 
की प्रतिस्थापना करना था। ) 
द्रव्य-कारण और रूप-कारण को आन्तरिक-कारण ( हवा 
भी कहते हैं क्योंकि वे वस्तु के अन्तर्गत ही होते हैं। योग्य-कारण 


ASS मूलक 
अन्तिम-कारण को. वाह्म-कारण ( extrinsic ) भी कहते हैं क्न ना 
चे वस्तु के बाहर के विषय हैं। होना, 
yar ( Cause). और अवस्था (Condition) 

' कार्वेय. रोड (.Carveth Read ) ने अवस्था (0000 a 
की परिभाषा इस प्रकार की है: “अवस्था (Condition) wa आ 
कारण का कोई अनिवार्य भाग ।” उसके अनुसार अवस्थायें दो किस 


होती हैँ-स्वीकृतिमूलक तथा निषेधमूलक। - स्वीक्षतिमूलक (] 
tive ) अवस्था उसे कहते हैं जिसके होने से कार्य उत्पन्न होत्रा! ६ 
निषेधमूलक ( Negative ) अवस्था उसे कहते हैं जिसके क) अवस्थ 


किवाड का खुलना, जिस डोरे से तसवीर = हुई थी, उसका 
होना, तसबीर का भारी होना इत्यादि । यदि ये अवस्था उ 
Hel होतीं, तो तसवीर नहीं गिरती । अतः ये स्वीकृतिमूलक बव.» 
हुई । निषेषमूछक अवस्थायें ये है--कमजोर रस्सी के सिवा 
अन्य कोई सहारा, तसवीर गिरते समय किसी व्यक्ति की कमरे में उप 
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B बह गिरती हुई तसवीर को रोक लेता इत्यादि । यदि ये निपेघ- 
मूलक अवस्थायें उपस्थित होतीं, तो तसवीर न गिरती और कार्य उत्पन्न 


208६) = होता । एक अन्य उदाहरण देखिए । एक व्यक्ति एक छोटी-सी 
pal १ आव में एक नदी पार कर रहा है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है 
क्ति गाव उलट जाती है और वह व्यक्ति डूब जाता हैँ । इस उदाहरण में 


उस व्यवित की मृत्यु की स्वीकृतिमूलक अवस्थायें नाव का छोटा होना, 


मूलक अवस्थायें उसे तैरना आना, नाव में जीवन-रक्षा के उपकरणों का 
होता, अन्य सहायता प्राप्त होना इत्यादि है ।-६ 


यह वात ज्ञातव्य है कि कार्वेथ रीड ( Carveth Read ) की 
'अवस्था' ( Condition ) और 'निपेबमूलक अवस्था' ( Negative 
| Condition) परस्पर विरोधी हें । निषेधमूलक अवस्था जो कि कार्य को 
उत्पन्न करते समय अनुपस्थित होनी चाहिए, कारण का आवश्यक भाग 


[दो 
किस प्रकार हो-सकती हे ? 
ना दो सकी हे 
न्न होता इस सम्वन्ध में, कार्वेथ रीड ( Carveth Read) की निषेधमूलक 


ह| अवस्था ( Negative Condition ) की परिभाषा मिल ( Mill) 
i तभी छ| द्वारा प्रतिपादित तत्सम्बन्धी परिभाषा के ठीक विरुद्ध है । मिल के अनुसार 
[ fray, teem अवस्था (Negative Condition) उसे कहते हैं, 


आलोचना 


जो कार्य में बाधा उत्पन्य करने के लिए अनुपस्थित हो ४” ` अतः कार्वेथ Buns ba 


कार्य औँ रीड के अनुसार, निषेधमूलक अवस्था वाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थिति परिभाषा। 


कमजोर डोरे के अतिखित किसी अन्य सहारे का अभाव, 
तसवीर के गिरने की निषेधमलक अवस्था हैं परन्तु कार्वेय रीड के अनुसार, 
पाएँ मी ऐसे किसी सहारे की उपस्थिति निपेधमूलक अवस्था होगी ॥ इसी प्रकार 
"पुष्य की डूबकर मृत्यु की निषेधमूलक अवस्था उसकी 'तैरने में असमर्थता 
है; यह मिल का कथन है परन्तु कार्वेथ रीड के अनुसार निषेधमूलक _ 


उसकी 'तैरने में समर्थता' है । 
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अवस्था! 


लौकिक 
_ दृष्टिकोण 
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९० तकविद्या प्रवेशिका , 


कका तव कारण ( Cause ) और अवस्था ( Condition ) ॥ 
q 


सम्बन्ध बया है ? 


साधारण वोल-चाल में हम एक अवस्था को ही कारण मान छे; दोः 
और शेष अवस्थाओं को केवल अवस्था कहते हैं। अनेक अवथाों मे$ सीड 
“ga किसी एक अवस्था को विना किसी नियम के यों ही छांट रेते ष f As 
उसे 'कारण” कह कर विभूषित कर देते हैं। कभी-कभी सवसे अनत ह, क्य 
अवस्था जिसके तुरन्त वाद ही कार्य घटित हो जाता है, कारण कहछाती i 
कभी-कभी वह अवस्था जो कि विशिष्ट प्रतीत हो, कारण मान ली वाः 
_ है। कभी-कभी केवल एक निषेधमूलक अवस्था को ही कारण कहने छ 
हैं, जैसे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण चिकित्सक 
उपलव्ध न होना था ! aa 
. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कारण और अवस्था का उपर्युक्त 
_हारिक भेद नितान्त भ्रमात्मक है। सिल का कहना है कि “कारण सम. 
स्वीकृतिमूलक तथा मिथेबमूलक अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को क्‌. | 
EU कारण और अवस्था का उचित सम्वन्ध वही है जो अंशी (whol: 
और उसके अंशों ( parts ) में होता हुँ। अवस्था, कारण का एक È 


एक साथ रखने से कारण होता है । 


यह वात ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी निप 
अवस्थाओं का वर्णन करना संभव नहीं है । निपेबमूलकं अवस्य 
अर्थ उन परिस्थितियों का अभाव है जो कि कार्योत्पत्ति में बाधक ह 
-हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों की संख्या असंख्य होगी तथा उ 
गणना करना संभव न हो राकेगा। अतः सिर का कहना है कि (उदाहर 
उत्पन्न करनेवाली .अवस्थाओं को ही निषेभभूलक मान केना चार्हि|दी जाय 


यह वात भी द्रष्टव्य है कि स्वीकृतिमूलक अवस्थाओं की गणता क! 
समय हम उन अवस्थाओं को छोड़ देते हैं जिनका वर्णन करना व्य 
विद्वत्ता-्मात्र का प्रदर्शन-सा प्रतीत होता हे । उदाहरणार्थ ९ 
हम कहें कि तसवीर के गिरने की एक सीह लक अवस्था q l 
आकर्षण है, तो यह व्यर्थ का पाण्डित्य-प्रकाशन होगा । यह भी % 
इयक है कि दूरवर्ती अवस्थाओं का उल्लेख न कर केवल निकटस्थ भर 


EEE’ _ 
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किया जाय। हमें ज्ञात है कि विर में जितने भी पदां हैं, 


त सारे विश्व का परिणाम कहा जा सकता है। अतः जव हम उन 
नथाओ बर सीकृतिमूलक अवस्थाओ का वर्णन करते हैं, जिनसे मिल कर कारण बनता 


३ % तब हम उन्हीं का निर्देश करते हैं, जो कि निकटस्थ पूर्ववर्ती अवस्थायें 

mae 3 eae कारण निकटस्थ पूर्ववर्ती अवस्थाओं के समूह को कहते मातत 

न ली आ टिप्पणी-गतिदायक शक्ति (Moving Power) तथा सामग्री 

TAT (Collocation) > 

नकित्सकः 

हु शक्ति की यथावस्थितता के नियम के अनुसार किसी घटना के कारण गतिदायक : 
युत बा के विश्लेषण करने पर दो भाग स्पष्ट प्रतीत होते हैं : (१ )_गतिदायक.. शक्ति क्रिया 
कारण ह वित. तथा सामग्री । गतिदायक शक्ति ( Moving Power ) को प्रेरित 
पि गो कहते हैं जो कार्य सें गति उत्पन्न करती है अथवा उसमें उत्तेजना र है। 
- पैदा करती है । सामग्री ( Collocation ) उसे कहते हैं पणी 


ज्य जिसमें अवस्थायें इस शकार प्रवन्धित होती हैं जिससे कि गतिदायक का उपयुक्त 
लक शिति उसमें कार्य कर सके और उसमे परिवर्तन पैदा कर सके") प्रबन्ध 
à शक्ति की यथावस्थितता के दृष्टिकोण से कारणता सिवाय इसके कुछ जि 
an नहीं है कि शक्ति के एकरूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाय । a कर 
ss ; इससे यह सवथा स्पष्ट है कि गतिदायक शक्ति वह है, जो कारण का एक सके। 
बाधक हौँ भवरयक भेद है किन्तु इसके अतिरिक्त यह भी आवस्यक है कि अवस्थाओं 

। तथा एक उचित प्रवन्ध हो जिसमें कि गतिदायक शक्ति अपना कार्य कर सके । 

दै कि उदाहरणार्थं यदि एक दियासलाई कुछ विस्फोटक पदार्थो में जला कर लगा 

चारि दी जाय, तो तुरन्त वहां धडाका होगा | इसमें जळती हुई दियासलाई तो 


ता मे पैदा हुआ है।. यदि दियासलाई जलाकर न लगाई जाती तो 
था पु = ने पदा होता। इसी प्रकार यदि विस्फोटक द्रव्यो का समूह नु 
ह्‌ गौ SER तो भी घड़ाका पैदा न होता । यदि एक जलती हुई दियासलाई 
थ अव) म फक दी जाय, तो कुछ असर नहीं होगा। वह केवल बुझ जायगी। 
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उसी प्रकार यदि विस्फोटक पदार्थों पर पानी फेंक दिया जाय, तव भी / 
पैदा नहीं हो सकता | अतः शक्ति की यथावस्थितता के दृष्टिकोण से ग 
दायक शबित और सामग्री दोनों की अत्यन्त आवश्यकता ह्‌ । एक 
भी अभाव में कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः यह स्वीकार कर 
पड़ेगा कि कारण में गतिदायक शक्ति और सामग्री दोनों की आवशक को 
है क्योंकि दोनों के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। उस 
कभी-कभी वोल-चाल की भाषा में, हम केवल गतिदायक शाक्तिक पुः 
| Ur में - कारण कह वैठते हैं, या सामग्री को कारण कह वेठते हैं। किन्तु dat 
॥ हुन उनमें से दृष्टिकोण से ये दोनों विचार असन्तोषजनक हैं । वैज्ञानिक दृष्टिकोण! 
किसी एक को कारण समस्त अवस्थाओं के योग से वनता है, जिनमें गतिदायक शक्ति < 
i लगते ह र सामग्री दोनों शामिल हैं । | 

a, टिप्पणी २: कर्ता (Agent) और करणीय (Patien)! कार 
कर्ता! कार्य- कभी-कभी कर्ता ( Agent ) और करणीय ( patient): दावि 
` 0 भी भेद माना जाता है। कार्यकारिणी वस्तु को कर्ता कहते $ 

* पर कार्य जिस वस्तु पर क्रिया की जाती है, उसे करणीय ( Patient ) कहे 
या जाता / उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति की संखिया के खाने से मृत्यु होऊ 
St संखिया को कर्ता तथा उस व्यक्ति के नाड़ी-मंडल को करणीय सं 


आर ate. PRE ITE 


है बह 
i करणीय है। हैं। इसी प्रकार जब एक जलती हुई दियासलाई को विस्फोटक फ है| 
a के ढेर पर रखने से विस्फोट होता है, तो जलती हुई दियासलाई को या 
और विस्फोटक पदार्थ को करणीय कहते हैं। gu 
यथाकथित कर्ता और करणीय का भेद गतिदायक शक्ति (mow ( 
स) te (0७) Bae एक कै 


eS दृष्टि- उसी की भांति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यर्थ है । यह विचार इस की क 
कोण से उचित पर आधारित प्रतीत होता है कि कर्ता ही शक्ति का वास्तविक ऋ में के 
नह हे। है और यथाकथित करणीय निष्क्रिय तथा शक्तिहीन है। यह | कहा 
4 बैज्ञानिक दृष्टि से अशुद्ध है। शक्ति की यथावस्थितता के अनुसा' होती 
} वस्तु निष्क्रिय प्रतीत होती है, वह स्थितिज शक्ति ( Polat कि 
| Exergy ) का भंडार होती है। यह स्थितिज शक्ति भी क| TE 
| ` उत्पादन में उतनी ही सहायक होती है, जितनी कि कर्त्ता की गतिज] प 
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जु Energy) । मिल का कथन है किर यद्यपि व्यावहारिक 
बोल-चाल में हम किसी व्यवित की मृत्यु का कर्त्ता संखिया नामक विष 
mi को वतलाते हैं, परन्तु वास्तव में उस व्यवित के समस्त मुख्य जैविक गुण 
उसकी मृत्यु के लिए सक्रिय भाग लेते हँ । अतः मिल इस परिणाम पर 
| पहुँचता है कि “कर्ता और करणीय का भेद केवल काल्पनिक है । 
~| करणीय वास्तव में कर्ता होते हैं ।“- | ; 


| 
(6/रणता के तीन स्वरूप 


कारणता का तीन स्वरूपों में वर्णन किया जाता है--(१) प्रचलित- 
_कारणता का स्वरूप, (२) वैज्ञानिक-कारणता का स्वरूप तथा (३) 
| ` वाक्ति की यथावस्थितता-स्वरूप कारणता । 
(क) प्रचलित-कारणता का स्वरूप ( Popular View of 
Causation) 


मे । प्रचलित दृष्टि में “किसी घटना का कारण कोई एक अवस्था होती 
है, जिसको अन्य अवस्थाओं में से छाँट लिया जाता है, जो वास्तव a 


TAT ऐसी प्रतीत होती है कि मानो इसी के द्वारा वह कार्य उत्पन्न हुआ 
| हो "~ -बेन z 


( उदाहरणार्थं, सीढ़ी पर चढ़ते हुए किसी व्यक्ति का पैर फिसल जाता 
है; वह नीचे गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है । उसकी मृत्यु 
कह का कारण उसका सीढ़ी से फिसलना कहा जाता है । प्रचलित दृष्टि- 
में केवल इसी अवस्था को कारण मान लिया जाता है; और पुष्टि में यह 
| कहा जाता हे कि यदि परिस्थिति को रोक लिया जाता, तो मृत्यु नहीं 
सा| होती । हमें ज्ञात है कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अवस्थायें भी थीं जो 

कि कार्य को उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य थीं, जैसे वह ऊँचाई जिसूसे 
बह्‌ व्यक्ति गिरा, मनुष्य का भार, उस व्यक्ति के शरीर की गठन इत्यादि | 
साधारण दृष्टि में हम इन सब अवस्थाओं को छोड़ देते हैं और केवल एक 
` | TARE cara ig Berney arc first Korth Gt “कारण व्मात/्लेके। Bor 


` यथाकथित 


साधारण ; 
बोलचाल में, i 
अनक 


अवस्थाओं में 
से किसी एक 
अवस्था को 
छाँटकर, उसे ' 
'कारण' को 
संज्ञा दे देते हैं। 
परन्तु- 


à 


} r 
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i प्रकार युद्ध-सम्बन्धी हार-जीत का कारण कमाण्डर-इन-चीफ को | 
॥ राजनैतिक आन्दोलन की सफलता का कारण उसके नेता कोम 
जाता है। (९ 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारणता सम्वन्धी यह मत भ्रमात्मक है | र्या 

कारण समस्त. स्वीकृतिमूलक एवं निषेधमूछक अवस्थाओं के सह 
सा सा कहते हैं। अतः किसी एक ही अवस्था को, चाहे वह कितनी ही स्थिर 
क्यों न हो, कारण नहीं कहा जा सकता | अन्त 

(ख) कारणता का. बैज्ञानिक स्वरूप ( Scientific Viey है। 
Causation) सेका 
{ दैज्ञानिक दृष्टि से कारण, कार्य की “अपरिवर्तनीय (invaria = 
निरुपाधि ( unconditional ) निकदस्थ ( immediat $९ 
पूर्ववर्ती (antecedent) अवस्था 'को कहते हैं ।” अथवा “कारण का. ; 
स्वीकृतिमूलक एवं निषेधमूलक अवस्थाओं के समूह को कहते i कार्य 
यह उन पूर्ववर्ती अवस्थाओं का समूह होता है जो विता है रोड ः 
अन्य पूर्ववर्ती अवस्था की सहायता के स्वयं कार्य उत्पन्न करने में क पूर्ववत 
हो। बेन का कथन है कि “वैज्ञानिक खोजों में, कारण उन सभी कारण 
स्थाओं के समूह के रूप में होना चाहिए, जो कार्य को उत्पन्न A) सकता 
लिए पर्याप्त att” अथवा 
प्रत्येक वैज्ञानिक कारण की परिभाषा करते समय उन सभी अब 
का वर्णन करता है जिन्हें साधारण व्यक्ति छोड्‌ देते हैं। यदि कुही गोप : 
स्थायेछोड़ दी जाती हैं, तो वे या तो इतनी परिचित होती हैं कि सभी 
उन्हें जानते हैं, अथवा वे इतनी दूरवर्ती होती-हैं कि उनका Hee 
आवश्यक नहीं होता | 2 
अतः जो व्यक्ति सीढ़ी से फिसलकर मर्‌ गया उसकी मृत्यु का. 
* करने के लिए वैज्ञानिक ऐसी सभी स्वीकृतिमूलक अवस्थाओं बी 
. करता है, जैसे मनृष्य का भार, वह ऊँचाई जिससे वह गिरा, उसके 
रा इत्यादि तथा ऐसी निषेघमूछक अवस्थाओं का वर्णन भी 
००० गिरी जहर TSE FUME जी जग ताद) 


‘ 


ee eee 
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|. शवित की यथावस्थितता-स्वरूप कारणता (Causation 
as Consetvation) 

(शक्ति की यथावस्थितता की दृष्टि से कारणता का अर्थ हे एक 

मक है | )तियसित परिमाण थें कारण से काय में शक्ति का परिवर्तन करना ।! 

के समूह ( शक्ति की. यथावस्थितता के नियम के अनुसार विश्व की सम्पुर्ण शक्ति 

नी हौ स्थिर रहती है--वह घटाई-वढ़ाई नहीं जा सकती, यद्यपि उसके रूप में 

त्त्र हो जाता हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कार्य संपादित होता 

'है। अतः कार्य, कारण का ही परिवर्तित रूप है। परिमाण की दृष्टि 
से कारण और कार्य बरावर होते हैं। अतः कार्य कारण के भिन्न रूप के 
` | अलावा कुछ नहीं है। [ देखिए 6 ६, टिप्पणी (१ )] 

rariaby| ' 


ed $९ बहुकारणवाद (Plurality of Causes) 


यथावस्थितता 
के वृष्टिकोण 
से, कारण 
और कार्य 
परस्पर तुल्य 
होते हैं । 


_ 


r 


F 


\ 


बहुकारणवाद (Plurality of Causes ) का अर्थ है कि वही बहुकारणवाद 
कार्य अनेक फारणों से भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकता है। कार्वेथ का अर्थ यह है 


| रोड का कथन है कि (एक ही घटना भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न विवस 


ने में पुर्ववर्ती अवस्थाओ के द्वारा घटित हो जाती हे; अतः उसके भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न 


अथवा बुढापा हो सकता हे । इसी प्रकार प्रकाश का कारण सूर्य, चन्द्रमा, 
| तारे, विद्युत्‌ इत्यादि हो सकता है। बेहोशी का कारण खत की कमी, 
| भय, अत्यधिक पीडा इत्यादि हो सकता है। इन सभी उदाहरणों में ऐसा 
छ अतीत होता है मानो भिन्न-भिन्न समयो में वही कार्य भिन्न-भिन्न कारणों 
ड हो सकता है ।” 


» वहुकारणवाद का सिद्धांत मिल ने प्रतिपादित किया था, जिसने इसका 
an ईस प्रकार किया हूँ: “यह वात सच नहीं है कि एक कार्य केवल एक 
at है कारण से सम्बन्धित्‌ होता है, कि प्रत्येक घटना केवळ एक ही प्रकार से 
औं $ उत्पन्न होती है। अनेक घटनायें ऐसी होती हैं जो भिन्न-भिन्न कारणों से 
, उसके ay हों। भिन्न-भिन्न कारणों से यांत्रिक गति उत्पन्न की जाती है, 
हि कारणों से समान प्रकार की अनुभूति पैदा होती है, भिन्न- 
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| कारण हो सकते हैं। उदाहरणाथ, मृत्यु का कारण एक समय में रोग हो कारणों से 
सकता है, दूसरे समय में हिसा हो सकता है, किसी अन्य समय में विषपान जा 
सकता हँ। 


| 
| 
Ki 
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यह्‌ वात द्रष्टव्य है कि वहुकारणवाद के सिद्धान्त का + aisle ह 

है कि अवस्थाओं (Conditions) की अनेकता से कारण वनता!" a 
इसे कारण-समच्चय (Conjunction of Causes )के सिद्धान्त के स २ : 
नहीं गड़वड़ाना चाहिए, जिसके अनुसार अनेक कारण मिलकर एक ' 


उत्पन्न करते हैं । 


आलोचना JP- 

वैज्ञानिक दृष्टि से वहुकारणवाद का सिद्धान्त शुद्ध नहीं है, 

वह काये की प्रकृति के प्रति मिथ्या धारणा पर आधारित है। RT 

यह सिद्धान्त हे कि कार्य मृत्यु” भित्न-मिन्त कारणों से हो सकता है। TA ग 

शुद्ध नहीं है मे कार्य एक अकेली अवस्था नहीं है । जिस प्रकार कारण बने 

वर्ती अवस्थाओं का समूह होता है, उसी प्रकार कार्य भी अनक ल: 
सम्पूर्ण अर्थ वर्ती अवस्थाओं का समूह होता है । aa: welt कार्य, जो भिनी 

में तथा कार्य” समयों में उत्पादित हुआ केवल एक ही उभयनिष्ठ अवस्था (ATT कि दि 

a आदिक रखता है, परन्तु अन्य अवस्थाओं में वह एक-सा नहीं होता । उदाहरु =< 

रोग के कारण हुई, मृत्यु में कुछ ऐसी विशेषताये होती हैं, जो. fa aaia 


गया है। ` 
Me: कारण हुई मृत्यु से सर्वथा भिन्न होती हैं। वास्तव «में मृत्यु वा 
कारण ज्ञात करने के लिए ही मृत व्यक्ति की 'पोस्ट माटंम परीक्षा | य्ह 
यदि mortem examination) की जाती है | इसलिए यदि हम re 


are काम पर विचार करें तो पता चलेगा कि वह भिन्न-भिन्न कारणों TA, हो, 
पर विचार नहीं हुआ है। यदि कार्य की पूर्णता से व्याख्या की जाय तो पता Wer और 
करें,तो विदित उसका एक से अधिक कारण हो ही नहीं सकता । अतः बहुकारीप 
की असत्यता प्रदर्शित करने के लिए कार्य की पूर्ण व्याख्या कर देनी च 

वहुकारणवाद की असत्यता सिद्ध करने की दूसरी विधि काहीसा कि! 
सकता है। सामान्यीकरण करना है। वहुकारणवाद के पोषक अपना था! त 
के एक अंश पर ही केन्द्रित करते हैं और उसके साथ की अन्य अत 
का आदिक पर घ्यान नहीं देते, जो भी पूर्ण काय के अंश हैं। जव हम काय का. 
अर्थ लेते हैं, रूप लेते हैं, तो हमें कारण का भी आंशिक रूप लेना चाहिए। ॥ बेन 
तो हमें के सामान्यीकरण से यही तात्य है। कारण के सामान्यीकरण का | H. 7 
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ह कि भिन्न-भिन्न कारणों की समस्त अवस्थाओं पर हम विचार नहीं 
करते, अपितु केवळ उस अवस्था पर विचार करते हैं जो सब कारणों 
में उभयनिष्ठ है। अतः मृत्यु के यथाकथित भिन्न-भिन्न कारणों में एक 
उभयनिष्ट हैं, यथा--ताड़ियों का निस्पन्द हो जाना । और यह 
E अवस्था (अर्थात्‌ नाड़ियों का निस्पन्द होना ) जो कि इन सभी 
में है, कार्य की उभयनिष्ठ अवस्था (अर्थात्‌ मृत्यु) का कारण 
जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि किसी , 
हुए कार्य का एक ही कारण हो सकता है। ८ 
अतः बहुकारणवाद का भ्रम इस प्रकार होता है कि कार्य का 
हम केवल आंशिक रूप लेते हैं, परन्तु कारण का पूर्ण रूप लेते हैं। 
Tee कदि हम कार्य का भी पूर्ण रूप लें, अर्थात्‌ यदि हम उन समस्त अवस्थाओं 
TA t गणना करें, जिनसे मिल कर कार्य वना है, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि 
जनके गण कार्य का कारण एक ही है। और जैसे हम कार्य का आंशिक रूप लेते हैं, 
j भिनी प्रकार कारण का भी आंशिक रूप लें, तो भी हमें ज्ञात हो जाता 
अर्त मू करि दिए हुए कार्य का कारण एक ही है। 

हक इसके अतिरिक्त वहुकारणवाद का सिद्धान्त कारण की परिभाषा 
जो (अर्थात्‌ उसके अपरिवर्तनीय पूर्ववर्ती अवस्था होने) से संगत नहीं है। 
मृत्यु कायि एक ही कार्य भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता हे, तो इसका 


क्षा! पद रे 
रा यह हुआ कि कायं की पूर्ववर्ती अवस्था कभी तो कुछ है और कभी 
म स छ। यदि एक समय मृत्यु का कारण रोग तथा दूसरे समय मृत्यु का कारण 
“ig a Tah तो इसका अर्थ यह होगा कि मृत्यु की पूर्ववर्ती अवस्था कभी तो 


À और कभी हिसा है। अतः न तो रोग को और न हिसा को मृत्यु की 
गीय पूर्ववर्ती अवस्था कहा जा सकता है। 

अतः बैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुकारणवाद का सिद्धांत असंगत है । 

कि कार्वय रोड ने कहा है: “यदि हम तथ्यों को वारकी से जानते 


चि काया 


ए ध्या) तो यह पता चलेगा कि प्रत्येक कार्य (सह-कार्यो का योग) के लिए 
त्य पेक एक ही कारण (सह-कारणों का योग) होता है । तथा घट- 
ये कार 


(पि जितनी क्रमबद्ध आगे को होती हैं, उतनी ही क्रमबद्ध पीछे को होती 
| पेन का कथन है कि “वहुकारणवाद वस्तु-स्वभाव का तथ्य न 
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'कारण' भो 
आंशिक अर्थ 
में लेना 
चाहिए । 
इस प्रकार 
हमे विदित 
होगा कि 
कार्य का एक 
ही कारण हो. 
सकता हे 


नीयता के 
प्रतिकूल है । 


यह सिदान्त 
वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से 
असंगत हे, 
परन्यु यह 
व्यावहारिक 
सतर्कता का 
काम दे देता 
है। 


nasi 
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९८ तर्कविद्या safer 


होकर हमारे अपूर्ण ज्ञान का प्रदशन-मात 
द्रष्टव्य है कि व्यावहारिक अनुसंधान म वहुकारणत्ता 


कार्ये में चेतावनी के रूप में समझना चाहिए 
(Mellone) ने कहा है। 
६१०. कारण-समुच्चय (Conjunction of Causes i we 


कार्य-सम्मिश्रण (Intermixture of Effects)! ( 
/साधारणतया जव अनेक कारण होते हैं, तो उनके भिन्न 
भी होते हैं। उदाहरणार्थ, जव किसी मनुप्य के शरीर के few 


भागों पर तीन प्रहार पड़ते हैं, जो उनसे उसके शरीर में तीन {उन्न 
भिन्न चोटों के निशान लगते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रहार से एक निश्च होता है 
है । इस उदाहरण में, प्रत्येक कारण अलग-अलग क्रिया करता iren 
स्वतंत्र कार्य उत्पन्न करता हैं । कारण अळ्ग-अळग हू, र्ष अनुस 
कार्य भी अलग-अलग हैं। परततु प्रकृति में घटनायें शायद ही के कायं 
सरल होती हैं । अतः प्रायः ऐसा होता हें कि अनेक कारण एकायो के 
क्रिया करते हैं और उनके कार्य अलग-अलग नहीं रह पाते, वरन्‌ परका पता 
जाते हैं। !अनेक कारणों को, जो एक साथ किया करते हैं तयाझ 
सम्मिलित-कार्य उत्पन्न करते हैं, कारण-समुच्चय (Conj 
of Causes) कहते हैं और उनके अरूग-अळग कार्यों के संग k भो 
को कार्ये-सम्मिथण (Intermixture of Effects) स्ह (उद 
अतः कारण-समुच्चय से कार्य-सम्मिश्रण की उत्पत्ति होती है हेतः 
कारण-समुच्चय ( Conjuction of Causes ) के 
बहुकारणवाद ( Plurality of Causes) के सिद्धान्त सै Er 
समझ लेना चाहिए । वहुकारणवाद के अनुसार, बर्ग दो: 
अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से एक-सा कार्य उत्पन is एकह 
अतः एक विशेष कार्य a का कारण 'क' या 'ग' हो की 
है। परन्तु कारण-समुच्चय के अनुसार अनेक कारण at जा 
क्रिया करने पर aga करते हैं । उनमें. से बै 


L ७७७. 


आगमन के आघार--आकारगत आघार ९९ 


Le कारण से ही वह कायं उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः एक विशेष 


Fy । क--ख--ग) हो सकता हे 
pes TE eerie 


गा क्रि 4] कारण-समुच्चय दो प्रकार से हो सकता है । SG 


ae 


a प्रकार का होता है; यथा--समजातीय तथा विपम- 
= जातीय तथा विपम- 
uses | 2 


£६८४) | (१) ,समजातीय कार्य-सम्मिभण (Homogeneous Inter 
भिन्न mixture of Effects) 


CH fee जवदो यादो से अधिक कारण मिलकर ऐसा मिश्चित काये 
में तीन [उस करते हैं, जो उन कार्यों के अलग-अलग कार्यो के प्रकार का ही सलाम \ 
ह निशा होता है, तो यह कार्य-सम्मिश्रण समजातीय. ( Homogeneous ) श्रण में, 
| करता (कहलाता है। इसमें परस्पर मिश्चित होने वाले कारण, अपने-अपने नियमों. सम्मिल्ति 
है, १: अनुसार कार्य उत्पन्न करते हैं। उन सभी मिश्रित होने वाले कारणों “भाव 
ही बे कायं परस्पर मिलकर मिश्चित-कार्य उत्पन्न करते हैं, जो कि भिन्न-भिन्न प्रभावो के 
रण एकार्या के योग के वरावर होता है। इसमें अलग-अलग कार्य के कारण समान 
F लगाया जा सकता है। इस प्रकार का कार्य-सम्मिश्रण समजातीय होता है 
'है, क्योंकि उनमें कार्य और उनके कारण एक ही प्रकार के हैं। 
प्रकार के कार्य-सम्मिश्रण का उपयोग यान्विकशास्त्र (Mechanics) " 
भौतिकशास्त्र (Physics) में किया जाता al ES 


a C उदाहरण--यदि किसी कमरे में दो पचास वाट की विजली की बत्तियां 
- हतो उनका मिश्चित प्रभाव एक सौ वाट की वत्ती का प्रकाश होगा । 
के 0 कोई व्यक्ति २० पौंड का भार ले जा रहा हो, और २० पॉड का 
yet तै गिर और जोड़ दिया जाए, तो उसका कार्य ४० पौंड का भार ले जाना होगा | 
अनेक (दि दो रेळ के इंजन जिसमें प्रत्येक की शक्ति दो हॉर्स पावर हो, एक ट्रेन 
पल $ एक ही दिशा में खींच रहे हों, तो उनकी सम्मिलित गति उनकी अलग- 
ap की गति से ढुगुनी होगी । यदि ५ पाँड पानी १ पॉड रेत में डाल _ | 
संपृ, गाय तो सम्मिलित भार उनके अलग-अलग भार के योग के £ 
| 7 अर्थात्‌ ६ पौंड होगा । Sl 
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| 
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विषनजा- 


* तीय कार्य- 


सम्मिश्रण 
सें सम्मि- 


लित प्रभाव सम्मिश्रण को विषमजातीय (Heteropathic) कहते g I इसमें 2 


उसके 
विभिन्न 
प्रभावों से 
असमान 


होता है 


जे - 


१०० तकविद्या प्रवेशिदा 


(२) दिषमजातीय कार्य-सम्मिश्चण (Heteropathic} 
mixture of Effects) 


जब दो या अधिक कारण मिलकर ऐसा सम्मिलित कार्य 


करते हैं जो कि अलग-अलग कार्यों से भिन्न प्रकार हो, तो ऐसे 


रही 
कार्यों का तो लोप हो जाता है और उनके सम्मिश्रण से एक frn 
कार्य उत्पन्न हो जाता है। रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं ६ 
प्रकार का कार्य-सम्मिश्रण होता ह्‌ | ES 
उदाहरण--दो गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक छिः i 
अनुपात में मिलाई गईं और जव उनमें विद्युत्‌-धारा प्रवाहित A 
तो सम्मिलित कार्य पानी का वनना हुआ। जव इस प्रकार के हे 
पानी वना, तो कार्य में दोनों गैसों के अलग-अलग गुणों का के 
नहीं था; पानी के गुण उनसे विलकुल भिन्न थे। इसी प्रकार, सहः 
मनुष्य कुछ भोजन खाता है और उसे पचाता है, तो वह खत, मां, 
इत्यादि में परिवर्तित हो जाता है और कायं विलकुल भिन्न परनन 
होता है | > gressive 
टिप्पणी--हमने कारण-समुच्चय ( Conjunction of Cage fre 


« पद का उपयोग इस अर्थ में किया है कि अंनेक कारण मिल of संचि 


मिश्चित-कार्य उत्पन्न करते हैं, चाहे वह मिश्रित कार्य र| temp 
( homogeneous ) हो अथवा विषमजातीय ( heteropati rat हैं, 
कुछ तकंशास्त्री इसी अर्थ में 'कारण-संग्रह' ( Composit 

Causes) पद का उपयोग करते हैं। सिल 'कारेण-संग्रह पदक पया: 
बड़े संकुचित अर्थ में करता है। उससे वह उन्हों कारणों ब अनक 
मानता है जिनका परिणाम समजातीय का्ये-सम्मिश्रण हो । 


टिप्पणी १-प्रबृत्ति (Tendency) 


समजातीय कार्यों का सम्मिश्रण, जो दो या अधिक k 
से मिल कर पैदा हुआ है, उनके भिन्न-भिन्न कार्यों का योग 
जव दोनों शक्तियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं, तव यह (| 
रहती है किन्तु यदि दो बरावर शक्तियां प्रतिकूल दिशाओं, 


~ आर, 


रही हैं,तव जिस वस्तु पर ये दोनों शक्तियां कार्य कर रही दै, उसक सरे सेवि 
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athic | Re 

अर्थात्‌ दोनों में एक इसको एक ओर खींचेगी और दूसरी दूसरी 
। इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होगा कि वस्तु की गति 
त कार्य ith है और स्थिति उसी प्रकार की है जैसी की पहले थी। किन्तु वास्तव 
तो ऐ ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तव में दोनों शक्तियां अपने-अपने कार्य पैदा 


टिप्पणी २-प्रगतिशील कार्य (Progressive Effects) 


समजातीय कार्य-सम्मिश्रण में, मिल प्रगतिशील कायो (Pro- प्रगतिशील 
pressive Effects ) को भी अन्तर्भूत करता है । ( प्रगतिशील कार्य कार्य । 
` of Cage मिभ-कार्य को कहते हैं, जो करिसी स्थायी कारण (Permanent) 
मिल x" संचित प्रभाव से उत्पन्न होता है. कारण या तो अस्थायी 
यं we temporary ) अथवा स्थायी हो सकता । अस्थायी कारण उसे ' 
2० है, जो कार्य को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। स्थायी कारण उसे 
„०56१ हैं, जो प्रत्येक समय कार्य को उत्पन्न करता है। इस प्रकार जव 
fae स्थायी कारण का उल्लेख करते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है 
रणों ग अनेकों कारण लगातार क्रिया कर रहे हैं; यथा--मृथ्वी का आकर्षण, 


wig ees 


का ता खाम इत्यादि । स्थायी कारण के संचित प्रभाव को प्रगतिशील 
È ए 

स्थायी कारण प्रगतिशील कार्य को पैदा करने के लिए दो प्रकार से 
पिक ४ E है। प्रथम, जव कि स्थायी कारण अपरिवतंनीय ( invari- 
होता है, तव वह अधिकाधिक कार्य उत्पन्न करता चला जाता है, 

- यहु Tenia te कार्य-परम्परा उत्पन्न हो जाती है । जैसे पृथ्वी „ 
ओं मग साथ शक्ति, जिसके कारण अनाधारित वस्तुऐ बढ़ती हुई गति 
उसकी P के ओर गिरती हैं--पहले सेकिण्ड में सोलह फीट और 

म ४८ फीट। द्वितीय, स्थायी कारण परिवतेनीय भी 
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u कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जव दो तथ्यों के वीच 


कारण और 
छायं को 
पारस्परिकता 


१०२ तकंविद्या प्रवे शिका 


सकता है, जिसमें स्वयं प्रगतिशील पिया रहे, जिसके 
हिगुणित प्रगतिशील हो जाए । यथा--जैसे-जैसे सूर्य ऊपर को ति 
जाता है, वैसे-वेसे गर्मी बढ़ती जाती है। rer: 
c |. 

i कारण और कार्य की पारस्परिकता ` हा. 
of Cause and Effect) 


“aaa स्थापित कर लिया जाता है, तो यह निश्चय करना कठिन हे नह था 
है कि उनमें से कौन-सा कारण है और कौन-सा काये, क्योंकि दे "> न 
एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं--उनमें से प्रत्येक घटना वारी. ति क 
कारण और कार्य बनती रहती है। वे दोनों घटनायें परस्पर कारा eer 
कार्य हो सकती हैं। अतः 'क' 'ख' का कारण हो सकता है ओर | 
ख' 'क' का कारण हो सकता है । हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ae में । 

“उत्पन्न होता है और फिर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लय प्रका 
है। इसको कारण और कार्य की पारस्परिकता ( Munia व 
Cause and Effect) कहते हैं । ह. 

/ ty 


कारण-कार्य की पारस्परिकता मानसिक, सामाजिक एवं 7 
अव 


घटनाओं में ( जो प्रायः भौतिक घटनाओं की अपेक्षा अधिक जार 
है) अधिक दृष्टिगोचर होती है। यथा--कारोवार से धन उतनः 
है, और घन से कारोवार उत्पन्न होता है । इस प्रकार कारोवार 


. कारण है और धन कारोवार का कारण है। अतः यह कहना p ख्या ः 


G 
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कि इनमें से कोन पूर्णरूपेण कारण है और कौन कार्य। वास्तवमें ए| , 
के सम्बन्ध में वे दोनों कारण भी हैं और कार्य भी, क्या] - 
परस्पर प्रतिक्रिया होती है । र 
इस प्रसंग में सर sito सी० लेविस (Sir G. C be 
का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है : ५कारोवार की वृद्धि मे धश या र 
उत्पत्ति होती है और घन से कारोबार में वृद्धि होती है! ती । 
से बृद्धि प्रखर होती है और फिर प्रखर बुद्धि से अध्ययन A बना 
प्रवृत्ति विकसित होती है । इसी प्रकार हमारी जनसंख्या aT 


मजदूरों को गरीव वनाकर, उनके गंदे निवास-स्थानो में रहते ग. 
है ओर गन्दे निवास स्थान उनके नैतिक आचरण को गिराकर TS कुम 
में वृद्धि करने के कारण हो जाते हैं। जनता की बुद्धि gy समस्त 


अच्छी सरकार बनाने में सहायक है, और अच्छी सरकार के होते 
में बुद्धि और समझदारी का विकास होता है. र्‌ 
(Plato) ने भी [कहा है: “शिक्षा से प्रकृति में सुधार होत! 


३ 


आगमन के आघार--आकारगत आधार १०३ 


A शिक्षा में सहायता मिलती है। _इसी प्रकार, जातीय स्वभाव, 
रग और कार्य दोनों ही हैं। वह उन्हीं परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया 
7 है, जिनसे वह उत्पन्न होता हे । , किसी जाति की जातीय-विशे- 
z ये, शारीरिक गठन, जलवायु, इत्यादि मूलरूप में एक स्वभाव वन 
हैं जो कि अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ राजनैतिक एवं आन्तरिक 

enait के निर्माण में सहायक होती हैं। य संस्थायें वलवती होती हैं बढ़ती 
च कारका और उसी स्वभाव को पुनः निमित करती हैं, जिनसे स्वयं उनका निर्माण 
कठिन हे Ne था । यह्‌ क्रम इसी प्रकार चलता रहता हे और वारी-वारी से 
योंकि वे त्मक नया कार्य कारण वन जाता है। अतः यदि किसी वहादुर या उत्साही 
ना वारी. गा को अपने पड़ोसी देश से आक्रमण का भय हो, तो वहां सनिक-संस्थाओं 
स्पर काही स्थापना हो जायगी । इन सैनिक संस्थाओं से युद्ध की प्रवृत्ति जाग्रत 
ह ae Tl इस युद्ध की प्रवृत्ति से पुनः सैनिक संस्थाओं का विकास होगा और 4 
सजन भुद्ध में विजय भी उसमें सहायक होगी--जो उसका परिणाम होगा-- 
जन उतनईस प्रकार, प्रत्येक क्रमिक कार्य-उस कारण में कुछ वृद्धि करता जाता है, 
Mutwifraet वह स्वयं उत्पन्न हुआ था ।” ; ु 


ओक 


एवं एह गर तीय न्याय के अनुसार 'कारण' का स्वरूप तथा 
? ~ उसके प्रकार ; ८ 


मुन उतन कंशास्त्रिपों 
गरोबार ४ अव हम भारतीय तकंशास्त्रिपों के अनुसार 'कारण' के स्वरूप की सात 
' कहना p TEM करेंगे तथा उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। 


स्तव में i} t ' 'कारण' की परिभाषा 7 क 
ate) रण को परिभाषा प्रायः इस प्रकार की जाती. है.:-कायं से नियत 


में पहले आनेवाली अवस्था को कारण कहते हैं| इस परिभाषा में “नियत' स्वरुप 
C. न वड महत्व का है। यह इस वात का सूचक है कि जो अवश्या संयोगः 
द्धि पे अकस्मात्‌ ही किसी कार्य से पूर्व आ जावे, वह 'कारण' नहीं कह- 
है । । एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जाती है। एक कुम्हार एक 
ख्या ख बना रहा है। घड़े से पूर्व की अवस्थायँ कुम्हार, उसका चाक, मिट्टी, नियत पुर्व 
रहने : Tart की लकड़ी, वह गधा, जिसकी पीठ पर रख कर मिट्टी लाई अपस्था 


m ४ अम्हार के लड़के का उस स्थान पर उपस्थित होना, इत्यादि हैं। Ta Ree 
र समस्त अवस्थायें नियत नहीं हैं। अतः इन सवको कारण नहीं कहा जा ? है 


is Lo कुम्हार, उसका चाक, चाक घुमाने की लकड़ी तथा मिट्टी तो 
पा अवस्थाय हुँ ` © fa, 
CC-0 $ ig ॥जिनका ०डा वतुन से, हिं M FASE होता asi 


१०४ . तर्कबिद्या प्रवेशिका 


अनिवाये है, परन्तु शेष अवस्थायें तो संयोग-मात्र ही हैं। यहु | 
है कि मिट्टी सर्वदा गधे की पीठ पर ही लाई जाये, कुम्हार के व 
पास में उपस्थित होना भी नियत नहीं है क्योंकि मिट्टी किसी अब, 
से भी छायी जा सकती थी जैसे गाड़ी में रख कर अथवा किसी न 
पर; तथा घड़े का निर्माण तव भी हो सकता था जवकि कुम्हार के ;/ 
- उस स्थान से दूर होते । अतः हम इन आकस्मिक वातों को होः 
हैं, और केवळ उन्हीं नियत बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जि 

कहते हूँ । 
“कारण” की उपर्युक्त परिभाषा पूर्णतया शुद्ध नहीं प्रतीत होती ऋ 
d उससे यह वात भी समझी जा सकती है कि प्रत्येक नियत पूर्व-अवस्था $ 
Ce होती है। _ परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । कुछ वाते तो ह 
कारण नहीँ ठीक पहले होती हैं, परन्तु कुछ का संवंध सुदूर का तथा परोक्ष è 
होती 'कारण' की शुद्ध परिभाषा में दूरवर्ती परोक्ष पूर्व-अवस्थाओं को सं (२ 
मिलना चाहिए (उदाहरणार्थ, कुम्हार का पिता कुम्हार के घडा निम 
कारण से नियत रूप से पूं है; परन्तु उसे घड़े का कारण नहीं कहा जा z ax’ 
अनन्यथासिद्ध इसी प्रकार, रात्रि सर्वदा दिन से पूर्व होती है, परन्तु उसका faa जिस 
अवस्था हे प्रत्यक्ष संवंध न होने से, उसे दिन का कारण नहीं कहा जा क की उ 
अतः bee की उपर्युक्त परिभाषा में “अनन्यथासिद्धि' की उपाबि। समव 
कर उसे पूर्णतया शुद्ध कर लिया गया है। अनन्यथासिद्ध अस गों 
'वे कहरूतती हैं, जो कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित हो। कपडे 
.परोक्ष रूप में नहीं, और वे ऐसी होती हैं, जिनके अभाव में कांह समवा 


दारः कार्य ही न हो सके। अतः कारण के लिए केवल यह ही आवश्यक ई (३; 
में पहले बह कार्य से पूर्व नियत रूप में आवे, वरन्‌ यह भी आवश्यक है हिं - 


आनेवाली कायं से निकटस्थ सम्बन्ध हो अर्थात्‌ वह अनन्यथासिद्ध हो । भतः से. 
'अनन्यथासिद्ध कार्य से नियत रूप में पहले आने वाली अनन्यथासिद्ध अवस्था है। 
अवस्था है की यह परिभाषा पाश्‍चात्य तकंशास्त्रियों यथा मिल द्वारा 

८ ` परिभाषा के समान ही हँ। ` 
तीन प्रकार भारतीय तकंशास्त्रियो ने 'कारण' के तीन प्रकार वतलाये हैं! 
के 'कारण' (१) समवायी कारण, (२) .असमवायी कारण तथा (३) मिमि 
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आगसन के आघार--आकारगत आधार १०५ 


है. ) समवायी कारण (Material or Inherent Cause) 


Carat कारण उस कारण को कहते हैं, ¦ जो कार्य में इस प्रकार 
समवेत होता है कि कार्य को नष्ट किये विना वह उससे पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता | यदि दो वस्तुयें आपस में इस प्रकार संयुक्त हो गई हों कि 
दोनों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया हो और जब तक उनका अस्तित्व 
हो, वे एक दूसरे पर आश्रित होकर ही रहें, तो उनके पारस्परिक सम्वन्ध 
को समवाय कहते हैं। अतः ऐसे कारण का कार्य के साथ समवाय-सम्वन्ध 
होने से उसे समवायी कारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी और घडे 
में समवाय सम्वन्ध है और घड़े का समवायी कारण मिट्टी है। जैसे ही 
| हम मिट्टी को घड़े से पृथक्‌ करने का प्रयत्न करेंगे, त्यों ही घड़े का अस्तित्व 
~ न रहेगा। इसी प्रकार मेज का समवायी कारण लकड़ी है |» 


(२) असमवायी कारण ( Non-Material or Non- 
Inherent Cause) 


हा ल असमवायी कारण वह कारण है, 'जो समवायी न हो, परन्तु 
का | जिसके कार्य अथवा कारण के साथ एक ही वस्तु में समवेत होने पर कार्य 


समवायी कारण कपड़ा है और कपड़े का समवायी कारण a | 


में कायं ह 
(३) निमित्त कारण (Eficient Cause) 


Rae K 


त हा”... 


(१) सम- 
यायी कारण 


4 


\ 


(2) असम- 
वायी कारण 


कारण 


अरस्तु के 
कारण-- 
विभेदों से 


क है कि -निमित्त कारण उसे कहते हैं, जो न समवायी हो और न असमवायी । (३) निमित्त 
at] जेसे, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार, उसका चाक, चाक घुमान की लकड़ी 
गा है l इत्यादि 
रा अरस्तू न कारण को जिन चार भागों में वांटा है, उनकी भारतीय 
शवाय में वर्णित कारण के प्रकारों से पर्याप्त समानता है। भारतीय न्याय 
ये दै; सी फा समवायी कारण और कुछ अंशों में असमवायी कारण अरस्तु के 


नमि । ह्य कारण ( Material Cause ) के समान है। भारतीय न्याय का. 
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C a en ee ere 


Te aE ls I, ME 


कारण शात | 


करने की 
विधियां 


जुलता है। अरस्तू के रूप-कारण (Formal Cause) के 
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१०६ तकविद्या प्रवेशिका 


निमित्त कारण अरस्तू के योग्य-कारण (Efficient Cause) से j 


न्याय में कोई कारण का विभेद मान्य नहीं है। साळे का 

कारण ज्ञात करने के लिए भारतीय तकंशास्त्रियों ने m t 
( agreement in presence ) तथा व्यतिरेक ( agreement i ( z 
absence ) की विधियों का उपयोग किया है। इन विधियों काई गया 
हम आगे चल कर करेंगे। [ देखिए प्रकरण ५, ७१०] 


प्रश्‍नमाला २ रव्या 


१. आगमन के आकारगत तथा वस्तुगत आधारों का अन्तर सह 
कीजिए । 

२. प्रकृति की एकरूपता क्या है ?' उसे आगमन का आकार > दरा 
भायार क्यों कहते हैं ? 

३. प्रकृति की एकरूपता की उदाहरण सहित व्याख्या | 
प्रकृति में जो एकरूपता पाई जाती है, उसके कौन से मूल प्रकार, बां ₹ 
झाखायें हैं? क्या आपके विचार में चक्रवात तथा भूकम्पों की एकस्फ 
से संगति है ? 

४. प्रकृति की 'एकता' का एकरूपता' से अन्तर स्पष्ट कीक 
इस कथन का विवेचन कीजिये कि प्रकृति में एक 'एकरूपता' नहीं ह, वर 
अनक 'एकख्पतायें' हें । प्रकृति की एकरूपता पर विश्वास का 
किस प्रकार होता है? . 

५. आगमन का असत्याभास' किसे कहते हैं? आप इसको F 
सुलझायेंगे ? 

६. इस कथन का परीक्षण कीजिये कि आगमन का आधार छ, 
आगमन है।' 

७. 'एकरूपता पर विश्वास अकाट्य अनुभव पर आधारित है।' 
कथन की विवेचना कीजिये। j 

८. कार्य-कारण नियम क्या है? इस नियम को सर्वोत्तम रीति 
किस प्रकार S व्यक्त किया जा सकता है? उसे आगमन का आकार 
आधार क्यों कहते हैं? कारणता पर किन-किन दृष्टिकोणों से कि 
किया जा सकता है ? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 

९. कार्य कारण नियम का वर्णन कीजिये और कार्यका 
की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये । 'कारण' और 'अवस्था में क्या मे 
(उ०प्र० १९४६) । 


१ 


= 
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प्रशनमाला २ १०७ 


) से मिका A ०. शक्ति की यथावस्थितता के नियम की व्याख्या कीजिए | उसका 
मान भार real कार्य-कारण-नियम से क्या सम्वन्ध है? 
ण ११. यदि बोझा उठाता हुआ एक मजदूर सीढ़ी पर से गिर जाता 


` है और मर जाता है तो आप उसकी मृत्यु का वया कारण तथा अवस्थायें 
गे बस्न )समझते हैं? और वयो ? वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों के 
ement ;{ कारण में अन्तर वतराइए और स्पष्ट कीजिये कि इस दृष्टान्त में कारण 
यों काक क्या समझा जायेगा : 
यो | य १२. एक व्यक्ति एक छोटी-सी नाव में वठ कर नदी पार कर रहा 
है। अचानक तीव्र वायु का झोंका आता है, नाव उलट जाती है और वह्‌ 
ब्यक्ति डूव जाता है। आपके विचार में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण 
तया अवस्थायें क्या हैं ? 
१३. किसी घटना के 'कारण' तथा 'अवस्था' में क्या संवंघ है ? 
अपने उत्तर की पुष्टि इस दृष्टान्त से कीजिए कि “एक व्यक्ति वायुयान से 
पैराशूट द्वारा उतरने में असफल रहा और गिर कर मर गया ।' ( 
१४. रात को दिन का कारण अथवा उसकी सामान्य अवस्था ही 
क्यों नहीं मानते ? 
१५. एक वेलून पर वेठा हुआ व्यक्ति सिर के वल पृथ्वी पर गिरता 
ई भर जाता है। उसकी मृत्यु का कारण एवं अवस्थाओं का निश्चय 
ए । 
१६. किसी मुहल्ले में अचानक अपराधों की संख्या में वृद्धि हो गई। 
उनके कारण की जांच आप किस प्रकार करेंगे ? : 
१७. निम्नलिखित कथनों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये 
भौर कारण तथा अवस्था का सम्वन्ध वतलाइए :-- 
कारण अपरिवर्तनीय तथा निरुपाधि पूवंवर्ती अवस्था है ।' Use 
a समस्त स्वीकृतिमूलक तथा निषेधमूलक अवस्थाओं का 
योग है। 


१८. आपके विचार में प्रकृति की एकरूपता के नियम तथा कार्य-कारण- 
a, क्या सम्बन्ध है? क्या ये दोनों नियम अनुभव से प्राप्त 
होते हैं ? 


१९. एक मनुष्य खुळे मैदान में जाता है, जहां शीतल हवा चल रही 
है दाया जुकाम हो जाता है (क) व्यावहारिक दृष्टिकोण से तथा 
(ख) वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको जुकाम होने का क्या कारण है। 

२०. यदि यह सत्य है कि किसी कारण का सदेव एक ही परिणास 
(कार्य) होता है तो क्या इसका अर्थ यह भी है कि कोई कार्य एक ही 
a उत्पन्न होता है? अपने उत्तर को युक्तियों के द्वारा पुष्ट 

(और उदाहरण, दीजिये). Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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२१. 'वहुकारणवाद' तथा “कारण और कार्य की पारस्परिकता' | 
आप क्या समझते हूं? उदाहरण दीजिए । lt 

२२. 'बहुकारणत्व' तथा 'कारण-संग्रह' का अंतर स्पष्ट कीजिए 

२३. अव्यक्त कार्य कारण है; व्यक्त कारण कार्य है।” इस of 
की विवेचना कीजिए ? ; 


२४. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :-- af 
(क) अवस्थाओं का संचय । Uni 
(ख) शक्ति की यथावस्थितता । clas 


२५. प्रकृति की एकरूपता का क्या अर्थ है ? क्या प्रकृति ही you 
एकरूपता का नियम स्वयं आगमन है ? यदि नहीं तो उसे मान्यता कि ४ 
प्रकार प्राप्त है ? ; 

२६. 'कारण' किसे कहते हँ? इस कथन की विवेचना fah unif 
एक ही कार्य भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है। (Tomo १ gjj unif 

२७. प्रकृति की एकरूपता से आप क्या समझते हैं? क्याउक़, ६ 
अलौकिक घटनाओं और जादू-टोने से संगति है ? (उ०प्र० र 

२८. क्या प्रकृति की एकता के नियम को आगमन का पर्याप्त आगा 
माना जा सकता है, जिससे अन्य आधार स्वतः फलित हो जाते हैं? F 
सम्वन्ध भें अपने विचार स्पष्टतया व्यक्त कीजिए । (To To १९५१ 
प २९. 'वहुकारणवाद से आप क्या समझते हँ? क्या वह कारप र 
-परिभाषा से संगत हैं ? यथार्थ उदाहरण देकर समझाइए। 
(उ० To १९५०) | 

३ ०. प्रकृति की एकरूपता के अर्थ का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कीरि 
कि प्राकृतिक एकरूपता सभी आगमन का आधार है--इस कथन कीं 
विवेचना कीजिए | (उ ० प्र ० १ ९५४) 

३१. कारण का वैज्ञानिक स्वरूप लिखिए । कारण और कांग 
परस्पर क्या सम्वन्ध है ? कारण वहुत्व के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए 
(Fo To १९५८) 

३२. भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार 'कारण' के स्वरूप एवं कि 
की व्याख्या कीजिये | (उ०प्र० १९५ ०, १९५३, १ ९५४) । 

३३. भारतीय न्याय में 'कारण' की क्या परिभाषा है? स 
जात करन की कौन-सी विधियां हैं ? उदाहरण सहित समझाई 
(उ० प्र० १९४६, १९४८) | | 

_३४. भारतीय न्याय के अनुसार 'कारण' कितने प्रकार के होतेह 
उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिये। (उ ०प्र ० १९४७) | 


= 


RR 
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EXERCISE II 


२ कीज d Distinguish between Formal and Material grounds 
॥ of Induction. * ; 

s 2. What is Uniformity of Nature ? Why is it called 
a formal ground of Induction? 


3. Explain and illustrate fully the Principle of 
Uniformity of Nature. Waat are the fundamental kinds, 
classes or branches of Uniformity found in Nature ? Do 
you consider cyclones and earthquakes to be consistent 
with uniformity ? 
4, Distinguish ‘Unity’ from ‘Uniformity’ of Nature ( 
and discuss the statement that there is in Nature not a 
uniformity but ‘uniformities.’ How does the belief in the 
uniformity of Nature originate? 


5. What is the Paradox of Induction ? How would 
you solve it? 


6. Examine the view that the ground of Induction is 
itself an Induction. 


7. “Belief in Uniformity is based on induction from 
umnterrupted experience.” Discuss. 


8. What is the Law of Causation? How may the law 
be best expressed ? Why is it a formal ground of Induction? 
What are the different aspects under which causation 
7 May be viewed ? Give concrete example of each. 


. 9. State the Law of Causation indicating the distinc- 
fi tive marks of the Causal relation. Explain and illustrate 
the distinction between cause and conditions. 


I0. , Explain the Principle of Conservation of Energy. 
IS it related to the Law of Causation ? 


J UL. If a workman carrying a bundle falls from a 
ladder and is killed, what do you consider to be the cause 
and the conditions of his death and why ? A distinction 
may be made between cause from the scientific and cause 
from the merely practical point of view; in the above case 
What may be regarded as cause from the merely practica! 
Point of view ? 
गि A man is crossing a river in S small boat; a 
den squall of wind comes on ; the boat founders and the è 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra i Varanasi 


११० तकंविद्या प्रवेशिका 


man is drowned ; what do you consider to be the cause | 


the conditions of his death? _ Is 

3. What is the relation between the ‘cause’ and 4 ind 
‘condition? of an event? Illustrate your answer yi) 2 
reference to the case of a parchutist who being unabky) the 
make a successful descent, falls and dies. हा 


l4. Why is it that one should not regard night A ७/ 2 


cause, not even as a universal condition, of day ? Isi 

8, A baloonist unable to make a successful pa 9 
descent falls headlong and dies. Determine clearly 4) grol 
cause and condition of his death. ऱ्या 


l6. In a locality there has been a sudden outbreak) 2 
crimes; how would you proceed to investigate into ¢ Is : 
cause of outbreak? 

7. “The cause is the invariable and unconditin; २ 
antecedent.” “The cause is the sum total of conditimj expl 
positive and negative, taken together.” Explain yj indu 
concrete. examples the two statements and determint 93] 
relation between cause and conditions. are 

I8. What, in your opinion, is the relation between prin 
.Principle of the Uniformity of Nature and the Laws 32 
Causation ? Are these principles derived from experien (cau 

I9. Aman goes out into the open air where act! 33 
breeze is blowing and gets a cold. What is the cause) Indie 
his getting a cold (a) from the practical point of Vf! ascer 


always produced by the same cause ? Give reasons 
your answer and support it by illustrations. 
2. What do you understand by ‘Plurality of 
and the ‘Mutuality of Cause and Effects ? Illustrate 
answer by examples. 
22. Explain the distinction between Plurality 
Causes and Composition of Causes. : 
23. “A cause is an effect concealed; an effect * 
cause revealed.” Examine this critically. 
24. Write short notes on— 
(a) Collocation of conditions. 
(b) Conservation of Energy. 


EES ae 


१ NRA २ १११ 


Jz What cxactly is meant FY ‘Uniformity of Nature’? 
Is 2 the Principle of the Uniformity of Nature itself an 
१ and | induction ? If not what guarantees its acceptance ? 
Swer A 26. State clearly what is उ by cause. Discuss 
unable the view that one and the same effect may proceed from a 
* number of alternative causes. (U. P, 7947). 
ht as / 27. What do you understand by Uniformity of Nature? 
y? Is it consistent with miracles and magic ? (U. P. 948), 
parachy, 28. Can the Law pct Unity be said to be sufficient 
learly | ground of Induction from which other grounds follow 
naturally ? State your views clearly. (U. P. 7952) 
Itbreak;; 29. What do: you understand by ‘Plurality, of Causes’? 


) into ti Is it consistent with scientific Conception of Cause? 
(U. P. ।950). 


diti i 30. Analysing the meaning of Uniformity of Nature 
nA explain that the Uniformity of Nature is the ground of all 
lain vii induction. (U. P. 7954). 


mint; झा, What is the Scientific meaning of Cause? How 
are the cause and effect mutually related ? Explain the 

tween l principle of Plurality of Causes. (U. P. 958). 

e Lwi) 32. Explain the nature and different kinds of ‘Karana’ , 

८ (cause) accordiag to Indian Logic. (U. P. 950, I953. 954), 


Cause ay 


re acti 33. What is the definition of ‘Karana’ (cause) in 
> an an Logic? What are the methods employed in 
t of we 


ascertaining the cause ? Explain with examples. (U. P. 
946, ]948), 


P! 34. i What are the kinds of ‘Karana’ exe according 
: i to Indian Logicians ? Explain any one of them. (ए. P. I947) 
24 5 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रकरण ३ 


z 
आगम 
ay 
उदाहर 
i डर 


आगमन के बस्तुगत आधार--निरीक्षण तथा प्रयोग ae 


तथा उनकी उपयोगिता 


6१. आगमन के वस्तुगत आधार । 
२. निरीक्षण । 
| टिप्पणी--निरीक्षण तथा वैज्ञानिक यंत्र । 
| ३. निरीक्षण की सामान्य शते । 
> ह झे निरीक्षण के दोष । 
९५. निरीक्षण तथा प्रयोग 
6६. प्राकृतिक प्रयोग । 
९७. निरीक्षण तथा प्रयोग के अपेक्षाकृत लाभ । 
(क) निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग के लाभ | 
| (ख) प्रयोग की अपेक्षा निरीक्षण के लाभ । 


प्रश्‍नसाला ३। 
$Y आगमन के वस्तुगत आधार (Material ie 
है q 


निगमनमूलक तक में हम केवल आकारगत सत्य का ही विचार कान या 
| क हैं और वस्तुगत सत्य का विचार नहीं करते । निगमन में, हम ज 
| T ब्वाक्यों को सत्य मानकर तर्क करते हैं और विना किसी शंका या गी दि 
I 
क 


के द्वारा 
'आगमन के के हम उनको सत्य मान लेते हैं। परन्तु आगमन में हम केवल आर, न 


आशय प्राप्त सत्य से ही प्रयोजन नहीं रखते, वरन्‌ बस्तुगत सत्य का भी विचार ₹ 
हैं. हैं। जहां तक आगमन के आकारगत सत्य का सम्वन्ध है, उसके आधा 
प्रकृति की एकरूपता तथा कार्य-कारण-नियम हैं। वस्तुगत सत्य के एम उसी 

, निरीक्षण (Observation) तथा प्रयोग (Experiment) हैं | ^ मि उन: 

। रोड ( Carveth Read ) का कहना है कि “निरीक्षण और "बन्ध = 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi x 


inds) 


विचार T 
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मगमत के वस्तुगत आधार हँ आगमन विशेष उदाहरणों की जांच 
करके उनसे सामान्य तर्कवाक्य की स्थापना करता है और ये विज्ञेय 
उदाहरण निरीक्षण तथा प्रयोग से प्राप्त होते है। अतः आगमन से जव 

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “सब मनुष्य मरणशील हैं” तो 


प्रयोग fat व्यक्तियों के सरणशीलता के उदाहरण, जिनसे सामान्य 


स्थापित हुआ है, निरीक्षण के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 
हुछ विज्ञानों में प्रयोगों के द्वारा विशेष तथ्य प्राप्त होते हैं । उदाहरणार्थ, 
रासायनिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की कुछ मात्रा लेता है; 

में वद्यत्‌-धारा प्रवाहित कर यह्‌ ज्ञात करता है कि ये गैसें मिलकर 
बनाती हैं। इससे इस सामान्य तकंवाक्य की रचना होती है कि 

सव दशाओं में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से वनता है।' 
प्रकार आगमनमूलक सामान्यीकरण का आश्रय निरीक्षण और प्रयोग 
# द्वारा प्राप्त होता है। अव हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे | 


4 (रक्षण ( Observation ) 


निरीक्षण का अर्थ होता हे “किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने रखना |” निरीक्षण 
PRATT का यह तात्पर्य नहीं होता कि असावधानी और अनियमित असावधान 
से कोई वस्तु मन के सामने लाई जाये । - अतः निरीक्षण को प्रत्यक्ष से 


वाह्म-वस्तुओं के प्रत्यक्ष से यह तात्पर्य होता है कि अपनी आंख, 

sA T आदि ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त करना। हम सूय को देखते 

ना है घन-गर्जन सुनते हैं और इस प्रकार हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी 

दिन भर में हम अनियमित रीति से अनेक वस्तुओं से प्रत्यक्ष करते 

निरीक्षण में प्रत्यक्ष तो होता है, परन्तु उसे निरुददेश्य प्रत्यक्ष से भिन्न 
चाहिए। वास्तव में निरीक्षण नियमित प्रत्यक्ष को कहते हँ । . 


सत्य के ण 
स fs अपना प्रत्यक्ष निर्धारित करते हैं। अतः निरीक्षण में रियं 


नहीं होता और केवल उन बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, 
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प्रत्यक्ष से भिन्न समझना चाहिए । भिन्न है 


ह करने से पूर्व हमारे मन में एक निरिचत उद्देश्य होता है और पि 
भत 


उन वातों से अपना ध्यान हटा लेते हैं जिनका हमारे उद्देश्य से कोई म ८ 


= “लें. 


निरीक्षण में 
चुनाव होता 


सनोदशा के 


हैं, उन तथ्यों से भिन्न समझना चाहिए जिनका हम निरीक्षित तथा 


ज्ञानेन्द्रियों से निरीक्षित किया है, तो हम त्रुटि नहीं करते; किन्तुु 

“ हम अन्दाजा लगाते हैं, या कल्पना करने लगते हैं, त्योंही गलती कर: 

हैं।” अनेक तथ्यों में, जिन्हें हम सामान्यतया निरीक्षण के हर आवि 
| 
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: आगम 
जो हमारे उद्देश्य से अनुरूप होती हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम Aah, 
का कारण ज्ञात करना चाहें, तो हम केवल उन वातों पर ध्यान SES 


. करते हैं, जिनका सम्वन्ध मलेरिया ज्वर से हो, तथा उन बातों पर घार; Le 


देते जिनका उससे सम्बन्ध न हो । अतः यह कहा जाता है कि = वास्तः 
किया है जिसमें हम चुनाव. ( Selection ) फरते हैं। q 
मतलब की वातें चुग लेते हैं तथा असम्वद्ध वातों को छोड़ देते हैं। 
निरीक्षण ag प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी उद्देश्य को लेकर त्यो 
उनकी अवस्थाओं का नियसित प्रत्यक्ष करते हैं । 
यह वात ज्ञातव्य है कि हम केवल वाह्म-प्रकृति की वस्तुओं भन 
निरीक्षण नहीं करते परन्तु अपनी मनोदशा का निरीक्षण भी कसे 
मनोदशा के निरीक्षण को अन्तदेशेन ( Introspection ) mi 
अतः हम क्रोध, भय, प्रेम, द्वेष आदि उद्देगों का निरीक्षण कर सन्ने! 
इस प्रकार का निरीक्षण मनोविज्ञान का विषय है । 
_ निरीक्षण को अनववुद्ध (unconscious) अनुमान शे 
समझना चाहिए। _हमें सवेदा उन तथ्यों को, जिनका हम निरीक्षषर 


= 


| पर पः 


HER 


जाता 
कादो 


अनुमान करते हैं । . जैवन्स ( Jevons ) का कथन है कि 
तक हम केवल उन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हैं, जिन्हें हमने ३ 


हैं, अनववुद्ध अनुमान का अंश सम्मिरित रहता है और हम 
लगते हैं कि हमारी ज्ञानेन्द्रियां हमें धोका दे रही हैं। वास्तव 

ज्ञानेन्द्रियां घोका नहीं देती, केवल शी घ्रतापुवेक अनवबुद्ध अनुमा 
से ही त्रुटि उपस्थित होती है। उदाहरणार्थ घुंधले प्रकाश म हम 


कि हमने एक साँप देखा, जव कि वास्तव में वह एक रस्सी का phor 
है। वास्तव में हम सांप नहीं देखते, परन्तु सांप के समान कोई नामक 
देखते हैं। और उस समय की अपनी उत्तेजित कल्पना के आधार गुना 

प 


अनमान कर लेते हैं कि दूर से घुंधे प्रकाश में जो साँप जसी “ 


a 


=... के वस्तुगत आघार--निरीक्षण तथा प्रयोग तथा उनकी उपयोगिता 
मलेरिया 
मना सहारा देती है। हम सोचते हैं कि हम अवलोकन कर रहे हैं, जवकि 


N J बास्तव मे हम केवल कल्पना कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 
नष बह कह सकता है कि अपने भाई को दूर से भीड़ में देखा था, परन्तु जिसे 
| छ सने देखा था, वह कोई अन्य व्यक्ति था जो कि उसके भाई से कुछ वातों 
घे था । इस आंशिक-सादृश्य से वह तुरन्त इस निश्‍चय 
प्र पहुँच जाता है कि उसने अपने भाई को देखा था। अतः निरीक्षण 
त्रुटिपूर्ण नहीं था, वरन्‌ त्रुटि का कारण निरीक्षण के साथ अनुमान का मिल 


a ` 
= 


जाना था। निरीक्षण को अनवबुद्ध अनुमान के साथ गड़बड़ाने से निरीक्षण 
का दोप उत्पन्न हो जाता है, जिसे मिथ्या-निरीक्षण (Mal-observation) 


) हो ह a ९४) 
टिप्पणी-ऋतरीक्षण तथा वेज्ञानिक यन्त्र 


॥ निरीक्षण के साधन की दृष्टि से, आंख, कान आदि ज्ञानेन्द्रिया बडी 
दोषपूर्ण हैं। उनकी शतित वड़ी सीमित है। उदाहरणार्थ, उनसे आकार, 
तापमान और दवाव सम्वन्धी सूक्ष्म परिवतंनों का ज्ञान नहीं हो पाता। 

“बहुत दूर की अथवा बहुत छोटी वस्तु को देखन में आँख असमर्थ रहती है॥ 
कोई ध्वनि इतनी क्षीण हो सकती है कि कान से न सुनाई पड़। अतः यदि 

४] हम अपनी. इन्द्रियों पर ही अपने निरीक्षण के लिए अवलम्बित रहें, तो 

i हमारे ज्ञान का क्षेत्र वडा संकुचित रह जायगा । इसके अतिरिक्त कुछ 

£ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका हमारी इन्द्रियों द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 

` नहीं हो सकता, जैसे विद्युत्‌ । इसी कारण वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे यंत्रों का 
| आविष्कार किया है, जो कि हमारी ज्ञानेन्द्रियो की शक्ति की सीमाओं 
को विस्तृत कर देते हैं और इस प्रकार हमारे परीक्षण का क्षेत्र विस्तारित 

; हो जाता है । सूक्ष्मदर्शक यंत्र, ( microscope ) से उन सूक्ष्म 

} वस्तुओं को देखा जा सकता है, जो कोरी आंख से नहीं दीख Tei | 


l Sat को देखा जाता है, जो बहुत दूर है। सुक्ष्म-अवण-यंत्र ( Micro- 
Phone ) की सहायता से हम बड़े धीमे स्वरों का भी ज्ञान प्राप्त कर 


(| नामक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके द्वारा पौधों की हृद्गति दस सहल 
d भा बढ़ कर अंकित हो जाती थी और जिसके द्वारा हमें यह मानना पड़ा 
पौधों का जीवन अन्य प्राणियों के जीवन के समान है 


इरदशंक यंत्र ( Telescope ) की सहायता से आकाशस्थित ज्योति-' 


११५ 


a quake वास्तविक साँप है । _ इस निइचय पर पहुँचने में हमारी_ १ 


रेते हैं। सर जे० सी० बोस ने क्रेस्कोग्राफ ( Crescograph ) ` 


[| 
८८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi क्क 


दो 


he. 


RR I ee --. 


RAT उससे 


हमारे Fes 
क्षण अधिक 
निझ्जित हो 
जाते हुँ 


फेषल वैज्ञा- 
निक यंत्रों के 
उपयोग से 
ही निरीक्षण 
प्रयोग 
नहीं कहते 


निरीक्षण की 
Wht शर्ते-- 


(१)बौद्धिक 


a 


es 


११६ aaf प्रवेशिका 


वैज्ञानिक यंत्र हमारे निरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित करन के कर 
खित हमारे निरीक्षण को अधिक शुद्ध कर देते हैं। यह सच है कि Tl हमा 
का भार उन्हें अपने हाथ में रखने से ज्ञात हो जाता है, परन्तु TBa ant 
के द्वारा यह भार-सम्बन्धी ज्ञान निचयपूर्वक शुद्ध हो जाता है। 
स्पश के द्वारा यह पता लगा सगते हैं कि किस वस्तु का तापमान बा ; 
है और किसका कम, परन्तु थर्मामीटर की सहायता से यह ज्ञान विक्र 
निश्चित हो जाता है। हमारी इन्द्रियों की अपेक्षा वैरोमीटर दवाब 
निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। स्टेथस्कोप की सहायता से ffig 
हृदय की धड़कन का ज्ञान कर सकता है, जिसका पता केवल कान | 
कर सकते | 


3 
Sp 
4 
4 
p 
A 
4 
F 
4 
ap 
F| 
4 
a 
aI 
~ 
a 
g 
E] 
aw 
E 


g Tl 


३ |निरीक्षण की सामान्य शर्तें -- 


यह संभव नहीं है कि निरीक्षण के ऐसे निश्चित नियम 
जा सकें, जिनको सवदा प्रयोग में छाया जाय। अच्छी तरह से 
करना एक कला है, जिसे अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है; त 
कुछ सामान्य शर्तों का वर्णन किया जा सकता है जिनका निरीक्षण इर 
वाला व्यक्ति पालन कर सकता है । _जॉयस ( Joyce ) गई 
प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया है; यथा- बौद्धिक, AET, 
नेतिक । / होगा 


m करारा 


ty ~ 
( ९ नट 


आगमन के वस्तुगत आघार-~निरीक्षण तथा प्रयोग तया उनकी उपयोगिता 


(२) शारीरिक ( Physical ): यह नितान्त आवश्यक है कि (२) ्ञारी- | 


११७ 


हमारी इद्धया स्वस्थ हों । एकं बहरा व्यवित भिन्न-भिन्न स्वरों का रिक द्षा-- 
अत्तर नहीं समझ सकता और अन्धा व्यक्ति विभिन्न रंगों को नहीं पह- स्वस्य इन्त्रियाँ 
चान सकता । हमारी ज्ञानेन्द्रियों की प्राकृतिक शक्ति वड़ी सीमित होती तथा वैज्ञानिक 


यंत्र आदि की सहायता लेते हैं। 


(३) नेतिक ( Moral ) :-ज्ैज्ञानिक निरीक्षण की मुख्य 
आवश्यकता निष्पक्षता हैं। इस शते का पुरा करना कठिन अवश्य है । 


| gar कि जैवन्स ( Jevons ) ने कहा है कि “ऐसे व्यक्तियों का 


मिलना बहुत कठिन है जो पक्षपात रहित होकर तथ्यों का निरीक्षण करते 
हैं, चाहे वे तथ्य उनके पक्ष के हों, या विपक्ष के।” हमें पता है कि जव हम 
कोई निरीक्षण करते हैं, तो हमारा कुछ उद्देश्य होता है। यह हो सकता है 


४ कि हम किसी सिद्धान्त को पसन्द करते हों और हम केवल उन्हीं तथ्यों का 


निरीक्षण करें जो उस सिद्धान्त की पुष्टि करें। हमारे अवचेतन मन में ऐसा 
पक्षपात हो सकता है कि अपनी पसन्द के सिद्धान्त के विपरीत तथ्य अनजान 
में ही अनिरीक्षित रह्‌ जायं । हम आगे दखेंगे कि इस प्रवृत्ति के कारण अ- 
निरीक्षण ( Non-observation ) का दोष हो जाता है। परन्तु निरी- 


म म क्षण ae दृ होने के लिए यह आवश्यक है कि निष्पक्ष होकर हमें समस्त तथ्यों 


का अवलोकन करना चाहिए और उनमें अपनी पूर्व-निमित धारणाओं का 
अवलोक़न नहीं करना चाहिए । 


xf निरीक्षण के दोष ( Fallacies of Observation ) 
निरीक्षण की प्रक्रिया काफी कठिन है और प्रायः अशुद्ध हो जाती 


(३) नेतिक 
दशा 
तिष्पक्षता 


मिल के अनु- 


कत / है, अतः निरीक्षण में हम वैज्ञानिक यंत्रों, तथा--दूरदर्शक यंत्र, सृक्ष्मदर्शक. यंत्रों का प्रयोग 


A 


\ 


है। मिल का कहना है कि निरीक्षण के दोष ( Fallacies ) दो प्रकार के सार, निरीक्षण 


; यथा--अ-निरीक्षण तथा मिथ्या-निरीक्षण । उसके अनुसार 


के दोष दो 


“अपुर्ण या दोषपूर्ण निरीक्षण का आभास या तो निषेधमूलक ( negative ) प्रकार के होते 


A होता है, या स्वीकृतिमूलक (positive ) अर्थात्‌ या तो अनिरीक्षण 


हँ 


होगा या मिथ्या-निरी्षण। जव निरीक्षण में कुछ तथ्य छोड़ दिये जायं (१)अ-निरी- 


i अनिरीक्षण का दोप होता है। मिथ्या-निरीक्षण उसे कहते हैं जव हम 
देखने की उपेक्षा ही नहीं करते वरन गलत देखते हैं। अब हम इन दोनों 


` 


[| अकार के दोषपूर्ण निरीक्षण का बिस्तार से विवेचन करेंगे। 
(अ) अ-निरीक्षण (Non-observation):—s-fretat का अनिरीक्षण में 
दोष तव होता है जब हम उन तथ्यों की उपेक्षा करते हैं, जिनका हमें हम उन तथ्यों 
निरीक्षण करना चाहिए था। इसमें हम उस वात की उपेक्षा कर देते हैं, को छोड़ देते 
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क्षण, तथा 
(२) मिथ्या 
निरीक्षण 


ओ- जिनकाहसे 
| निरीक्षण 
| करना 


चाहिए था 


उदाहरणों 
का अ-निरी- 
क्षण हो 
सकता है; 
अथवा-- 


$ 
f 


| | 
| 
| 


| 
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११८ तर्कबिद्या प्रवेशिका 


जिसे जानना चाहिए था और यदि उस वात को जान हेते तो 
` निष्कर्ष विल्कुल भिन्न होता । समस्त निरीक्षण में चुनाव होता 
चुनाव करते समय यह हो सकता है कि हम या तो (१) उदाहरणे 
अथवा (२) उन उदाहरणों की आवश्यक अवस्थाओं की उपेक्षा l 
अतः निरीक्षण का दोष दो प्रकार का होता है । s शी प्र 


M के समर 


कि सभ 
कर बैठ 


इयक हैं। यह या तो हमारे पक्षपात या हमारी पूर्वेनिमित धारणाओं के का 
_ उत्पन्न होता है। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम उन 
की उपेक्षा कर देते हैं जो हमारे पसन्द के सिद्धान्त का समर्थन नहीं क ( ess 
और हमारा ध्यान केवल उन्हीं उदाहरणों पर केन्द्रित हो जाता है जो छा करते े 
समर्थन करते हैं। कभी-कभी अनिरीक्षण का दोष इस कारण भी होक उन्हीं < 
है कि कुछ उदाहरण दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हरे H = ; 
उन्हीं को देख कर हम संतोष कर बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारा" 
चल जायेगा । जैसे हम प्रायः निषेधमूलक उदाहरणों की अपेक्षा 


प्रकार के थे कि उन्हीं के अनुसार घटना अगले दिन घटित हुई हो बोर 
अनेक एसे उदाहरणों की उपेक्षा कर देते हैं जिनमें अगले दिन s ( 


देवी पर चढ़ावा चढ़ावे, तो उसको यात्रा-काळ में किसी 
` सामना नहीं करना पड़ेगा । और उसने कुछ यात्रियों के चढावा] किया: 
हुए चित्र दिखलाये और बतलाया कि इन यात्रियों की यात्राएँ सफ | है। 
' थीं | तो उस चतुर यात्री ने पूछा, | परन्तु उन यात्रियों के विर तुट ब्‌ 
जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया और यात्रा में बिघ्नों का सामना भी कि ह 
( इसी प्रकार हम कुछ उदाहरणों का निर्देश करते हुए. कहते हैं किम 


a 
` 


s क्षे वस्तुगत आधार--निरीक्षण तथा प्रयोग तया उनकी उपयोगिता ११ र्‌ 


| तो ह क समय देखे गये स्वप्न सत्य होते हैं और इससे यह निष्कर्ष निकाल रेते हैं 
होता ह कि सभी प्रातःकालीच स्वप्न सत्य होते हैं, और उन उदाहरणों की उपेक्षा 
इरवैठते हैं जहां प्रातःकालीन स्वप्न असत्य सिद्ध हुए थे। हमारे अधिकांश _ 
झा विश्वासो का कारण निषेधमूलक उदाहरणों की उपेक्षा करना है । 
(पी प्रकार किसी आकस्मिक-घटना को हम कार्य-कारण-पम्वन्ध की घटना 
मान छेने की त्रुटि कर बैठते SS 
के लिए, (ख) आवश्यक अवस्थाओं का अ-निरीक्षण। 

अपनी आगमनिक प्रक्रियायें में हम कभी-कभी आवश्यक अवस्थाओं आवश्यक 
7 ( essential circumstances ) की उपेक्षा कर बैठते हैं। निरीक्षण अवत्याओं का 
| करते समय हम अनावश्यक अवस्थाओ को छोड़ देते हैं और केवल हो सकता है 
“| उन्हीं अवस्थाओ पर विचार करते हैं जिनका उस घटना से कुछ सम्बन्ध 
होते सि ,हो । जटिल सामाजिक, राजनेतिक, आथिक और धार्मिक घटनाओं 

| | के निरीक्षण में यह दोष प्रायः हो जाता है । जैसे यदि किसी अपराध के 
"| विषय में अधिक लोग पकड़े गये तो हम समझ लेते हैं कि उस अपराध की 
“| वृद्धि हो रही है। संभव है यह वृद्धि पुलिस की अधिक सतकंता के कारण 
रस i 

यह बात ज्ञातव्य है.कि अनिरीक्षण का दोप निषेधमूलक है क्योंकि 
हम किसी वात का निरीक्षण नहीं करते, मिथ्या-निरीक्षण का दोष स्वीकृति- 
मूलक है क्योंकि उसमें हम किसी वात का अशुद्धता से निरीक्षण करते हैं । 

(अए)/भिष्या-निरीक्षण (Mal-observati0n) | 

मिथ्या निरीक्षण का दोष तब होता है जब इन्तिय-संवेदन की मिथ्या मिथ्या-निरी- 
द्वारा हि व्याख्या की जाती है। (क 
m GR दोष तब उत्पन्न होता है जव किसी वस्तु का अशुद्ध निरीक्षण कहते हैं 


बढ़ावा | किया जाय। कभी-कभी निरीक्षण अनबबुद्ध अनुमान के सांथ मिला रहता 
एँ सफ है। जव तक हम केवल इन्द्रिय-जन्य अनुभव पर आश्रित रहते हैं तव तक 
त्रुटि की कोई आशंका नहीं रहती । परन्तु कभी-कभी हम अपने प्रत्यक्ष * 
भी किया का अशुद्ध अर्थ लगा लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि मिथ्या- 


किप्रा्श निरीक्षण का दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार, अन्धकार में रस्सी . 
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को देखकर सांप का भ्रम उत्पन्न हो जाता है । कभी-कभी |: 


| 
ER कि में ols qer 
| हैं कि उन्होंने भूत देखा है जवकि वास्तव में उन्होंने कोई ml नहीं 
यथा चन्द्रमा के धुंबले प्रकाश में कोई Ta, देखी थी ! चलती गा विव 


बाहर झाँकने से हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी तो । कर 
रही, पर सामने के पेड़ और दूर के पहाड़ विपरीत दिशा में चल ९ 


इसी प्रकार लोग कल्पना करते हैं कि वे सूर्य को उदय और असह] ८ 

देखते हैं, जव कि वास्तव में वे उन अवस्थाओं को देखते हैं जिन्न अर्ष 

वात की पुष्टि हो सकती है तथा विपरीत वात की भी । इन सत्र "oR 

हरणों में हम बस्तु को देखते हैं, परन्तु गलत देखते हैं, जव कि बानि है. 

में, हम वस्तु को विलकुल ही नहीं देखते | _: अप 

कर 

i तालिका निरीक्षण के दोष निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं+। उदे 
| ae निरीक्षण के दोष ५ लग 
2 x 
| | में प 

अ-निरीक्षण मिथ्या-निरीक्षष | है 3 

(न देखना ) (गलत होता] | केष 

निर 

[aaa षरि 

उदाह्रणों का आवश्यक अवस्थाओं | तर 

अनिरीक्षण का अनिरीक्षण as 


५. निरीक्षण ( Observation’) तथा प्रयोग (Es र कै 
ment) 


. आगमन का उद्देश्य प्रकृति की घटनाओं के कारण की zt 
परन्तु ये घटनायें वडी जटिल होती हैं तथा परस्पर गुथी हुई होने गे" 
प्‌थक्‌-पथक नहीं होतीं । प्रकृति अपने रहस्यों को सरलता मे 
नहीं रख देती। उसकी प्रक्रियायें रहस्य से भरी होती हैं। i 
का उद्घाटन वडे धैय एवं संलग्नता पूर्वक खोज से ही हो पाता t 
देखते हँ कि प्रकृति में पूवंगामी तथा उत्तरगामी घटनायें होती हैं। | 
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घटना का केवल पूर्वगामी होना ही उसके 'कारण' होने के लिए पर्याप्त 
नहीं है। हमें यह निश्चय करना होता है कि कौन-सी पूर्वगामी घटना वास्त- 
विक कारण है । इसलिए सव पूर्वगामी घटनाओं का सावधानी से परीक्षण 
करना होता है। यह निरीक्षण तथा प्रयोग का कार्य है। अतः निरीक्षण 
l » शौर प्रयोग के द्वारा ही प्रकृति के रहस्य खुल पाते हैं। 
[निरीक्षण उस प्रक्तिया को कहते हैं जिसमें water के द्वारा प्रदर्शित 
अवस्थाओं में घटनाओं का नियमित रूप से अवलोकन किया जाता है । 
“पहली वात यह है कि निरीक्षण नियमित रूप से अवलोकन करने की क्रिया 
है, अतः वह साधारण मनुष्य के अनियमित अवलोकन से भिन्न है । 
अपने व्यावहारिक जीवन में हम अनेकों वस्तुओं का freer अवलोकन निरीक्षण, 
करते रहते हैं, परन्तु यह निरीक्षण नहीं है। निरीक्षण का तो निश्चित (१) प्राकृतिक । 


उद्देश्य होता दै । - हम घटनाओं की व्याख्या तथा उनके कारणों का पता घटनाओं का 
_ लगाने के लिए निरीक्षण करते हैं । दूसरी वात यह है कि निरीक्षण में हम २) प्राकृतिक 
घटनाओं का उसी अवस्था में अवलोकन करते हैं, जिस अवस्था में वे प्रकृति वशाओं सं 
| में पाई जाती हैं। प्राकृतिक घटनाओं का ज्यों का त्यों निरीक्षण किया जाता | 
निरीक्ष | है और हम स्वयं उन घटनाओं का निर्माण नहीं करते। हम उन घटनाओं (३) नियमित 
' होता) | के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, और जव वे घटित हो जाती हैं, तब उनका 
निरीक्षण करते हैं | तीसरी वात यह है कि जिन अवस्थाओं में घटना 
घटित होती है, उनका नियंत्रण स्वयं प्रकृति के हाथ में है और यह 
$ | वात हमारे सामथ्यं की नहीं है कि हम उनका नियंत्रण कर सकें, या उनको 
बदल सकें । 


इस प्रकार नक्षत्र-वैज्ञानिक ग्रहण की. घटना का कारण ज्ञात करने उदाहरण 

| केलिए सूर्यं या चन्द्रमा के ग्रहण का निरीक्षण करता है । जब यह घटना 
। घटित होती है, तभी वह उसका अवलोकन कर पाता है ।. उसके साथ 

विय प्र उसका नियंत्रण नहीं होता । _ इसी प्रकार मौसम का 
विशेषज्ञ मौसम के परिवर्तनों का निरीक्षण करता है । वेरोमीटर की 
ऊँचाई नापता है, वायुमंडळ का तापमान देखता हैं, हवाओं की गति की 
दिशा पर ध्यान देता है। न तो नक्षत्र-वेज्ञानिक और न मौसम-विशेषज 
प्रकृति में होनेवाली घटनाओं में कोई नियन्त्रण रख सकते हैं। वे उनकी 
दिशा जानने के निमित्त उनका अवलोकनःमात्र करते हैं। यह वात याद 
रखन की है कि निरीक्षण वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता या उनके विना भी 
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प्रयोग सें 


घटनायें . 
gaa रूप 
से उत्पन्न 
की जाती है, 
तब उनका 


निरीक्षण 
फरते हैं 


उवाह्रण 


निरीक्षण 


१२२ तकंदिद्या प्रवेशिका 


हो सकता है । नक्षत्र-वैज्ञानिक ग्रहण का निरीक्षण या तो कोरी ः । 


> कर सकता है अथवा दूरदर्शक यत्र को सहायता Gl दूरदशक Es Ls 


ग्रहण का अवलोकन करना भी निरीक्षण हा है क्योंकि ग्रहण 
घटना है और ऐसी अवस्थाओं में होता है, जो कि हम पर निर्भर नहीं i 
द्रदुर्शक यंत्र से केवल हमारी ज्ञानम्ह्रियों की सीमित-शबित में टि ae 
जाती हैं तथा निष्कर्ष joa क निश्चित निकलते लत D 


प्रय उल । पि घटनाओं को 
तथ peras अवस्याआ स छान्न 


प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा करते समय अपनी इच्छानुकूल 
को पहले से ही निश्चित कर लेते हें । इसके वाद निरीक्षण : F 
है । प्रयोग में घटना के स्वाभाविक रूप में प्रकट होने की हू 
प्रतीक्षा नहीं करते। बेकन ( Bacon) के शब्दों में “sais 


हैं उनसे हमारे मतलव के उचित तथ्य हमें मिल जाते हैं। इस 


हम आवश्यक तथ्यों को जान लेते हैं और हमें इस वात की प्रतीक्षा तं anh 


रूप में घटित होगी । क्योंकि उन घटनाओं का निर्माण हम स्वयं इ 
हैं, इसलिए साथ की अवस्थाओं पर हमारा पूर्ण नियंत्रण रहता है। 


'उदाहरणार्थ, अपनी प्रयोगशाला में रसायन वैज्ञानिक हाइ 
और ऑक्सीजन नामक गैसों को निश्‍चित अनुपात में मिलाकर तथा हि 
प्रवाहित करके पानी वनाता है। वह इस वात की प्रतीक्षा नहीं करा 
ये ta प्रकृति में स्वाभाविक रीति से सिलकर पानी बनावें, TA ( pa 
इच्छानुसार प्रयोगशाला में पानी का निर्माण करता है । इसी र अनुभ 
भौतिक-वेज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में ज्ञात परिस्थितियों क्षणः 
उत्पन्न करता है, ताकि वह उसके गुणों का सावधानी से निरीक्षण कर | हैं जि 
यदि वह केवल प्रकृति पर ही निर्भर रहता तो उसको केवल तड़ित, = 
“आदि प्राकृतिक घटनाओं का ही सहारा लेना पड़ता । ४ 2 


अतः साधारण निरीक्षण तथा प्रयोग में दो प्रकार का अंतर है। निरीद 


तथा प्रयोग यह कि प्रयोग में तो घटना कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती हैं 
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E- | creer में घटना प्राकृतिक रूप में उपस्थित होती है। जैसा कि बेन में दो प्रकार 
क यर (Bain ) ने कहा है, “निरीक्षण किसी तथ्य को ज्ञात करता है तया प्रयोग फा अन्तर : 
a = का निर्माण करता है।” यदि हम तड़ित के रूप में विद्युत्‌ का अव- (१) प्रयोग में 
मे वृद्धि बेकन करें तो यह सामान्य निरीक्षण होगा। , परन्तु यदि हम प्रयोगशाला घटना की 
l र विद्युत्‌ उत्पन्न करें, तो यह प्रयोग होगा । दूसरी वात उपर्युवत कथन उत्पत्ति हम 
a भै स्वतः प्राप्त हो जाती है कि जव हम किसी घटना को स्वयं उत्पन्न करते हँ। 

स ४४ करते हैं, तो हम उसकी अवस्थाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। परन्तु (२) वे हमारे 
मम स्य जव वह घटना स्वाभाविक रूप से प्रकृति में घटित होती है तो उसकी अव- नियन्त्रण में 
: अवस्य स्यायें हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं । होती हैं 

क़ निरीक्षण और प्रयोग का अन्तर स्पष्ट करते समय यह आवश्यक 

a है कि हमें कुछ भ्रामक वातों से सावधान रहना चाहिए। कुछ लेखक यह. sere 
कहते हैं कि निरीक्षण स्वाभाविक ( natural ) है तथा प्रयोग कृत्रिम (१) प्रयोग 
वते हत) (artificial) है। यह कथन wagi है। ,निरीक्षण में, घटना कृत्रिम; 

हके घटित होने के लिए यद्यपि हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, परन्तु हम निरीलण- 
इस केवल अपनी प्राकृतिक शक्तियों पर ही निर्भर नहीं रहते, वरन्‌ अपनीं 
तीक्षा र| ज्ञानन्दियो की सहायता के लिये वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग भी करते हैं । 

carafe) इस प्रकार, निरीक्षण पूर्णरूपेण प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं होता । और 

स्वयं के. न प्रयोग ही पूर्णरूपेण कृत्रिम होता है । क्योंकि इसमें उत्पन्न की गई 

है। | घटनाओं का निरीक्षण करते समय हम अपनी प्राकृतिक शक्तियों का 

age उपयोग भी करते हैं 

तथा| स्टॉक (Stock) आदिक कुछ अन्य तकंशास्त्रियों ने निरीक्षण 

कर|. प्रयोग में एक भेद यह भी वतलाया है कि “निरीक्षण अक्रियात्मक (२) निरी- 
बरन्‌ का ( passive ) अनुभव है तथा प्रयोग क्रियात्मक ( active ) द 
इसी इ अनुभव है।” इस भेद को मानने का आधार यह प्रतीत होता है कि निरी- प्रयोग = 
7 क्षण में हम घटनाओं को तथा उनके परिवतंनों को उन्हीं दशाओं में देखते क्रियात्मक 
ैं जिन दशाओ में वे प्रकृति में घटित होती हैं, जिन पर हमारा कोई 

नियंत्रण नहीं होता । और प्रयोग में हम स्वयं उन अवस्थाओं का निर्माण 

कर लेते हैं जिनमें घटनाय घटित होती हैं। .यह तो सच है कि हम 

¢ निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग करते समय अधिक सक्रिय रहते हँ । प्रयोग 
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र्त परन्तु यह सोचना उचित नहीं हैँ कि l ; 
पूर्णर्येण निष्क्रिय रहते हैं। निरीक्षण में प्राकृतिक बटनाओं को हुई छाय 
रह कर ही नहीं किया जाता, अपितु बह नियत योजना या उद्देश्य केक fa: 


होता है। निरीक्षण में चुनाव करना पड़ता है। M (क 
निरीक्षण करते हैं जो हमारी खोज के लिए आवद्यक होते जह 
प्रश्‍नगत घटना से असम्वद्ध तथ्यों को छोड़ देते हे । इस चुनाव के) अपे 


में मानसिक -क्रिया होती ही है। अतः निरीक्षण में भी क्रिया का बंग 
यद्यपि प्रयोग में इस क्रिया का अंश अधिक होता हे । 


ननो में इस प्रकार हम देखते हैं कि निरीक्षण तथा प्रयोग में कोई विशज्न 

वास्तविक नहींहै। उनमें प्रकार का भेद नहीं है। दोनों में हम घटनाका 

अन्दर नहीं करते हैं, उनके कारणों की खोज करते हैँ ऑर उनके घटित होने ay, va 

स्थाओं का पता लगाते हैं। वास्तव में, निरीक्षण को एक शुम वार 

(genus ) मान सकते हैं, जिसकी दो उपजातियां हैं, यथा-त्रशज्तन च 

निरीक्षण ( Simple Observation) तथा प्रयोगात्मक first प 

( Experimental Observation) | इन दोनों में हम अपनी फनी ह 

नों में तिक शक्तियों पर निर्भर रहते हैं; दोनों में हम कृत्रिम अवस्थाओं AS, परन्तु 

Rl लेते हैं; दोनों में शारीरिक और वौद्धिक क्रिया होती है। ANA सकेतु का 
मान का केवळ इतना है कि प्रयोग की अपेक्षा निरीक्षण में, प्रकृति पर निरीक्षण 

भेद है अधिक रहती है और निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग में क्रिया अविषेवसर 


फा भेद होता है। t T i 
प 
६६. प्राकृतिक प्रयोग (Natural oe E ( 


प्राकृतिक प्रयोग से हमारा अभिप्राय उन प्रयोगों से है 

प्रकृति को प्रक्रियायें स्वयं विशेष अवस्थाओं को पैदा करती हैं 

प्राकृतिक + हम प्रशनगत घटनाओं को देख सकते हैं। इन उदाहर = 
प्रयोग घटनाओं का हमें अवलोकन करना पड़ता है, वे हमारे निर्यत्र A 

बाहर होती हैं । अतः प्रयोग सम्भव नहीं होता | i 

निरीक्षण के लिए विशेष अनुकूल अवस्थाओं से छाभ 
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ता । = नक्षत्र-वैज्ञानिक अपने पर्यवेक्षण के लिए विशेष समय और स्थानों को 
मन लेते हैं। चन्द्रग्रहण को ही ले लीजिये। यहां चन्द्रमा पर पड़ी 


a 


a à paan पृथ्वी के आकार का वोध करा देती है। 

य इ. ५८ निरीक्षण तथा प्रयोग के अपेक्षाकृत m fe 

(तयो (क) निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग के ला 

ते हैं। ३ जहां-जहां प्रयोग संभव है, वहां यह सर्वदा उचित होता है कि निरीक्षण प्रयोग के 


चुनाव के शुही अपेक्षा प्रयोग ही का उपयोग किया जाय क्योंकि प्रयोग में अवस्थाओ लाभ 
पेपर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग के निम्न- 
लाभ हैं :-- 
(१) प्रयोग में हम अनेक उदाहरणों की अपनी इच्छानुसार परीक्षा (१) प्रयोग 
Aare सकते हँ । में हम उदा- 
AN यदि एक प्रयोग हमें अच्छी तरह नयी देवा तो he 
Salt ate एक प्रयोग हमें अच्छी तरह किसी घटना का ज्ञान नहीं देता तो संख्या इच्छा- 
छ वासात उसी प्रयोग को करके अपने ज्ञान की पुष्टि कर लेते हैं और नुसार बढ़ा 
याः a जितने चाहें, उतने उदाहरणों की परीक्षा कर सकते हैं। निरीक्षण में हम 
मक भृति पर निर्भर रहते हैं और अपने अनुकूल अवस्था के लिए हमें प्रतीक्षा 
[ब करनी होती है। निरीक्षण में हमें अवसरों के लिए प्रतीक्षा करनी होती " 
ओं का, परन्तु प्रयोग में हम अवसरों को बनाते हैं। . मान लीजिये हमें एक धूम्र- 
दोनों मं बकु का अवळोकन करना है। इस विषय में प्रयोग असंभव है, अतः केवल 
त पर किनिरीक्षण पर ही अवलम्वित रहना पड़ता है। धूम्रकेतु के अवलोकन का 
वित वसर र जीवन-काळ में दो एक वार ही आता है) परन्तु एक रसायन- 
केवल iets जो पानी की रचना की परीक्षा करना चाहता है, इस सम्बन्ध 
मै जितने चाहे प्रयोग कर सकता है और अपने आपको संतुष्ट कर सकता _. 
७) नी AS, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के संयोग से वना है 
| = २) प्रयोग के द्वारा हम घटनाओं को अलग करके देख सकते हैं। प्रयोग के 


त (“किसी घटना को अलग करने से हमारा तात्पर्य यह होता है कि परीक्षा रह 
रो गं रते समय हम उस घटना को अन्य सव वस्तुओं या घटनाओं के प्रभाव अलग-अलग 
ंत्रण बै कर दें और उन्हीं के प्रभाव को रहने दें, जिनका हमें अध्ययन करना क्र सकते हँ 
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लु 3 । प्रयोग में हम घटनाओं को अलग-अलग कर उनका अध्ययन 
j 


ł 
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करते हैं किन्तु निरीक्षण में, प्रकृति की घटनायें वडी oa: 
में उपस्थित होती हैं और हमें इस वात का पता ही नहीं छग पता 
कारणों से किसी घटना की उत्पत्ति हुई है। मान लीजिए हम बहा नियं 
x A हैं कि मोमबत्ती खुली हवा में तो जलती रहती है और Re a 
रखने से बुझ जाती है--ऐसा क्यों होता है ._ विश्‍लेषण करने परे समय 
चलता है कि हवा में अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिनमें से मूल्य बह हेते 
i जन और नाइट्रोजन हैं। साधारण निरीक्षण से यह पता Ti 
| पक्क मोमवत्ती का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा नाइटो विज्ञा 
i उपस्थिति से होता है.। प्रयोग से, हम पहले एक नाइट्रोजन से मरेको am 
| जरती हुई मोमवत्ती डालते हैं, और देखते हैं कि वह दु जाती है। छि भु परः 
जलती हुई मोमवत्ती ऑक्सीजन से भरे वर्तन में डालते हैं और देखते ह$) विज्ञा 
i अधिक वेग के साथ जलती रहती है । इस प्रकार प्रश्‍्नगत घटना बढ है; : 
जाती है और निश्चयपूर्वक किसी विशेष कर्ता का प्रभाव ज्ञात हो 


४ विज्ञ 
(३). प्रयोग में हम अवस्थाओं को जितनी वार चाहें, बदलतो 
b (३)प्रयोग ..... अयोग तथा निरीक्षण दोनों में ही हम अवस्थाओं को E 


में हम अब देखते हैं। हम विभिन्‍न अवस्थाओं में घटनाओं के स्वल्प देखते ह! 
स्यात को निरीक्षण में तो हम प्रकृति की दया पर निर्भर रहते हैं कि वहु 


हैँ अवस्थाओं को जितनी वार चाहें, स्वयं बदल सकते हैं और 
स्थाओं में उस घटना के स्वरूप को देख सकते हैं। अतः w i 

द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है कि शोरे का अम्ल (० ५ षत 

अनेक धातुओं, यथा--लोहा, तांवा, चांदी का घोलक है, AN 

का घोलक नहीं है । : 

४) प्रयोग (४) प्रयोग में हम ज्ञांति और सावधानी से पदार्थो 
( हम शांति सकते हैं। है 

जलाए: kee निरीक्षण करते समय हम प्रायः घटना के अचानक अः 

परीक्षा कार कारण आश्चयं में पड़ जाते हैं। मान लीजिये हम भूकम्प के स्वभाव 

यन करना चाहते हैं। ज्यों इस योग्य हो पाते हैं कि उ ' | 
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आगमन के वस्तुगत आधार--निरीक्षण तथा प्रयोग तया उनकी उपयोगिता १२७ 


ध्यान केन्द्रित करें, तव तक वह प्रायः समाप्त हो जाती है। परन्तु प्रयोग 
में हमें किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं होती क्योंकि वह घटना हमारे 
नियंत्रण में रहती है । अतः wa रोड ने कहा है: “प्रयोग में 


र न हम शांति और सावधानी से काम लेते हैं और ठीक प्रकार से घटना का 


करने प समय, अवस्था, क्रम, तीव्रता, विस्तार आदि का ज्ञान . प्राप्त कर 
हीं चर यह वात ज्ञातव्य है कि प्रयोग के लाभों का इतना वाहुल्य है कि वे 
Tein विज्ञान, जिनमें प्रयोग संभव हैं, उन विज्ञानों से जिनमें प्रयोग नहीं होते, _ 
से भरेव अधिक उन्नति कर गए हैं। यांत्रिक विज्ञान ( Mechanics), 
i भौतिक-विज्ञान. ( Physics ) तथा रसायन-विज्ञान ( Chemistry ) 


अतः : 
‘tric a 


a : 


/ उस 


में प्रयोग किए जाते हैं और ये काफी उन्नति-प्राप्त विज्ञान हैं। शरीर... 


#| विज्ञान ,( Anatomy and Physiology ) में कम प्रयोग संभव 


_ है; अतः उसने भौतिक विज्ञानों के समान उन्नति नहीं की। ज्योति- 
¦ विज्ञान (Astronomy ) तथा मौसम-विज्ञान ( Meteorology ) 
में प्रयोग असम्भव है, इसलिए इनकी उन्नति aga कम हुई है। 


(ख) प्रयोग की अपेक्षा निरीक्षण के लाभ 
जिस प्रकार प्रयोग में निरीक्षण की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ हैं, 


लाभ 


॥ उसी प्रकार निरीक्षण में प्रयोग की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ हैं। ये लाभ 
इस कारण से हैं कि प्रत्येक उदाहरण में प्रयोग संभव नहीं होते । 


निरीक्षण में, प्रयोग की अपेक्षा निम्नलिखित छाभ हैं 


_ (१) निरीक्षण का उपयोग सार्वलीकिक होता है तया उसका उपयोग 
न प्रयोग की अपेक्षा अधिक विस्तृत है । क्षेत्र प्रयोग के 


९८: Fe षटनायें हमारे नियंत्रण के वाहर होने के कारण कृत्रिम रूप से शेत को 


उसन्न नहीं की जा सकतीं। जैसे हम प्रयोग के द्वारा कृत्रिम रूप से ग्रहण अधिक 
था भूकम्प को उत्पन्न नहीं कर सकते । आकाश-स्थित ज्योतिपुंज, व्यापक है 


हवये, ज्वार-भाटा, पृथ्वी के स्तर आदि के विषय में प्रयोग करना हमारी 
टित हो 
वभावः 


के वाहर है। कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनके साथ प्रयोग करना 
सतरे से खाली नहीं होता । यह हो सकता है कि एक शक्तिशाली राजः 
अपने देश को युद्ध में इसलिए डाल सकता है कि वह देखे कि युद्ध 
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का सामाजिक दश्षाओं पर वया प्रभाव पड़ता है; परन्तु इस is ae 
प्रयोग उचित नहीं | इसी प्रकार, कोई चिकित्सक घातक विष को मग; महेरिय 
के शरीर में यह देखने के लिए नहीं डाल सकता कि उससे मृत्यु हो मकन पूर्ववर्ती 
है, अथवा नहीं । ऐसी दशाओं में हमें सामान्य निरीक्षण पर aea ( 
रहना पड़ता है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि प की घर / प्र 
। कब होती हैं, जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे जव कोई बह ibe 
एक विष को खाकर आत्म-हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो हम उफ ; हमे 
निरीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार युद्ध का प्रभाव हम तव दल सकते । 
i हैं जव कभी कोई युद्ध हो। इस प्रकार निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग के क्षेत्र 
E: अपेक्षा अधिक व्यापक है । | 
f (२)-निरीक्षण में हम कार्य से कारण का अनुमान कर सकते ऐश कीजिए 
सी प्रकार कारण से कार्य का अनुमान कर सकते हैं। प्रयोग में हमभ! २ 
कारण से कार्य का अनुमान कर सकते हुँ, परन्तु कार्य से कारण का ap दोनों प्र 
नहीं कर सकते । ; ize 2 
_2 आगमन की क्रिया में, कभी कारण ज्ञात होता है और हम उसका 
जानना चाहते हैं; और कभी कायं दिया होता है और हम का अनसंध 
कारण जानना चाहते हैं। प्रयोग में, हम किसी कारण को लेकर यह वर मूलक: 
का प्रयत्न कर सकते हैं कि इसका कार्य क्या होगा; परन्तु हम fe 
कार्य को लेकर यह अनुमान नहीं कर पाते कि इसका कारण क्या ह 
मान लीजिये प्रयोग के द्वारा हम किसी विप का प्राणियों के उपर Fs 
जानना चाहते हैं । हम इस विष को एक खरगोश के शरीर 
प्रविष्ट करके यह देखते हैं कि वह भर जाता है । इस प्रकार हम म॑ निरीकष 
से कार्य की उत्पत्ति कर लेते हैं। परन्तु मान लीजिये हम wi ©. 
हुए खरगोश को देखते हैं और उसकी मृत्यु का कारण जानता चाहे उदाहरण 
प्रयोग के द्वारा हम कारण नहीं जान पाते । ऐसी दशाओं में gri 
_ कारण का अन्दाजा लगाते हैं और फिर एक प्रयोग करते हैं सिद्धि म 
कल्पित कारण का प्रभाव ज्ञात हो सके । अतः यहां भी हम कारण से कीजिए- 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके विपरीत, निरीक्षण काये से शिया प 
दिशा में, तथा कारण से कार्य की दिशा में अग्रसर हो सकते TE sik 
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T E- से परिणाम को देख कर हम न केवल यह पता लगा पाते हैं कि 
कोम a ज्वर का HIA पर क्या प्रभाव पड़ता है, परन्तु हम मलेरिया की 
| हो क्ष! पूर्ववर्ती अवस्थाओ में से उसका कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। 

mei (३) निरीक्षण प्रयोग से पहले होता है। S ल 
४ प्रयोग तभी संभव हो पाता है, जव निरीक्षण के द्वारा कुछ ज्ञान पहले = होता है 
एकत्रित कर लिया जाता है। प्रयोग की सफलता के लिए पहले से उचित TEE 
तैयारी करनी पड़ती है । परन्तु जव तक पहले निरीक्षण न कर लिया जाय 
हॅम उ] कि हमें क्या जानना है, तव तक हम प्रयोग की समुचित तेयारी नहीं कर 
व दस रक सकते । अतः प्रयोग से पहले निरीक्षण होता है । 


प्रश्‍नमाला ३ 


१. निराकरण से आप क्या समझते हैं ? इस कथन की व्याख्या 

कते ऐश कीजिए--“निरीक्षण तथा प्रयोग निराकरण में सहायक हैं।” 

मं मक्ष! २. आगमन के आश्रय निरीक्षण तथा प्रयोग से प्राप्त होते हैं। इन. 

| का अर, दोनों प्रक्रियाओं को समझाइए, तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए। आश्रय 
प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयोग क्‍यों उत्तम समझा जाता है? 

| (उ०प्र० १९४६) 

३. निरीक्षण तथा प्रयोग में अन्तर वतलाइए और आगमनिक 
अनुसंधान में उनका महत्व प्रदर्शित कीजिए । क्या केवल उनसे ही आगमन- 
मूलक सामान्यीकरण शुद्ध हो जाता है ? उनके अशुद्ध उपयोग से कौन- 
र कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं ? 

४. वैज्ञानिक निरीक्षण का क्या तात्पर्य है? 


gre ५. (क) फैलन वाले रोग का कारण तथा (ख). किसी विप का 
क | भाव ज्ञात करन के लिए निरीक्षण तथा प्रयोग का उपयोग प्रदर्शित कीजिए। 
हर.» ९ निरीक्षण क्या है ? शुद्ध निरीक्षण की शर्तें कौन-सी हैं ? 
र हम । निरीक्षण में विश्लेषण तथा चुनाव का उपयोग किस प्रकार होता है ? 
a al ७. अ-निरीक्षण तथा मिथ्या-निरीक्षण में क्या अन्तर है? विभिन्न 
ना गा दीजिए। आपके विचार में इनमें से कौन अधिक व्यवहार में 
UN ८. क्या अ-निरीक्षण किसी वस्तु या घटना के असत्‌ होने की 
i > माना जा सकता है ? निम्नलिखित युक्ति की विशुद्धता की जांच 
कारा जिए-/एक व्यक्ति, जो दो गवाहों के कथन के आधार पर, चोरी 
से का पकडा गया था, यह वोला कि वह दस ऐसे गवाहों को प्रस्तुत कर 


> ; g, छ जिन्होंने ने कूरुते नहीं n - 
ह है जि हन उसे चोरी by नही द्रेखा ॥ Mishra Collection, Varanasi 
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९. निरीक्षण में दोष.प्रायः किस प्रकार हो जाते हैं ? यह 
कि इन दोषों से बचाव किस प्रकार सम्भव है? l 

१०. “निरीक्षण तथ्य का पता लगाना तथा प्रयोग तथ्यका 
करना है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए । 


११. निरीक्षण तथा प्रयोग आगमन के वस्तुगत-आधार ys 
हैं । इस कथन से आप क्या समझते हैं ? इस प्रसंग ap, | 
तथा प्रयोग के आपेक्षिक लाभ भी प्रदर्शित कीजिए । pecs 

१२. यह कथन कहां तक उचित है कि “निरीक्षण तथा प्रो act 
प्रकार का भेद नहीं, वरन्‌ अंशमान का भेद है ? ” 8. 

exister 


संभव है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? इस प्रसंग में कि 4] 
तथा प्रयोग के क्षेत्रों का निर्देश कीजिए । an 
(१५) वैज्ञानिक निरीक्षण के नियम क्या हैं। कुछ : 70. 
निरीक्षण अन्य व्यवितयों के निरीक्षण की अपेक्षा अधिक ठीक nii makin 
है? (Tow १९४७) i. 
१६. निरीक्षण और परीक्षण (प्रयोग) के तुलनात्मक : 
(लाभ) क्या हैं? (उ०प्र० १९५४) 
१७. निरीक्षण किसे कहते हैं ? आगमन में निरीक्षण 
आवश्यकता है? निरीक्षण और प्रयोग में क्या अन्तर और समद 
(उ०प्र० १९५८) - 
EXERCISE जा ent 
l. What do you understand by Elimination? 2 pe 
vation and Experiment are aids to elimination”, thor 
2. Induction derives its premises from 0 
and Experiment; describe and exemplify these wi K 
cesses showing clearly the defferences . betWeed Why 
In what does the superiority of Experiment, ४४ i हर र 
of permises, consist? (U. P. 946). J l6. 
3. Distinguish between Observation and Erind E; 
and point out their importance in inductive engt} IT 
they alone justify an inductive generalisation 
the fallacies which arise from their wrong fa १ 
4. What is meant by Scientific Observation i 
5. Illustrate the use of Observation and EXP 


प्रश्‍नमाला ३ १३१ 


ह... ia finding out () the cause of an epidemic and (i) the 


8. Can non-observation ever be a proof of the non- 
2 of a thing or event ? Examine the validity of the 
|. इस्‌ 970 advanced in the following case. “A man accused of 
कीजिए ह theft on the evidence of two witnesses offered to produce 
in his defence ten witnesses who had not seen him commit 
TEET the theft.” k $ as 
ग में ब 9. Point out the main sources of error in Observation 
‘and indicate how observers can best guard themselves 
नि against these. 
छ व्यक्ति I0. “Observation is finding a fact and Experiment is 
ठीक aigmaking one.” Discuss the statement fully. 
Il. Observation and Experiment are said to be the 
aterial grounds of Induction.. Explain what precisely 
00 mean by this and discuss the relative value of obser- 
ro tion and experiment. 
ai I2, How far is it true that “Observation and Experi- 
गैर aaaiment do not differ in kind but only in degree” ? 
J3. “A perfect experiment establishes a law.” Explain 
jis with examples and show wherein superiority of Experi- 
Tu over Observation lies. 


on?“ ES “Neither observation nor experiment is possible 
n”, out, a hypothesis.” Do you agree? Explain in this 
। 0 mnection the respective provinces of Observation and 
esc twos periment. i 
ween & lö. What are the rules of scientific observation ? 
hi Y are the observations of some persons better than 
lose of others ? (U. P. I947). a 
j Erp pe. hat are the relative advantages of Observation 
ii periment ? (U. P. I954). 


BANG : 


GaN > „What is observation ? What is its utility in Induc- 
2 | What are the Similarities and differences between 
vation ! Srvation and experiment? (U. P. 958). 
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प्रकरण ४ 
| ्राक्‌-कर्पना--उसकी उपयोगिता तथा शत ॐ प्र 
; 6१. प्राक्कथन | ar 


| ९२. प्राकू-कल्पना का आगमन में महत्व । : सम्ब 

| 6३. प्राकू-कल्पना का अर्थ । = 

| टिप्पणी :-प्राक्‌-कल्पना, सिद्धान्त तथा तथ्य । बे 

| 6४. प्राक्‌-कल्पना का उद्गम | 

। ९५. प्राक्‌-कल्पना के प्रकार । 

| ९६. शुद्ध प्राकू-कल्पना की शते । है। 
6७. प्राक्‌-कल्पना की सिद्धि | ही परकर 


टिप्पणी--(१) व्याख्यामूछक तथा वर्णनमूलक TRE नही 
(२) काम चलाने योग्य प्राक्‌-कल्पना। ॥ कार्य 
(३) प्रतिनिध्यात्मक प्राक्‌-कल्पना | f यह 


८. प्राक्‌-कल्पना तथा भाव-पृथक्‌करण | 

९, प्राक्‌-कल्पना की उपयोगितायें । नि 

प्रदनमाला ४ हो 

और 

आनन का = a 
उद्देश्य कार्य- समक व 


ae वैज्ञानिक आगमन का उद्देश्य घटनाओं के बीच si 
स्थापित स्थापित करना है | ऐसा करने के लिए वह आकारगत आधारों, 
प्रकृति की एकरूपता का सिद्धान्त एवं कार्य-कारण-नियम पर ३ 
होता है । वैज्ञानिक आगमन इस वात को मान कर चलता है हि 
कार्य-कारण- अपन व्यवहार में एकरूप है तथा विश्व की प्रत्येक घटना का 
सम्बन्ध अवश्य होता है। वैज्ञानिक आगमन का ध्येय वस्तुगत सत्य मी दैब“ 
की स्थापना वस्तुगत आधार यथा--निरीक्षण तथा प्रयोग भी हैं। निरीक्षण N 
से पूर्वं उस से आगमन के आश्रय प्राप्त होते हैं और ये आश्रय अनुभवकै न 
सम्भन्ध के होते हैं। इन विशेष तथ्यों से हम उनमें कार्य-कारण-सम्बन्ध हना ने 
होने का हम करके सामान्य तकंवाक्य का निर्माण कर लेते हैं। परन्तु कदी अर्थ 
एक अन्दाज सम्बन्ध का अनुसंधान एवं उसे सिद्ध करने से पूर्व, हमें T y 
लगाते हैं-- प्रकार से यह अन्दाजा लगाना पड़ता है कि उनमें कोई ऐसा 


वह 
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a उपयोगिता तथा शर्तें १३३ 


an अत्दाजा, जो कि आगमनिक खोज का आरम्भ-सूत्र होता है, इस अन्दाने 
सना के निर्माण का आधार होता हूँ। को NTE 


| पना कहते हैं 
शतं : प्राकू-कल्पना (Hypothesis) का आगमन में महत्व off 
आगमनिक अनुसंधान प्रणाली में प्राक्‌-कल्पना का क्या स्थान है, 
aqua में तवंशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। बेकन (Bacon) बेकन 
आगमनमूलक तकंविद्या का प्रणेता माना जाता है, का विचार है कि 
के सम्बन्ध में पहले से कल्पना वना लेना अर्थात्‌ ऐसी प्राक्‌-कल्पना 
. it कर लेना कि प्रकृति के नियम सम्भवतः क्या हैं, वड़ी भ्रामक 
बात है । उसका कहना है कि निरीक्षण तथा भाव-पृथक्‌करण की क्रियायें 
ही प्रकृति के नियमों को ज्ञात करने के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु यह विचार 
प्रादूनकहीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि यदि निरीक्षण एवं पृथक्करण ये दोनों ठीक 
पना । धी कार्य करें, तथापि इनमें प्राक्‌-कल्पना की सृष्टि करना आवश्यक होता 
mA १ यह ठीक है कि निरीक्षण केवल इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ही नहीं है, परन्तु वह 
निश्‍चित उद्देश्य के साथ होता है । यह उद्देश्य तथ्यों की व्याख्या 
होता है,और जवतक उचित व्याख्या मालूम नहीं रहती,तव इसकी 
और कैसी व्याख्या होनी चाहिए इसके लिये प्राक्‌-कल्पना प्रस्तुत 
रिता अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार पृथक्‌-करण में आक- 
यै F वातों को निकाल कर हम तथ्यों की. आवश्यक वातों पर ध्यान: 


| त 
ाघारो,श रित करते हैं। परन्तु जव तक कि प्राक्‌-कल्पना के रूप में हमारे समक्ष 

यम पर गई मागे-सूचक सिद्धान्त न हो तो इस प्रकार पृथक्करण कंसे संभव हो 

ता द है ? अतः वेकन का प्राक्‌-कल्पनाको निरर्थक वताना उचित नहीं है। 

का क बन (Newton वंध में वेकन का समर्थक प्रतीत होता 

मी हैः ( )भी इस संबंध में वेकन का सम होता है, न्यूटन 


वह कहता है कि “मे प्राकू-कल्पना की कल्पना ही नहीं करता!” 
वके बहत Hypotheses non fingo’) । तथापि न्यूटन वर्तमानकालीन प्राक्‌- 
qa दी बर्थ के अर्थ में इसे निरथक नहीं संमझता । न्यूटन प्राक्‌-कल्पना का 
3 a È करता है कि प्राक्‌-कल्पना का निर्माण करना मानो अदृरदर्शी, 
किसी १ प्रामयिक अटकलपच्चू लगाना है, जिसका कोई युक्‍त आधार नहीं 


[ऐसा S 3 
i ८ मिल के | विचार में, ETA CT आङ लगा) का (स्थान मिल 
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गौण है क्योंकि उसके विचार में, आगमन का उद्देश्य सिद्धि i ia 
व्हैबेल से है, खोज (5००४९7४ ) से नहीं | eae (Whewell), fem उस 9 
इसके प्रतिकूल है। वह आगमन का उद्देश्य खोज मानता है, सि क रहते i 
अतः वह प्राक्‌-कल्पना को बड़ा महत्व देता है । यह वात - ॥ 

i कि आगमन का सम्बन्ध चाहे सिद्धि से हो या खोज से, परन्तु 
| मूलक तर्कविद्या में प्राकू-कल्पना का बडा महत्व है। यह ठीक if 
| | प्राक्‌-कल्पना प्रस्तुत करने में बड़ी प्रतिभा की आवश्यकता होती है 
| तर्कविद्या ऐसे नियमों को प्रस्तुत नहीं कर सकती जिनके अनुसार 
| कल्पना का निर्माण हो सके। परन्तु तर्कविद्या इस प्रश्‍न पर अवस 
करती है कि कौन-सी अवस्थायें ऐसी हैं, जो प्राक्‌-कल्पना Fi g 
: की ओर संकेत करती हैं, तथा प्राकू-कल्पना के निर्माण के पूवं वि! 
को पूरा किया जाये जिससे वैज्ञानिक खोज के आधारस्वरूप पराकृ 
स्वीकृत की जा सके । और जब प्राकू-कल्पना का निर्माण" 


उस कर 
रुप से. 


प्राक-कल्पमा वडा संदिग्ध है; कभी तो उसका अर्थ सामान्य तकंवाक्यों के निमा 
तया आगमन क्रिया (process) और कभी ऐसी क्रिया का परिणाम (produ कल्पना 
अर्थात्‌ स्वयं सामान्य तकंवाक्य होता है । a 

यदि हम आगमन से यह अर्थ समझें कि वह सामान्य तकव ( 

खोज ओर सिद्धि की क्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि प्रा हम उः 

आक्‌-कल्पना आगमन का प्रारंभ होता है । सामान्य नियम की खोज एवं सिह सामंज 
भारभ-स्यान हुम संभावित कल्पना से प्रारम्भ करते हैं कि वह क्या है और सभाव 
वित कल्पना को ही प्राक्‌-कल्पना कहते हैं । निरीक्षण के सोपा 
हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानको मार्गप्रदशेन एवं उसके नियंत्रण के लिए 

का निर्माण नितान्त आवश्यक है । E हम 

्राकू-कल्पना और यदि आगमन से हमारा तात्पर्यं वह सामात्य करन 
प्रथम सोपान हमारी खोज के परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो हम कर्द सके को घर 
है। प्राक-कल्पना का निर्माण आगमन का प्रथम सोपान है । # 
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दि (0७ संमावित-ककल्पना अर्थात्‌ प्राक्‌-कल्पना प्रस्तुत की जाती है और जव 
him उत प्राकू-कल्पना का परीक्षण कर छिया जाता है, तो उसे आगमन 


कहते हैं । पा 
ig i a प्राक-कल्पना (Hypothesis) का a4 < 
मिल ने प्राक्‌-कल्पना की परिभाषा इस प्रकार की है: “प्राक-कल्पना_ मिल की >> 
उस कल्पना को कहते हैं जिसका निर्माण हम किसी ययार्थ साक्षी या निश्चित, परिभाषा 
हप से अपुर्ण साक्षी की सहायता के विना ही, यथार्थ चस्तुओं के स्वभाव फे 
SURG अनुसार, निष्कर्ष निकालने फे लिए करते हैं; उद्देश्य यह होता है कि जो_ 
पति cant हम प्राक्-कल्यना के आधार परे निकालते हँ, वे ज्ञात सत्य होते 
, हुँ, अतः या तो प्राक्‌-कल्यना सत्य है, अयवा उसके सत्य होने कौ. 


पूव न्निः सम्भावना है ” 
T इस प्रकार, प्राकू-कल्पना के तीन कम होते हैँ:— PS ( 
: (१) निरीक्षण से हमें व्याख्या करने के लिए कुछ तथ्य मिल जाते 


हैं। मान लीजिए सूर्य-ग्रहण अयवा चन्द्रग्रहण होता ह । इसकी व्याख्या (१)निरीक्षण 
हम किस प्रकार करें ? सेव वृक्ष से पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है? इस १ 
? आगन घटना की कोई व्याख्या होनी चाहिए । 


(२) जिन घटनाओं की व्याख्या करनी होती है,उसके विषय में प्राक्‌ 
(फणा कल्पना की जाती है। इस स्थल पर निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य इतन .अप- 
प्त होते हैं कि हम उन्हीं पर निर्भर रह कर कार्थ नहीं कर सकते, अतः 
प्राकू-कल्पना के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है | 
पा (३) संभावित कल्पना इस विचार से निर्मित की जाती है कि यदि (३) समन 
० एम उससे निष्कर्ष निकालें और यह पता लगा लें कि निष्कर्ष तथ्यों से 
वं fat सामंजस्य रखते हैं, तो प्राक्‌-क्ल्पना सत्य है अथवा उसके सत्य होने की 
और eM है। यदि ऐसा न हो, तो प्राक्‌-कल्पना निरर्थक होगी । इस 
के : भाक्‌-कल्पना को छोड़ कर उसके स्थान पर नई प्राक्‌-कल्पना को अपना 
ger चाहिए। इस प्रकार प्राक-कल्पना के अन्तर्गत निगमन तथा समर्थन 
(Verification ) दोनों सम्मिलित होते हैं। 
तबा हम अपने व्यावहा रिक जीवन में अपने अनुभव की घटनाओं की व्याख्या व्यावहारिक 

ह्र के लिए प्राक्‌ू-कल्पनाओं का निर्माण करते हैं। यदि किसी दिन शाम जीवन को _ 

कह. को घर लौटने पर हम देखें कि खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ है तो प्राकू-कल्प्नाई 
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हम यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई पत्थर या अन्य कोई भारी | उनका 
खिड़की के शीशे से टकराई गई है । इस कल्पना के आधार पर | कि 
पत्थर या वैसी ही अन्य किसी वस्तु की कमरे में खोज करते हैं। यदि क m 
कमरे में मिल जाये तो हमारी प्राक्‌-कल्पना की.पुष्टि हो जाती है। We प्र 
पत्थर या वैसी अन्य वस्तु वहां न मिले, तो हम उस प्राक्‌-कल्पना को छो sera 
देते हैं और इस दूसरी प्राकू-कल्पना पर विचार करन लगते हैं कि तेज में है। 
से झटके के साथ खिड़की वन्द हो जाने से शीशा टूटा हो । इसी प्रकार कि 


किसी व्यक्ति को हैजा हो जाय तो, तो हम यह कल्पना कर सकते हैं | E 
शायद उसने अशुद्ध पानी पी लिया होगा । जव कभी भी हम कोई भगा] सकता 


धारण वात देखते हैं, हम तुरन्त उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न क| तथ्यों व 


लगते हैं। इस प्रकार घटनाओं की व्याख्या करन के लिए हम प्राह ग 
कल्पनाओं का निर्माण करते हैं । र : 


उपर्युक्त उदाहरणों में प्राक्‌-कल्पनाओं का व्यावहारिक उपयोग | + को निय 
विज्ञान की शित किया गया है । प्राक्‌-कल्पना को यदि वैज्ञानिक अर्थ में लिया जाद| वात क 


कताम तो इस प्रकार की सभी अटकलों को उसके अन्तर्गत नहीं रखा जा बु 
सकता । संभावित कल्पना को प्राक्‌-कल्पना तभी कहा जाता है अ करते हैं 


वह कुछ शर्तों को पूरा करे। परन्तु प्राकू-कल्पना के व्यावहारिक तथा केश वात क 
निक अर्थ में यह समानता है कि प्राक्‌-कल्पना किसी घटना की व्या कहते । 
करने के लिए एक संभावित या सामयिक कल्पना होती है। वैज्ञानिक ME 


कल्पना का एक उदाहरण देखिए। न्यूटन ने एक सेव को पृथ्वी पर गिर का 

हुए देखा और उसने यह कल्पना की कि ऐसा पृथ्वी के आकर्षण से हुआ ई हम सुन 

वाद में यह कल्पना यथार्थ में सत्य पाई गई और गुरुत्वाकर्षण के ति हमारी 

की स्थापना हुई । तर 

लाला अतः कॉफी (Coffey) का यह कथन ae है कि SRY) पर्याय मे 
व्याख्या करने व्याख्या करने का प्रयत्न है, अर्थात्‌ यह सासयिक कल्पना है जिंसके ह| में तथा 
का प्रयत्न है Re दृष्टि से तथ्यों या घटनाओं की व्यवस्था करते हैं। को ॥| 
आजला सिद्धान्त, नियम तथा तथ्य । पर अंत 

a कल्पना ( Hyphothesis ), सिद्धान्त ( Theory | कता | 
दि (Law) तथा तथ्य (Fact) ये सव पद बड़े संदिग्ध हैं बी] हत 
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| ~ 
विभिन्‍न अर्थों में किया जाता है, विशेषतः इसलिए 
met a aa Sa की भाषा. में उनका उपयोग होने लगा है। इस प्रकार 
` पर ह| का वैज्ञानिक अर्थ वहुत भ्रामक हो गया है। वैज्ञानिकों तक ने इन 
यदिW्‌| coal का उपयोग सर्वदा शुद्ध अथे में नहीं किया है। 
Late. प्राकू-कल्पना, सिद्धान्त और नियम का शुद्ध अर्थ उनको संभावित 
[को इल्यना से प्रकृति के स्थापित नियम पर पहुँचन के तीन सोपान समझने 
तेज क्र मेंहै। पहले सोपान में एक संभावित सामयिक कल्पना होती है, जिसे प्राक- 
"| sent (Hypothesis) कहते हैं। जैसे-जैसे उसकी पुष्टि होती 
RA आती है तथा वह अधिक मान्य होती जाती है, तो उसे सिद्धान्त 
त हैं है| (Theory) का नाम दिया जाता है। यह सिद्धान्त इतना पृष्ठ हो 
कोई बसा| सकता है कि सिद्ध हो जाने पर सवंमान्य हो जाता है और उससे अन्य 
तल क| तथ्यों की व्याख्या भी हो जाती है, तो उसको 'नियम' (Law) कहने लगते 
हैं। यह वात ध्यान देने की है कि ये तीनों सोपान एक दूसरे से विल्कुल 
a पृषक्‌ नहीं हैं। किसी ऐसे स्पष्ट स्थल की ओर संकेत करना असंभव है 
जहां पर प्राकू-कल्पना को सिद्धान्त का पद दिया गया हो, अथवा सिद्धान्त 
पयोग को नियम का पद दिया गया हो । इसीलिए विभिन्न व्यक्तियों ने एक ही 
जया an) वात को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है--कुछ लोग “विकासवाद 
रखा a] का सिद्धान्त ( Theory of Evolution ) कहते हैं और 
कुछ लोग 'विकासवाद की प्राक्‌-कल्पना' कह कर उसी वात को व्यक्त 
गा है क करते हैं। इसी प्रकार, कुछ a “गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त' कह कर उसी 
तथा का। वात का वर्णन करते हैं, जिसे लोग 'गुरुत्वाकपंण का नियम' भी 
गी व्यास कहते हैं । 2 
निकप्रा| तथ्य (Fact) से तात्पर्यं अनुभव के विषय' से होता है--चाहे 
“पर गिर जत का हो अथवा मन का । वाह्य-जगत के तथ्य हमारी 
mal नतं के द्वारा ज्ञात होते हैं जैसे दृश्य, जिन्हें हम देखते हैं, घ्वनि, जिसे 
a हैं इत्यादि । मानसिक तथ्यों का ज्ञान मन से होता है जैसे 
| प्रसन्नता, दुःख आदि | 


में तथा 


UO |" तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विचार तथ्यों (अर्थात्‌ मूर्त अन्‌- 


a) जै आरम्भ होता है और तथ्यों (अर्थात्‌ पुष्ट और मान्य नियमों) 
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कर लेने पर नियम तन जाती है और अंत में नियम का सवंमाय हे i 


जाता है कि उसे फिर तथ्य कहने लगते हैं। is 
Sd प्राक-कल्पना का उद्गम (Origin) ` Z 


प्राक-कल्पना pP तकंविद्या ऐसे नियमों को प्रस्तुत नहीं करती जिनके अनुसार पार 
fi 


का निर्माण | क्लल्पनाओं का निर्माण हो सके । प्राकू-कल्पना का उद्गम 
के अन्दर नहीं पाया जा सकता । यह सत्य है कि प्राक्‌-कल्पना का निर्माप 
उन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए होता है जो हमारे any 


है। परन्तु | म॑ आती हैं; परन्तु वास्तविक प्राक्‌-कल्पना की सृष्टि करना प्रतिभाशीर | 


| व्यक्ति का ही कार्य हे। यहीं पर वैज्ञानिक की प्रतिभा, चतुरता, और मौरि 
। कता की परीक्षा हो जाती है । यह केवल प्रतिभा का ही फल है १ 
| हमें बड़े-बड़े विज्ञान-संवंधी आविष्कारों के दर्शन हुए हैं। लाखों मनषों 
। ने सेवों को वृक्ष से जमीन पर गिरते हुए देखा होगा, हजारों aT 


| आग पर रखी हुई केतली के ढकने को हिलते हुए देखा होगा, किन्तु mly 


> 


उसके l ही क नियत था कि वे विश्व के समक्ष यह वतलामें हि 
निर्माण का । इन सामान्य घटनाओं के गर्भ में क्या-क्या छिपा हुआ है। इनदो 
संकेत तीन | व्यक्तियों ने ही गुरुत्वाकर्षण एवं वाष्पयंत्र के नियमों को स्थापित किया 
प्रकार से था । यद्यपि प्राककल्पंना की सृष्टि वैज्ञानिक नियमों के आघार 
मिलता हे | नहीं हो सकती तथापि यहां हम उन मुख्य विधियों का वर्णन करेंगे जिगा 
हमें प्राक-कल्पना निर्मित करने का संकेत मिलता है । वे तीन हूँ 
(१) गणनामूलक आगमन; (२) सामान्य तर्कवाक्य का परिवर्तन बो! 

(१) गणना- | (३) सादृश्य । 
| मुलक आग-, | (१) .गणवामूलक आगमन (Enumerative Induction} 
मन। जब ` गणनामूलक आगमन दो प्रकार का होता हैः--(१) gion 
हमारे अनु- , मूलक तथा (२) अपूणंगणनामूलक । पूर्णणणनामूछक आगमन a 
भव में दो । समस्त विशेष उदाहरणों का परीक्षण करके सामान्य निष्कर्ष प्र gi 
गण सर्वदा | हैं। Eo गणनामूलक आगमन में, जहां तक हमारे अनुभव की पहुंच ae 
साथ-साथ ' देखते है कि दो वस्तुयें सवदा एक साथ पाई जाती हैं। इन दोनों प्रकारे 
मिलते हैं, तो| हम देखते हैं कि दो गुण एक साथ रहते हैं और हम यह नहीं जानते 


रहस्य ney ( १६४२--१७२७) तथा जेम्स वॉट ( १७३६- 
१८१९) के लिए 


हम यह ) उन दोनों में कोई कार्य-कारण-सम्बन्ध है या नहीं। अन्वयविधि (Mell 
। मानने लगते of Agreement) में भी हम कई ha को लेते हैं, जो a 
O है कि उनमें अवस्था की उपस्थिति में समानता रखते हैं। यह अन्वय-विधि भौ का भव 
कार्य-कारण / कारण-संबंध को सिद्ध नहीं करती किन्तु यह उस सम्बन्ध का सी] है, ( 
का अवश्य करती है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि दो घटनाय आफ | इत्या 
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मास हे| एकदूसरे से सम्बन्धित हँ, तव हम ATR कल्पना करते हैं कि उन दोनों के सम्बन्ध है! 
कारणता का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार प्राकू-कल्पना 


की पुष्टि हो जाती है । 
(२). सामान्य aiaa का परिवर्तेन . (Conversion of 
रा | General Propositions) 


निया |. द द्विगत-अनुभव के परिणाम-स्वरूप हमें कुछ सामान्य तर्कवाक्य (२) सामान्य 
eng है जैसे “सव कोवे काले हैं”, “सव मनुष्य मरणशील हैं।” हम SAT का 
cae] चने लगते हैं कि क्या ये तर्कवाक्य सामान्य रूप में परिवर्तित हो सकते परिबर्तन । 
ल है| हैं या नहीं ? इसी को दूसरे शब्दों में प्रकट करना चाहें, तो यह कहेंगे कि सामान्य तर्क- 
गं u क्या सामान्य-सम्वन्ध परस्पर सम्बन्ध-सूचक हैं या नहीं ? 'सव कोवे काले वाक्य में ऐसा 
हँ", तो क्या “सव काली वस्तुएं कोए हँ?” “सव मनुष्य मरणशील हैं।” संकेत मिलता / 
तो क्या “सव मरणशील प्राणी मनुष्य हैं ?” इस प्रकार हम देखते हैं कि है कि 
इन सव उदाहरणों में परस्पर सम्वन्ध पूर्ण और ठीक नहीं है। इससे हमारे और विधेय 
6, मनमै यह प्रत उपस्थित होता है कि आखिर मनुष्य में ऐसी कौन-सी वात घा सम्वन्ध 
wi है, जिससे वह मरणशील गिना जाता है। इसकी व्याख्या के लिए हम प्राकू- पारस्परिक है 
पेत ख|. ना की सृष्टि करते हैं और देखते हैं कि मनुष्य मरणशील हैं क्योंकि 
रा उनमें जीवन है । और जव यह मालूम हो जाता है तब हम देखते है कि 
गे fal पूण पारस्परिक सम्वन्ध' उनमें विद्यमान है और हम सामान्य तकेवाक्य 
न $- ` कानिर्माण कर लेते हैं कि “सब जीवित प्राणी मरणशील हैं।” और इसका 
वर्तन ब रम सरल qfaia भी कर सकते हैं और कहते हे--“सव सत्तात्मक प्राणी, 
नो मरणशील हैं, जीवित प्राणी हैं।” 
ee (3) get" (Analogy) : (३) ee 
£ सादृश्य अनुमान का एक प्रकार है जिसमें दो वस्तुओं में अपूर्ण T जय 
m A के आधार पर एक के द्वारा किसी पसरी वस्तु का अनुमान करते हैं। वस्तुओं में कुछ 
यह ह. य के द्वारा यद्यपि कारणता का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता किन्तु बातों में 
हुच | आककल्पना की सृष्टि का यह बहुत बड़ा स्रोत है। वस्तुये, जो एक सादृश्य हो, 
समान होती हैं, वे उसी प्रकार की वस्तुओं के विषय में सूचना देती हैं ओर तो हम + 
Te के गुणों का बोध कराती हैं। जब हम देखते हैं कि दो मान छेते, 
कुछ गुणों में आपस में मिलती-जुखती हैं तब हम प्राकुकत्पना कि उनम a 
हैं कि संभवतया वे अन्य गणों में भी परस्पर समान होंगी । इस प्रकार अन्य बातों 
भव हम देखते हैं कि मंगल का ग्रह पृथ्वी के ग्रह से कुछ वातो में समान भी सावृष्य 
है, (यथा--दोनों में एक-सा वातावरण है, दोनों में पवेत और पानी है, होगा। 


SUSIE Sh Pea Dy करते है कि. मंगल का। महू पृथ्वी से इस बात si 


LEON 


तीन प्रकार 


| 
4 
q 
i 
7 
॥ 


(१) नियम 
के विषय में 
प्राक-कल्पना 


4 


(२) कर्ता 
` के विषय में 


' प्राक्‌-कल्पना 


- प्रकार गृरत्वाकर्षण का नियम स्थापित हुआ । 
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में भी समानता रखता है कि पृथ्वी की भाँति मंगल ग्रह पर है Ta 
वास करते होंगे। इस प्रकार सादृश्य हमें प्राकू-कल्पना की सृष्टि मे a 
सहायता करता है। (देखिए प्रकरण ६) । 


6५. प्राक्‌-कल्पना के प्रकार प (८० 


विषय की दृष्टि से, प्राक्‌-कल्पनाओं के तीन प्रकार होते हैं; यथा... क्‍ 


(१) कर्त्ता (Agent) के ज्ञात होने पर तत्सम्वन्धी नियम (Lay) 
के लिए प्राकू-कल्पना करना, (२) नियम के ज्ञात होने पर तत्सम्वली 
कर्ता के लिए प्राक्‌-कल्पना करना और (३) सामग्री (Collocation) 


के विषय में प्राक्‌-कल्पना करना । अव हम इन विभिन्न प्रकारोंका | 


अलग-अलग वर्णन करेंगे। 


(१) faa (Law) के विषय में प्राक-कल्पना । 


मान लीजिए कर्त्ता का तो हमें ज्ञान है परन्तु जिस नियम के अनुसार , 


-वह कार्य करता है, उसका. हमें ज्ञान नहीं है। इसके लिए STRAT 


-का निर्माण करते हैं कि किस विधि से उस उदाहरण में कर्ता कार्य करा |. 
_है। दैनिक जीवन का एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए हमारे घरमे. 


चोरी हुई, किन्तु हमें इस वात का ज्ञान नहीं कि चोर किस प्रकार घरों 
घुस आया । वैज्ञानिक क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी प्रकार स्थापि 


. हुआ था। कर्ता, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी पर गिरनेवाली वस्तुयें, सूर्य, चन्द्र तवा 


अन्य ग्रह सवके विषय में हमें ज्ञान था किन्तु इनके कार्य को करने की. fafi 


_का हमें ज्ञान नहीं था। अतः यह कल्पना की गई कि इनकी गतियां, | > 


विशेष प्रकार से एक दुसरे के आकर्षण के कारण उत्पन्न हुई हैं। T 


deen उपयोगिता तथा शर्त" 
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सृष्टिकर सक सकते हं | नेपच्यून ग्रह की खोज भी इसी प्रकार की प्राक्‌-कल्पना 
पे दवारा हुई थी । गुरुत्वाकर्षण का नियम लोगों को ज्ञात था और 


VaR जवात की गणना कर ली गई थी कि यूरेनस के ग्रह को एक विशेष मार्ग 
पर घूमना चाहिए क्योंकि सव ज्ञात ग्रहों का आकर्षण-प्रभाव उस पर 
पढ रहा था । किन्तु यह देखा गया कि यूरेनस ग्रहू वास्तव में अपने परि- 
यया- मित मार्ग से अलग होकर अमण कर रहा है । वाद में इसकी अद्भुत 
(Law) | गतिका कारण खोजने के लिए इस प्राकूकल्पना की सृष्टि की गई कि इसमें 
सम्बन्धी | अवश्य ही किसी अज्ञात कर्ता का हाथ है, जिसका प्रभाव इसकी गति में 


ation) |, बन्तर पैदा कर रहा है । बाद में पता चला कि वह अज्ञात अह नेपच्यून है। 


( ३ ) _सामग्री (Collocation ) के विषय a प्राकू-झल्पना । ( ३ ) सामग्री 


सामग्री का अर्थ है अवस्थाओं का सम्यक्‌ रूप में आयोजन करना, जिससे si 
qm, गं सुगमता से हो सके। जैसे एक इंधन के ढेर में हमने जलती हुई दिया, | 
-कल्यना For लगाई और उसमें आग लग गई | यहाँ इंधन का ढेर सामग्री है | 
ये बता | इस कार्य में, केवळ कर्ता अर्थात्‌ दियासलाई ही नहीं, अपितु सामग्री 
रेघ्रमें | भी जिम्मेदार है । उपर्ुक्त उदाहरण में यदि हमें कर्त्ताओं का 
र घरग | आन हो किन्तु सामग्री का ज्ञान न हो, तव यह आवश्यक हो जाता है कि 
स्यापि | भम्र के विषय में प्राकू-कल्पना की सृष्टि की जाय । प्राचीन काल में 
न्द्र तवा | पूती नक्षत्र-वैज्ञानिक टॉलेमी ( Ptolemy ) (रुगभग सन्‌ १२७ 
विष | १°) के अनुसार पृथ्वी ब्रह्माण्ड का केन्द्र मानी जाती थी और यह माना 
या, | था कि सूर्य, चन्द्र तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। किन्तु 
T नक्षत्र-वैज्ञानिक कोपनिकस्‌_(000000005 )( १४७३- १५४३ है 
क परक ._आकाश-स्थित ग्रहों की सामग्री के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार, 
: आर नाओं की सृष्टि की और यह खोज की कि इसमें केळ तो सूर्य 


aa tak समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते Al 
प कर्ता | दोन re शातव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्ता और सामग्री नियम संबंधी 
w कर ही कारण कहलाते हैं । अतः कुछ तकंशास्त्री प्राक्‌-कत्पना “र ल्त | 
: at प्रकार ही ai तथा कारण 
करते = ही मानते हैं, यथा--नियम सम्बन्धी प्राक-कल्पना तथा सम्बन्धी 
Set आक्‌-कल्पना | प्राक-कल्पना 
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नहीं कि प्रत्येक उदाहरण में Bi | प्रक 
सवदा साथ- यहं नहीं सोचना चाहिए कि प्र -कल्पनाबों T | फन 
साथ रहती हैं ये रूप अलग-अलग पाये जाते हैं । ऐसा भी होता है कि किसी- wl act 
हरण में दोनों रूप एकत्रित कर दिए जाते हैं Le जैसे हमें यदि प्रकाशन तउ 
जाने की व्याख्या करनी हैं, तो हमें कर्ता, Me ईयर, के विषय में a [र a 
प्राक्‌-कल्पना करनी पड़ती है और इसको नियंत्रित करनेवाले नियम (मै 
एक विशेष प्रकार की लहरों को भेजना) की भी प्राकू-कल्पना कर महत्व 
पड्ती है \ ` प्रतीत | 
As प्राक-कल्पना की रात (Conditions) wy | at कि 
प्राक्‌ -कल्पना प्राक्‌-कल्पना एक सम्भावित या सामयिक कल्पना है, परन्तु प्रक Te 
। की विशुद्धि संभावित कल्पना को प्राकू-कल्पना नहीं कहा जा सकता । प्रत्येक प्रा) हीय ब 
| की बातें: कल्पना के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ शर्तों के अनुसार हो बिभे| ऐसी ब 
वैज्ञानिक-क्षेत्र में उसे प्राक्‌-कल्पना के रूप में स्वीकार किया जा से। 
जब कोई प्राक्‌-कल्पना निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होती न aay 
उचित, उपयुक्त या शुद्ध प्राकू-कल्पना कहते हैं। शुद्ध प्राक्‌-कसपनागे 
लिए निम्नलिखित शत्तों का पालन करना आवश्यक है। 
(१) प्राक्‌-कल्पना से आन्तरिक-चैपरीत्य (Self-Contt 


i oe diction) नही. होना. चाहिए । बह मूलंतापूर्ण (absurd) | हक 


o omie. होकर विचारणीय एवं निश्चित होनी चाहिए जा चुर 
हि वेप्रीत्यत 2-८ आन्तरिक बैपरीत्य सती 
i । बह १) Tea आन्तरिक से शून्य होनी चाहिए और बिदा 

F 7 


eae uote होनी चाहिए अर्थात्‌, उसमें स्वतः संगति होनी चाहिए । 
। होनी चाहिए हमें येह नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक कारण समान परिस्थियों॥ Taa 
होने पर भी विभिन्न कायं उत्पन्न करेगा । 7 = 
प्राकू-कल्पना निश्चित ( definite ) होनी चाहिए । 
प्राकू-कल्पना की स्थापना किसी घटना की व्याख्या करने के लिए 
है। परन्तु यदि वह अस्पष्ट या संदिग्ध हुई तो उससे घटना की 
ही नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ, यह कहना उचित नहीं है कि 
y का कारण पृथ्वी के अन्दर की कुछ गडबड है। शुद्ध प्राक 
Te यह व्यक्त करना होगा कि वह गड़बड़ किंस प्रकार art 
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e उपयोगिता तथा a १४३ 
शि जमा Breniagaa E २४३ रानी uke | 
मनायो ३ | eT मूखंतापूर्ण नहीं होनी चाहिए । ` यदि कोई व्यक्ति 
सी उद्‌| र से चला गया है तो उसके वारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि उसको 
THUG] भूत उठा ले गये T हमें यह सोचना चाहिए कि पृथ्वी शेषनाग के फन 
HAH (र ही टिकी हुई है या सूर्यग्रहण एवं चन्दरग्रहण का कारण सूर्य और चन्द्र को 
यम (झै राहु और केतु द्वारा निगल जाना है। यह बात द्रष्टव्य है कि यह शर्ते अधिक 
ना कणो| aga की नहीं है, क्योंकि अनेक वातें जो कुछ लोगों को मूर्खतापूर्ण 
प्रतीत हों, दूसरों के लिए वैसी न हों । वास्तव में, वहुत-सी बातें 
| जो किसी समय म्‌ खेतापूण प्रतीत होती थीं, वाद में सत्य ज्ञात हुई । 
उदाहरणार्थ, जब कोलम्वस (१४५१-१५०६) ने इस प्राक्‌-कल्पना की 
सृष्टिकी कि उस समथ तक ज्ञात महाद्वीपों के अतिरिक्त एक अन्य भहा- 
हीप की भी सत्ता है, तो विद्वानों ने अपने सिर हिछाए और कहा कि 
ऐसी कल्पना मूखेतापूर्ण है। परन्तु नये महाद्वीप अमेरिका की खोज हो 
.गई। इसी प्रकार एक समय यह बातें मूर्खतापूर्ण समझी जाती थीं कि 
न पृथ्वी सूये की परिक्रमा करती है या पृथ्वी गोल है । : 
(3) .ग्राकू-कल्पना स्थापित सत्यों के विरोध से रहित होनी चाहिए। ' 
आक्‌-कल्पना स्थापित सत्य या नियमों के विरोध में नहीं होनी 
चाहिए। इस शतं का यह तात्पये है कि हमें भूतकाल के ज्ञान की उपेक्षा 
गहीं करनी चाहिए। वहुत-सी वातें एसी हैं जिन्हें निश्चयपूर्वक स्थापित किया 
चा चुका है और यदि कोई नई प्राक्‌-कल्पना इस प्रकार की हो कि वह 
किसी स्थापित नियम का विरोध करती हो, तो उस पर संदेह की दृष्टि से 
देखना चाहिए । ज्ञानराशि बड़ी व्यवस्थित है और विभिन्न अवयव परस्पर 
Waa होते हैं। अतः यदि हम किसी ऐसी कल्पना को सामने रखें जो 
कि स्थापित नियमों का विरोध करती हों, तो उसके अशुद्ध होने की 
काफी संभावना रहती है । 


लिए इस नियम का यह अर्थ नहीं है कि कारण उन्हीं नियमों के अनुकूल 
की i Te परिचित हैं। आवश्यक बात केवल यह है कि कल्पना 
fee उग नियमो के विरुद्ध न हो, जिन्हें हम निरचयपूर्वक जानते हों । कभी- 


लता] भी हेम ऐसी कल्पना की सृष्टि करने को वाघ्य हो जाते हैं, जिसका व्यव- 
एर की ऐर ऐसा होता है, जैसा किसी अन्य कारण का पहले न हुआ 


l 
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(३) प्राक- 
कल्पना तथ्यों 
पर आधारित 


होनी चाहिए 


तथा इसका - 


'. उद्देश्य एक 
í सत्य कारण 


होना चाहिए 


N 
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A साक्षातुकार करते हों। यदि सत्य कारण को इस संकुचित अर्थं 


होती हैं। प्रत्यक्ष रीति से उनको कभी भी व नहीं किया जा र्षा 
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प्रकार से सोचने का तो यह अभिप्राय होगा कि ज्ञान = चरकी के के 
पर पहुँच चुका है परन्तु विज्ञान निरन्तर ज्ञान की सीमायें विस्तारित कल (Reps 
जाता है और एक युग के आविष्कृत अनेक नियम या सिद्धान्त दुसरे mil इस 
बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। अतः यह नियम अक्षरशः सत्य नहीं a | 
जाना चाहिए, वरन्‌ इसे सावधान करने का नियम-मात्र समझना चाहि। 


(३) _प्राक्‌-कल्पना तथ्यों ( Facts ) पर आधारित ह| (४ 
चाहिए तथा इसका उद्देश्य एक सत्य कारण ( Vera Causal} प्रा 
होना चाहिए । मं है 


प्रारम्भ में हम तथ्यों का निरीक्षण करते हैं। यह विना किसी | सपुत ' 
पात के किया जाता है। फिर उन तथ्यों की व्याख्या करने के लिएन एसी होन 
प्राक्‌-कल्पना का निर्माण करते हैं। वाद में जव हम तथ्यों का परीक्षण सत्यो से २ 
हैं तो भी हम निष्पक्ष रीति से उनका अवलोकन करते हैं। अतः ।निकळता 
कल्पना प्रारंभ में भी तथा समर्थन करते समय भी तथ्यों पर आधार्ति कि उ 
होती है । की सबसे 

यदि प्राक-कल्पना किसी कर्ता या कारण-सम्बन्धी हो, तो वह स निससे भ 
कारण रूप होनी काहिए । जैसा कि न्यूटन (Newton) im इसी 
है: “केवल सत्य कारण (Vera Causa) ही घटनाओं की व्याल्या 


fay विश 


के लिए प्रयुक्त करना चाहिए !” सत्य कारण का यह तास नहीं त्या 
कि जिसके अस्तित्व को हम जानते हों या जिसको हम अपनी इ दि ईयर 


करेंगे तो हम परमाणु या ईश्वर को प्राक्‌-कल्पना के रूप में उपस्ति 
कर सकेंगे क्योंकि ये दोनों वस्तुएँ ऐसी हैं, जो हमारी दृष्टि में नही १४ 
सकतीं । अतः 'सत्य कारण” उस कारण को कहते हैं जो हमारे वि है। 


सकें कि वह घटना व्यवस्थित पूर्णता का एक अंश है । 
कुछ प्राक्‌“कल्पनायेँ बड़े सूक्ष्म पदार्थों और क्रियाओं से 


उनकी उपयुक्तता केवल इस वात में होती है कि वह उस घटना की 
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। प्ले केयोग्य gı बेन (Bain) ने उनको 'अतिनिध्यात्मक कल्पना' 
(Representative Fictions) की संज्ञा दी है। 

इस शर्त का सच्चा महत्व यह है कि कारण के विषय में केवळ अटकळ 
हेत लगाई जाय | उदाहरणार्थ, अन्धविषवासी लोग घटनाओं की जादू, 
मंत्र इत्यादि से व्याख्या करके इस नियम का उल्लंघन कर देते हैं । 


। चाहि। gad हमारे अनुभव से बाहर की हैं। 

रित ह| (४) प्रत्येक प्राकू-कल्पना समर्थन करने योग्य होनी चाहिए। (४) प्राक- 

ausa || प्राक्‌-कल्पना समर्थन करने योग्य होनी चाहिए इस कथन का यह कल्पना सम- 
थेन करने 


वास है कि उसकी सिद्धि या असिद्धि की जा सके। प्राक-कल्पना तभी योग्य होनी 
बिसी पुत या शुद्ध कहलाएगी जवै वह सिद्ध या असिद्ध की जा सके । -वह बाहर 

+ रिए ऐसी होनी चाहिए कि उससे निष्कर्ष निकाले जा सकें, ताकि वास्तविक 

क्षण से| त्यो से उनकी तुलना की जा सके। जिस प्राक-कल्पना से कोई निष्कर्ष नहीं x | 
अतः | निकलता वह व्यर्थ है। वह तो केवल एक महत्वहीन अटकल होती है (५ 
` आधार सोंकि उसको सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः प्राकू-कल्पना 
को सबसे आवश्यक शतं यह है कि उससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सके 
। वह सह| भिसे भविष्य के अनुसंधान के लिए कुछ-न-कुछ कार्यक्रम तैयार हो जाये। 
0) नेशी इसी प्रकार यदि हम एक कल्पना करते हैं कि किसी घटना के होने के 
ख्या कशे दिए विशेष कारण हैं, जो हमारे अनुभव के सवंथा विपरीत हैं जसे भूत, 
पर्य नही ग इत्यादि, तो इस कल्पना को सिद्ध या असिद्ध करना असंभव है। परन्तु 
। इंद पि ईथर जैसे कारण की कल्पना करें जो इन्द्रियों से तो नहीं जाना जा सकता, 
यं में प्रश इसके वारे में यह सोचा जा सकता है कि यह किसी भौतिक पदार्थ 
उपति मिलता-जुरता है, क्योंकि इसमें स्थिति-स्थापकता ( elasticity ) 
में नहीं १ ह तरंगों को स्थानान्तरित करने की क्षमता है और यह आकाश में फला 
$ ऋणा है। इस समानता के कारण यह संभव है कि हम उसके गुणों को 
उससे निष्कर्ष निकाल लें और वास्तविक तथ्यों के साथ उसको 
"गा कर सक | $ atk 
= फु लेखको ने कुछ दार्तों का उल्लेख और किया है, परन्तु ये शर्ते समर्थन कर 


dl हीं हैं जिनके पालन करने से प्राक-कल्पना को भविष्य के अनुर सकनेकी | 
गा सः | का आधार बनाया जा सके, वरन्‌ वे ऐसी हैं जिनके पालन करने योग्यता तथा 
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से ही प्राक-कल्पना की सिद्धि हो पाती है। उन्हें z f 
कर प्राक कल्पना की उपपत्ति कहना ही उचित है। जैसा कि fl ति 
(Carveth Read) न॑ कहा है : “समर्थेन के योग्य और त} ae 
निश्चित होने की शर्त के सिवा (जो कि किसी कथन को प्राकक के विष 
कहने के लिए आवश्यक हैं) शुद्ध प्राकू-कल्पना के नियम प्रस्तुत र अस्थ 
उचित नहीं है।” | at 


y _प्राकू-कल्पना की fafa (Proof) 


प्राक-कल्पना एक प्रकार की . सामयिक (Provision) 
कल्पना है जो घटनाओं की व्याख्या करती है, किन्तु प्रत्येक Raa 
को वैज्ञानिक प्राक्‌-कल्पना नहीं कहा जा सकता । प्रत्यक कल्पना बे 
यह आवश्यक है कि वह कुछ शर्तों के अनुसार कार्य करे, जिससे कि हाफ 
उपयुक्त प्राक्‌-कल्पना वना सकें । एक उपयुक्त प्राक्‌-कल्पना ही वै 
अनुसंघान का आधार बन सकती है । अव प्र्न यह है कि इस भप 
प्राक-कल्पना को कैसे सिद्ध किया जाय ? जब एक उपयुक्त 
सिद्ध हो जाती है, तब वह सिद्धान्त या नियम के पद को प्राप्त ; ij 
उपयुक्त-प्राकू-कल्पना की हमें निम्नलिखित प्रकार से परीक्षा करते, 
चाहिए, जिससे यह निश्‍चय हो सके कि हमारी प्राक्‌-कल्पना घटनाबे 
सच्ची व्याख्या करन वाली है या नहीं 
(१) प्राक-कल्पना की सिद्धि की प्रथम आवश्यकता सा [ष 
(Verification ) है। नर ‘y 
समर्थन का अर्थ है वास्तविक तथ्यों के प्रति प्राक्‌-कल्मना को पुरी ही कि 

के लिए प्रेरित करना । समर्थन दो प्रकार से होता SN में हम 
परोक्ष प्रत्यक्ष समर्थन निरीक्षण एवं प्रयोग से होता है तथा TH यदि नि 
निगमन तथा संगत तथ्यों के एकत्रित करन से होता है। पता 
अत्यक्ष समर्थन तव होता है, जव अनुभवगत पदार्थो. के रि] गा 
पुनविचार प्रेरित किया जाता हे और उसके द्वारा प्रश्‍नगत माई है क्यो 
का स्वरूप निश्‍चित कर लिया जाता है। यह या तो सामा ys 
के द्वारा या प्रयोग के द्वारा हो सकता है। यदि निरीक्षण TAY अप्रत्यक्ष 
जहां गिदी कर 


जाता है कि हमारा कल्पित कारण संसार में विद्यमान है ई | 


E- ae तथा सतं १४७ 


| हसता की गई है, तो हमारी प्राक्‌-कल्पना निरीक्षण से समथित कहलाती (क) निरी- 
i इसी आधार पर यूरेनस ग्रह के परिगणित मार्ग से उसकी विचलित गति गण के द्वारा 
(तय में कल्पना की गई थी कि यह बिचलन किसी अन्य अज्ञात ग्रह की पा 
भर स्विति के कारण होना चाहिए । किन्तु जब दूरवीक्षण यंत्र के द्वारा 
निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि आशास क्षेत्र में नेपच्यून ग्रह विद्य (ख) प्रयोग 
आन है, जो उसकी गति में अन्तर ला रहा. है, तो हमारी प्राकूकल्पना का कै हरा 
| निरीक्षण द्वारा समर्थन हो गया । . इसी प्रकार प्रयोग द्वारा मी प्राकू-कल्पना 
का समर्थन हो सकता है । प्रयोग द्वारा यह पता रुपाया गया कि. 
vision) बायुमंडळ से प्राप्त किया गया ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों से निकाले गये _ 
कू सीजन की अपेक्षा कुछ अधिक भारी होता है। तव वैज्ञानिकों ने प्राक्‌ 


ल्पना के! ऑक्सीजन में 
से कि हाई हसता करना आरम्भ किया कि वायुमण्डल से प्राप्त ऑक्सीजन में अन्य _ 
[ही aah गस मिली रहती हैं । वाद में प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया गया कि यदि, 


इस पक्ष ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाय तो एक गेस अवशेष के रूप में रह जाती 
! है, जिसे आरगन, (Argon) कहते EL इस उदाहरण में, प्राक-कल्पना 
4 प्रयोग द्वारा समथित हुई है। 


समर्थन परोक्ष रूप से भी किया जा सकता है। जब हम प्रत्यक्ष निरी- ओर परोक्ष- 

= ma प्रयोग से समर्थन नहीं कर पाते, तब हम प्राक्‌-कल्पना से समर्थन . 
ft निकालते हैं और वास्तविक तथ्यों के साथ उसकी तुलना करते 

हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं, जिनका हमारी ज्ञानेन्द्रियों से अवलोकन 

हीं किया जा सकता जैसे, परमाणु, ईथर इत्यादि । _इन उदाहरणों 

ASE | मे हम उनसे निष्कर्ष निकालते हैं और उनकी तथ्यों से तुलना करते हैं। (क) निगमन 

परे यदि निकाळे गये निष्कर्ष तथ्यों से संगति रखते हैं, तो हमें अपनी प्राक्‌- के द्वारा या 

कमना समधित समझनी चाहिए। और यदि वे ठीक नहीं बैठते तो प्राक्‌- 

ड को असिद्ध समझना चाहिए । यहां समर्थन अप्रत्यक्ष या परोक्ष 

मदै क्योंकि यहां कल्पित कारण को हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, 

य कि उससे निकाले हुए निष्कर्ष को अवश्य देख सकते हैं। कभी-कभी 

से यह नित्यक्ष समर्थन दूसरा रूप भी धारण कर लेता है। हमयह आशा . : 

है जहां [हँ कर सकते कि वैज्ञानिक विभाग की सभी खोजो उसी प्रकार का 


4. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


शिरता ted Crise 


“प्रमाण का संकलन करना चाहिए। यदि हम यह देखते हैं a R 
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तथ्यों | हरित ' 
(४7०. 
की संख्या अत्यधिक है, जिनका प्राक्‌-कल्पनाओं के साथ minal ghee 
और विरोधी तथ्यों का सर्वथा अभाव है तो हम कुछ हृद तक संतुष्ट : 
सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी प्राक्‌-कल्पना समथित हो गई है| मोगा 


(२) .प्राकू-कल्पना, तथ्यों को व्याख्या करने के लिए उपयुक्त होर शोधक 


दृढ़ समर्थन होगा । इस प्रकार की अवस्थाओं में तो हमें तथ्यों ॥ 


ea 


चाहिए और ऐसा करने के लिए केवल वही प्राळू-कल्पना होनी चाहि] ०09९ 
प्राकू-कल्पना को सिद्ध करने की प्रक्रिया में समर्थन का पहला साई गो उसे 
नहीं [क-कल्पना टॅ कौन-सी 

है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि प्राक्‌ का समर्थन 


Affirming the Consequent ) कर वैठना है । यह समर्थन गै, 
प्रक्रिया हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याययुक्ति क | 
Syllogism) के रूप में इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। 


सा 
E 
यदि प्राक्‌-कल्पना सत्य है, तो इसके द्वारा निकले हुए निष्कं ae 
सत्य पाँच-पढ़ 


| 
इसके द्वारा निकले हुए निष्कर्ष सत्य हैं। | प्रण नक 
-'.प्राक-कल्पना सत्य है | हा है 

बहुमूल्य 


इससे स्पष्ट है कि इसमें उतरांग की स्वीकृति का दोष है। 
एक प्राक्‌-कल्पना को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए समर्थन से कुछ बर्ष प्राक 
की आवश्यकता है। अर्थात्‌ उनमें यह दिखलाना चाहिए कि प्राकूक्तग सिवाय 5 
लमी 
ब्रह्माण्ड 


~ 


| 
की 
HF 


उपयोगिता तथा शते १४९ 


तयो | de शोषक उदाहरण ग्रहण करते | शोषक उदाहरण (Instantia बकन: 
ऐसे Cucis or Crucial instance ) बह्‌ कहलाता है जिसको, शोधक 
मंन स] geet प्राफ-फह्पनाओं सें से किसी एक के द्वारा हो व्याख्या हो सकती IG 
त त के द्वारा नहीं इस प्रकार के शोधक उदाहरण निरीक्षण या 

हो jf ग्वार ह प्राप्त होते है १ यदि यह प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, तो उसे 

युक्त हे शेष प्रयोग ( Experimentum Crucis or Crucial 


iG 


expefiment ) कहते हें । जव शोधक उदाहरण प्राप्त हो जाता है 
हो उससे यह निश्‍चय हो जाता हे कि प्रतियोगी प्राकूकल्पनाओं में से , 


a कोत-सी शुद्ध है। जैबन्स (Jevons) का कथन हे कि “शोधक उदा- IIA 
और छ| हण केवल एक प्राकू-कल्पना का समथन a नहीं करता, वरन्‌ दूसरी 
alo प्रादू-कल्पना का निपेध भी करता है ॥” हां, यदि शोधक उदाहरण प्रयोग 

समर्थन शी. सै प्राप्त किया जाय तो सिद्धि की दृष्टि से उसका मूल्य निरीक्षण द्वारा 

fr प्राप्त उदाहरण से अधिक होगा । 


„ सामान्य निरीक्षण द्वारा प्राप्त शोधक उदाहरणों के दृष्टान्त देखिए: उदाहरण 
(१) मान लीजिए हमारे घर में चोरी हो गई। और हम यह निश्‍चय नहीं 
निष्कं | कर सकते कि चोर हमारे घर के नौकर के साथ मिला हुआ है या नहीं । 
। जाँच-पडताल के समय हम देखते हैं कि एक कागज पर हमारे घर का 
पूरा नकशा, जिसमें रास्तों की सूचना भी है, हमारे घर के आंगन में पड़ा 
Me) उसमें उस स्थान का विशेष उल्लेख है जहाँ जेवर इत्यादि 
| बहुमृत्य वस्तुएँ रखी हुई थी। इस कागज का मिल जाना शोषक उदा- 
| हरण है। इस उदाहरण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी पहली 


po) MTT शुद्ध थी और दूसरी शुद्ध नहीं थी क्योंकि घर के भेदी के 
क्‌ कोई भी मनुष्य इस प्रकार की सूचना नहीं दे सकता था!) 


| (२) मान लीजिए दो परस्पर-विरोधी प्राक्‌-कल्पनागें हैं : जैसे 
का fe a सिद्धान्त (Ptolemaic Theory), जिसके अनुसार पृथ्बी 
IQS का केन्द्र हे और सूर्य-चन्द्र तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते 
Rew कोपनिकस का सिद्धान्त _.( Copernican Theory ) 
यकस] उसकी पसार सूर्य विश्व का केन्द्र है और पृथ्वी, चन्द्र तथा अन्य ग्रह 
ना a के अपेरण परिक्रमा करते हैं। किन्तु इस वात की खोज की गई कि प्रकाश 
ना ३ कोप { aberration of light ) की घटना ऐसी है, Esa 
मत से नहीं हो सकती । अतः यहु शोषक उदाहरण हुआ, जो 
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दृढ़ समर्थन होगा । इस प्रकार क्री अवस्थाओं में तो 3 तथ्यों ah, इयित 


“ प्राणों का संकलन करना चाहिए। यदि हम यह देखते है कि ऐसे तळ 0:0० 


की संख्या अत्यधिक है, जिनका प्राक्‌-कल्पनाओं के साथ सामंजस्य प्रतित 
और विरोधी तथ्यों का सर्वथा अभाव है तो हम कुछ हृद तक संतुष्ट रहे t दुसरे 
सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी प्राकू-कल्पना समर्थित हो गई ह रोग 
(2) प्राक-कल्पना, तथ्यों की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त होते | शोषक 
'चाहिए और ऐसा करने के लिए केवल बही भाळू-कल्पना होनी any PE 
प्राकू-कल्पना को सिद्ध करने की प्रक्रिया में समर्थन का पहला सा| ग उ 
F पहता : कौन-सी 

है। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि प्राक्‌: का समर्थन उस 


निर्णयात्मक सबूत हो जाता है। “प्राकू-कल्पना के समर्थन और a ame 
TR 


exp 


प्रक्रिया हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याययुक्ति = i 


Syllogism) के रूप में इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। | |: 
यदि प्राकू-कल्पना सत्य है, तो इसके द्वारा निकले हुए निष्कं | कर सक 
सत्य होंगे। Eigr 
इसके द्वारा निकले हुए निष्कर्ष सत्य है । ` पूरा नक 
J STAC सत्य है । ame 
इससे स्पष्ट है कि इसमें उतरांग की स्वीकृति का दोष है। इति m 

एक प्राकू-कल्पना को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए समर्थन से कुछ aM प्राक-कल 

की आवश्यकता है। अर्थात्‌ उनमें यह दिखलाना चाहिए कि er) सिवाय व 


उन सव तथ्यों की व्याख्या करती है, जिनके लिए वह प्रस्तुत की गई है| 
व्याख्या करने लिए केवल यही पर्याप्त है। इसे मितव्ययिता का रि 
=. of Parsimony) कहते ğı E 
कभी-कभी यह देखा जाता हे कि दो या अधिक प्रतियोगी शा 
कल्पनायें तथ्यों की व्याख्या करने में समर्थ होती हें । यह निश्चय कर उसको प 


लिए कि इन प्रतियोगी प्राकू-कल्पनाओं में कौन-सी प्राक्‌-कल्पना भी 
रीति से व्याख्या कर सकती है, हम इसके लिए बेकन (Bacon) T सिदान्त 
T te 
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१४९ 


षो क| हित शोषक उदाहरण ग्रहण करते Fl शोषक उदाहरण (Instantia 
Way) Crucis of Crucial instance ) बह कहलाता है जिसकी 
मंज) प्रि प्रार-फल्पलाओं सें से किसी एक के द्वारा हो व्याख्या हो सफतो 
संतुष्ट | करे के ढारा नहीं । इस प्रकार के शोधक उदाहरण निरीक्षण या 
हो गई (अयोग द्वारा ही प्राप्त होते हैं ? यदि यह प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, तो उसे 
युक्त होगे शोषक प्रयोग ( Experimentum Crucis or Crucial 
वाह | experiment) कहते हें । जव शोधक उदाहरण प्राप्त हो जाता है 
तो उससे यह निश्चय हो जाता है कि प्रतियोगी प्राक्‌-कल्पनाओं में से 
होनी शुद्ध ह । जैबन्स (Jevons) का कथन है कि “शोधक उदा- 
| हरण केवल एक प्राकू-कल्पना का समर्थन ही नहीं करता, वरन्‌ दूसरी 
प्राक:कल्पना का निषेव भी करता है।” हां, यदि शोधक उदाहरण प्रयोग 
| पे प्राप्त किया जाय तो सिद्धि की दृष्टि से उसका मूल्य निरीक्षण द्वारा 
“प्राप्त उदाहरण से अधिक होगा । 
| u सामान्य निरीक्षण द्वारा प्राप्त शोधक उदाहरणों के दृष्टान्त देखिए : 
(१) मान लीजिए हमारे घर में चोरी हो गई। और हम यह निश्चये: नहीं 
कर सकते कि चोर हमारे घर के नौकर के साथ मिला हुआ है या नहीं। 
_बाँच-पड़ताल के समय हम देखते हैं कि एक कागज पर हमारे घर का 
पूरा नकशा, जिसमें रास्तों की सूचना भी है, हमारे घर के आंगन में पड़ा 
(el उसमें उस स्थान का विशेष उल्लेख है जहाँ जेवर इत्यादि 
We वस्तुएँ रखी हुई थीं। इस कागज का मिल जाना शोधक उदा- 
| हण है। इस उदाहरण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हा 
RATT शुद्ध थी और दूसरी शुद्ध नहीं थी क्योंकि घर के भेदी के 
| आय कोई भी मनुष्य इस प्रकार की सूचना नहीं दे सकता था 
a (२) मान लीजिए दो परंस्पर-विरोबी प्राकू-कल्पनायें हैं : जैसे 
मी का सिद्धान्त (Ptolemaic Theory), जिसके अनुसार पृथ्वी 


षा कोपर्निकस का सिद्धान्त _.( Copernican Theory ) 
उसको सः सूर्य विश्व का केन्द्र है और पृथ्वी, चन्द्र तथा अन्य ग्रह 
4 के जद. ममा करते हैं। किन्तु इस वात की खोज की गई कि प्रकाश 
Star aberration of light ) की घटना ऐसी है, जिसकी 


/ F 
को 

कस कस के सिद्धान्त wn टौलेमी के 
शि से नही से तो व्याख्या हो सकती है, किन्तु 


र 
है 


fe LOS 


साण्ड का केन्द्र है और सूर्य-चन्द्र तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते 


नेवन्स 


; > ८ हो. सकती. अतः अह ER | उदाहरण हरण Ba, हि 


| 
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एक सिद्धान्त की तो पुष्टि करता है, परन्तु दुसरे सिद्धान्त को J 
अव प्रयोग से प्राप्त शोधक उदाहरणों के दृष्टांत देखिए | 


.छकड़ी का टुकड़ा जार में डालते हैं तो देखते हैं कि गैस तुरन्त जल | = 
-है। इससे पता चलता है कि जार की गैस ज्वलनशील है। क्योंकि यहग/ waft 


.केवल हाइड्रोजन गेस में ही होता है, ऑक्सीजन गैस में नहीं; ane 

-प्रयोग से यह वात निश्चयपूर्वक ज्ञात हो जाती है कि जार की गैस aaa 

है, ऑक्सीजन नहीं । ES 

(२) पीसा ( Pisa ) पर गैलिलिओ ( Galileo ) का प्रयोग.) । य 

पहले यह सोचा जाता था कि भौतिक पदार्थ पृथ्वी पर समान गति से गिते IRA 

, जो उनके भार के अनुपात से निश्चित की जाती है : गैलिलियो इक के सिद्ध 
विरुद्ध था। वह कहता था कि भौतिक पदार्थों के भार उनकी : ? 


गति से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। इसके लिए गेलिलिओ ( Galiko हजार 
ने पीसा की मीनार पर चढ़कर भिन्न-भिन्न भार के गोले w रुपै 


पर फेंके, तो पता लगा कि वे एक ही समय में गिरते हैं। इस प्रयोग सका स 
गैलिलिओ के सिद्धान्त की सत्यता सिद्ध हो गई और दूसरी MR क पूर्ण 
असिद्ध हो गई। चाहिए 
(३) प्राकू-कल्पना की जाँच उससे भी हो जाती है, जिते बँके arem: 
(Whewell) ने 'आगमनों की अनुरूपता' कहा है। बी क 
आगमनों की अनुरूपता ( Consilience of Inductions || हिरण 
से हमारा अभिप्राय उस गुण से है, जो प्राक्‌-कल्पना में पाया जाता है, बिश. 
दारा उनके अतिरिक्त, जिनके लिए प्राक्‌-कल्पना निमित हुई है, क 
घटनाओं की व्याख्या भी हो सकती है । यदि हमने एक 
बनाई है, जिसके द्वारा एक नियत प्रकार की घटनाओं की व्याख्या 
जाती है; और पता लगता है कि इसके द्वारा न केवळ उन घटनाओं j 
जिनकी व्याख्या के लिए उसे वनाया गया है, वरन्‌ अन्य 
की भी व्याख्या हो जाती है, तो उस दशा में इसका मूल्य और 


बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, जब हम यह जानते हैं कि माध्याकर्षण 6 


मा ra त न केवल ५ न केवल पृथ्वी पर गिरने वाले पदार्थों की व्याख्या करने में -. 
है अपितु इसके हारा समुद्र के ज्वार-भाटा की भी ब्याख्या हो सकती 
हुई हैओ है और ग्रहों की गतियों की भी व्याख्या हो सकती है, तो इसकी सिद्धि 
- हक पुष्ट हो जाती है] ; 
(४), RANE की जाँच इस प्रकार करना भी बतलाया coe T 
रता | उचित प्राकू-कल्पना में भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य हो। भविष्यवाणी 
जल उक्ष, भविष्यवाणी करने की शक्ति अच्छी प्राक्‌-कल्पना का गुण है । करने की 
Raga ज्लोतिषी ग्रहण की वडी शुद्धता पूर्वक भविष्यवाणी कर देते हैं और यह सामर्थ्य हो 
कोर | भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। नेपच्यून ग्रह की स्थिति के विषय में _ 
i भविष्यवाणी -कर देना एक प्राक्‌-कल्पना की शक्ति का अच्छा उदाहरण _ 
Tint! यह वात द्रष्टव्य है कि इस प्रकार भविष्यवाणी करना ही केवल 


सिदान्त के अनुसार कुछ हृद तक ग्रहण आदि के वारे में भविष्यवाणी 
lls] (जा सकती थी, परन्तु वह सिद्धान्त अशुद्ध सिद्ध हुआ | 
ले जगी संक्षेप में, प्राक्‌-कल्पना को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि संक्षेप 


|| बहपूर्णतया समर्थ होनी चाहिए और वही ऐसी एकमात्र प्राक्‌-कल्पना होनी 

चाहिए जो ऐसा कर सके उसको केवल अपने क्षेत्र की घटनाओं की ही 

९४) आल्या नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ अन्य तथ्यों की भी। और उसमें भविष्य, 

बाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। 

ctions ||. g 

है, बिसे | टिथणी १-व्याख्यामूलक ee वर्णनमूछक 
(Descriptive ) प्राक्‌-कल्पना 


प्राक-कल्पना के तीन रूप होते हैं--कर्त्ता के सम्बन्ध की, सामग्री के कारण की 
र को तथा कर्ता के कार्य करने के नियम के सम्बन्ध की । कर्ता प्राकू-कल्पना 
और सामग्री के योग को कारण कहते हैं। अतः हम दो प्रकार की प्राकू- तया नियमकी 
सना सान सकते हैं, यश--कारण की प्राकू-कल्पना ( Hypothesis प्राकू-कल्पना 
४ Cause) तथा नियम की प्राक-ऋल्पना (Hypothesis of Law) l 

कारण की प्राकू-कल्पना अर्थात्‌ किसी घटना के सत्य कारण के रूप में व्याल्यामूलक 


aint UU), अनया की, SH RAS, (eePLapatory) कल्पना 


जे. 


ते से गि गरकूकत्पना का निश्‍चित सवूत नहीं है। _टोळेमी...( Ptolemy ). । 
र दे 


ही 
Wal २-काम चलाने योग्य (Working) maT : 
£ कुछ प्राकू-कल्पनायें, चाहे वे कारणों से सम्बन्ध रखती न या गिरी. इसे 


Me EY 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५२" ` . तकंविद्या प्रवेशिका ` 


प्राक्‌-कल्पना कहलाती है क्योंकि यह घटना की व्याख्या सः if 
नियम सम्वन्धी प्राक्‌-कल्पना को वर्णनसूल्क ( Descriptiv 


प्राकू-कल्पना कहते हैं क्योंकि वह उस रीति का वर्णन करती है जिसमें पर पदार्थ 
गत घटना घटित होती है । अतः व्याख्यासूलक प्राकू-फल्पना एफ कारण के स्व 


कल्पना कर घटनाओं की व्याख्या करती हे और वर्णेन-मूलक m 
बह है, जो कारण को नियसित करने वाळे नियम की व्याल्या 

यह वात ज्ञातव्य है कि इन दोनों में कोई विशेष विरोध नहीं है। 

में, यथाकथित वणंनमूलक प्राकू-कल्पना अर्थात्‌ नियम सम्बन्धी पर| 
कल्पना घटना के घटित होने का वर्णन करने में, कुछ सीमा तक उसके का 
का वोध करा ही देती है। अतः इस दृष्टि से वह व्याख्यामूलक है। इ 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनमें कोई वास्तविक विरोध नह 
और यथार्थ में देखा जाय तो विदित होगा कि सभी प्राक्‌-कल्पनायें थया 
स ही होती हैं क्योंकि वे घटना की व्याख्या के लिए संभावित 

ही हूँ। 


से सम्वन्ध रखती हों, ऐसी होती हैं कि उनकी सामर्थ्य के वारे में कू 
कम संभावना रखनी चाहिए। यह हो सकता है कि हम किसी घला 


व्याख्या करना चाहें, लेकिन यदि वह इतनी अपरिचित है कि हम ऊ H 
न तो कारण के वारे में कोई कल्पना कर सकते हैं और न उसके fray पा 
नियम की कल्पना कर सकते हैं, तो उसकी व्याख्या न होगी । | चाहि 
न कोई सामयिक कल्पना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके द्वारा हम f 
सवभाव या गुण का अध्ययन कर सकें। इस प्रकार की घटनाओं के बर] झप ह 
के लिए काम चलाने योग्य (Working) प्राकू-कल्पना की आवश्यकही . 
। अतः काम चलाने योग्य प्राकू-कल्पना उस कल्पना को कहो॥ ८१ 
जिसको हम कुछ समय के लिए, उसके पर्याप्त न होने पर मी, सप |, 
हैं, और उसके द्वारा घटनाओं की व्याख्या करते हैं। बयोंकि उस छोड़' 
लिए उससे अच्छी प्राकू-कल्पना नहीं मिलती, इसलिए उसे आ स्टीव 
खोज के लिए उचित प्राक-कल्पना समझ कर, इससे कार्य निकाल) तोय? 


चाहिए ; जैसे यदि हम मानें कि विद्युत्‌ एक तरल पदार्थ है। यह मदि 
चलान योग्य प्राक-कल्पना है। यह प्राकू-कल्पना यद्यपि अपर्याप्त है त है, वि 
वतमान परिस्थितियों में सवसे अच्छी है। : 
टिप्पणी ३-प्रतिनिष्यात्मक प्राक्‌-कल्पनायें (Represen eli 
tive Fictions) Me 
भाक्‌-कल्पना शब्द का निर्माण वेन ( 327. 


:- कल्पना---उसकी उपयोगिता तथा शातं १५३ 


करी| >हुया है। उसका कहना है कि “कुछ भाकू-कल्पनाये ऐसी होती हैं, जो प्रतिनिष्या- || 
pu | पदार्थों की सूक्ष्म रचना और कार्यों पर प्रकाश डालती हैं। इन पदार्थों त्मकप्राक- || 


॥ ३स्वामाविक रूप पर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि उनको हम बसों S | 

प्क्ष रूप से सिद्ध नहीं कर सकते । उनका गुण केवल इतना ही है कि प्रतिनिधित्व | | 

{ घटनाओं की व्याख्या करने में किसी प्रकार समर्थ होती हैं। इ्हेंप्रति- करती हैँ, | 
॥ बह कल्पन = कहते = जिः tf 
निध्यात्मक प्राक्‌-कल्पनायेँ कहते हैं। के His 

| परमाण की रचना के विषय में जितने कथन होंगे, वे सव काल्पनिक रीति से संभव ३ 

tl al होंगे। किन्तु उन्हें हमको इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम नहीं ह, | 

रोष गह] उनी प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं कर सकते। उनके मूल्यांकन का उचित प्रमाण 
नायें ग्या इह है कि वे पदाथो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसी प्रकार, यह दिख- 
हाना किं ताप परमाणुओं की गति से उत्पन्न होता है, संथा असंभव है। 


| 
वत J | 
मा | 
| किन्तु यदि यह कल्पना सव दृश्य पदार्थों के अनुरूप है, और इसके द्वारा | 
कक. हम सव दृश्य पदार्थों का सामान्य वाक्य के रूप में वर्णन कर सकते हैं, तो ) ; 
याति. इससे हमारा एक बड़ा भारी वौद्धिक अर्थ सिद्ध हो जाता है। i 


| उपयुक्‍त या शुद्ध प्राक्‌-कल्पना की एक आवश्यक शर्त यह है कि 
ती घल] कल्पित कर्ता या कारण एक सत्य कारण (Vera Causa) होना 
: E | चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि वह इन्द्रियगम्य हो, किन्तु वह ऐसा होना 

faa चाहिए जिसमें अन्तः-विरोध न हो और जिसकी सत्ता A विषय में 
[ हम को हम विश्वास कर सकें। प्रतिनिध्यात्मक कल्पनायें इस अर्थ में सत्य-कारण- 


bi «Wa EO | | 
| ८छुफ्रककल्पना और भाव-पृथकू-करण ( Abstraction ) 


कभी-कभी प्राक-कल्पना शब्द का व्यवहार वास्तविक पदार्थों को 
० छोड कर भाव-वाचक वस्तुओं में किया जाता है। चया इस अर्थ में ड्गाल्ड त स्टोन 

pe । Mai ( Dugald Stewart ) तथा अन्य त्यों ने रेखागणि- a veri 

| तोयतकनाओ को प्राकू-कल्पनाओं पर आधारित माना है। जैसे, रेखागणित और मा 

' में, विन्दु का लक्षण इस प्रकार किया जाता है कि इसका स्थान नियत होता पध 

है, किन्तु इसके लिए कहा जाता है कि इसका परिमाण नहीं होता | इसी Mn 

प्रकार रेखा की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि इसकी लम्वाई होती स 

| है किन्तु चौड़ाई नहीं होती । इन लक्षणों के होन पर भी विन्दु का वास्तव 

म बुछ न कुछ परिमाण अवश्य होता है। वास्तविक रेखा भी इसी प्रकार 

के अतिरिवत कुछ न कुछ चौड़ाई अवश्य रखती है। इन उदाहरणों 
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श्पड तर्कविद्या प्रबेशिका 


| | प्राक-कल्पना में हम एक a छोड़कर अवशिष्ट गुणों का भाव-पृथक्‌ li 
' का यह अर्थ विन्दु का k करते समय अन्य सब गुणों को छोड़ क i 

o करना उचित स्थान का निर्देश करते हैं; रेखा का विचार करते समथ अन्य qil 
' नहीं है। को छोड़ कर केवल लम्वाई का विचार उपस्थित करते हैं। झ 


| ia कल्पना की उपयोगितायें 


i प्राक-कल्पना घटनाओं की व्याख्या करने के लिए एक ain 
कल्पना होती है। इसको यदि वैज्ञानिक खोज का साधन माना जाय गे. 
} इसको कुछ शर्तों के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि यह YE बॉ. 
| उपयुक्त ( Legitimate ) हो सके। कभी-कभी ऐसा होता | 
| कि प्राकू-कल्पनाओं को बनाने में वड़ी कठिनाई होती है क्योंकि खोज || m 
f विषय वड़ा अपरिचित होता है और ऐसी स्थिति में हमें केवल कतमे 
। पर निर्भर रहना पड़ता है, जो काम चलाने योग्य ( working | y 
| TRAN के रूप में अपर्याप्त गिनी जाती हैं। किन्तु इस प्रकार 
= काम चलाने योग्य प्राकू-कल्पना में कल्पनायें महत्वपूर्ण अवश्य हैं 
बिना किसी प्रकार की कल्पना के वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य नही है 
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प्राकू-कल्पना--उसकी उपयोगिता तथा शर्ते. १५५ 


l Ig । इसलिए प्राक्‌-कल्पनाओं की निम्नलिखित उपयोगितायें स्वीकार 
कर्‌ gate. 

<a जॉ ) प्राकू-कल्पनायें वैज्ञानिक अनुसंधान के आरस्भ-विन्दु होती हैं, 
हैं। Rl और इनसे ही निरीक्षण और प्रयोग संभव हो सकते हैं। 

arias (वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रथम कुछ 


ढि कुछ न कुछ प्राकू-कल्पनायें निर्मित की जायें, जिससे यह ज्ञात होगा कि 
कारण का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है? 
प्राकू-कल्पनायें हमारे निरीक्षण एवं प्रयोगों का प्रारंभ से ही नियंत्रण, 
' झरती हैं। निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा ही आगमन के आश्रय प्राप्त 
` होते हैं और ये आश्रय अनुभवगत तथ्य होते हैं। इन विशेष तथ्यों की 


रते af 


का कप 


ne 


यक प्रतीत 


| निर्माण किस प्रकार किया जाय ? प्रकृति के तथ्य बड़ी अस्त-व्यस्त दशा 
में होते हैं और यदि निरीक्षण को उनमें एकता के सूत्र का पता लगाना हो, 
गे उसे सुनियमित प्रत्यक्ष का रूप धारण करना चाहिए तथा उसका 
mi निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसकी संरक्षणता के लिए 
ए जाय ते| कोई न कोई प्राकू-कल्पना निर्मित की जानी चाहिए जिसके द्वारा हम एकता 
शुद्ध बौ| का सम्बन्ध स्थापित कर सकें । यदि प्राक्‌-कत्मना के अभाव में निरीक्षण 
होता th भसम्भव है, तो प्रयोग तो और भी असंभव होगा । प्रयोग में तो हम कृत्रिम 
। खोज | ' से ज्ञात अवस्थाओं में घटनाओं का पुननिर्माण करते हैं। इस प्रकार 
कल्पतागे| के पुर्नतिमित तथ्य किसी न किसी प्राक-कल्पता से समर्थित किए जाते 
king || हैं। उदाहरणाथं, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक 
gare] पत परिमाण में मिलाने से पानी उत्पन्न होता है । हम इसका प्रयोग 
हैं क्यॉर A हैं और देखते हैं कि हमारी कल्पना ठीक है। कभी-कभी एक दिए 
ये नहीं है © उदाहरण में हमारी प्राक-कल्पना मिथ्या भी सिद्ध हो सकती है | 


a ag >>. 


| 


(१) प्राक्‌- 
कल्पना 
आगमन का 
आरंभ 
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किन्तु सव उदाहरणों में प्रयोग के लिए किसी न किसी कल्पना 4 | 
श्यकता अवश्य होती है। इस प्रकार प्राक-कत्पना निरीक्षण एह माल 
दोनों पर नियंत्रण रखती है!) गाव ` 
(२)(_प्राू-कल्पना से निगसन (Deduction) को किया T e 
हो जाती है! (स्व 
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें निरीक्षण के परिणाम बड़े अनिर a 
होते हैं और उनमें प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। इस प्रकार के उदाहर 
में यदि कार्य-कारण-सम्बन्ध को स्थापित करने का कोई उपाय है तो 
यह है कि पहले किसी सिद्धान्त की कल्पना करना और उससे परिक 
या निष्कर्ष निकालना । फिर हम उनकी अनुभवजन्य वास्तविक तप 
के साथ तुलना भी कर सकते FT 
(३) प्राक्‌-कल्पना व्याख्या करने में सहायक होती है। को हार 
प्राकतिक घटनाओं की व्याख्या करना प्राक्‌-कल्पना का कामं है! 
किसी घटना को व्याख्या तव पूर्ण समझी जाती है, जव उसके anl 
कार्य करने के नियम की सिद्धि हो जाती है। प्राक्‌-कल्पना के तीन स 
होते हैं, यथा--कर्ता या सामग्री या ज्ञात कर्ता की क्रिया के नियम से सुम 
रखनेवाली । इन सभी में घटना की पूर्ण व्याख्या तभी हो पाती दै, स 
प्राकू-कल्पना सिद्ध हो जाती है। ॥ 
हमारे व्याख्या करने के प्रयत्न में जिस समय हम यह देखते हैं कि fe} 
घटना का स्वभाव विल्कुछ नवीन है और इसके लिए एक नियम 
भाकू-कल्पना की रचना असम्भव है, तो उस समय हमें चलाने गोर 
प्राकू-कल्पना की रचना करके ही संतुष्ट रहना पड़ता है। यद्यपि इस 
को प्राकू-कल्पनायें वास्तव में असंतोषप्रद और अपर्याप्त होती हैं हि 
Es | मानना पड़ेगा कि किसी अन्य प्राक्‌-कल्पना के अभाव में अच्छी ही | 
क्योंकि वे घटनाओं की कुछ न कुछ व्याख्या तो करती ही हैं। जसे 
की व्याख्या उसको तरल पदार्थ बतला कर की जाती है। यद्यपि यह at 
असंतोषप्रद है तो भी किसी न किसी हद तक वह विद्युत्‌ के व्यवहार | उनका 
नियम की व्याख्या कर ही देती है। इस दृष्टिकोण से एक अशुद्ध | 
कल्पना भी, जिसका वाद में चाहे खंडन ही क्यों न हो जाये, एक सागि] | 
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ए की ब]. र्या को प्रस्तुत कर सकती है और उस सीमा तक इसको हम उपयोगी 
एवं at रत सकते हैं । अतः टोलेमी का सिद्धान्त ( Ptolemaic Theory ), 
किसके अनुसार पृथ्वी को ब्रह्माण्ड का केन्द्र समझा जाता था पू्ण- 
किया मुठा! कोण व्यर्थ नहीं “था क्योंकि उसके द्वारा अनेक ज्योतिविज्ञान-सम्बन्धी _ 
ieii की व्याख्या की गई थी, यद्यपि वाद में कोपनिकस के सिद्धान्त ने 
aa सिद्धात्त का खंडन कर दिया था। “) | 


प्रश्‍वमाला ४ 


१. प्राकू-कल्पना की परिभाषा कीजिए । विशुद्ध प्राकू-कल्पना 
ह शतत का उल्लेख कीजिए । bai 

२. प्राक्‌-कल्पनायें कितने प्रकार की होती हैं ? उदाहरण देकर 
रण i । यह वतलाइए कि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकू-कल्पनायें 
गरण aA) इस प्रकार सहायक हैं ? 
| ३. उन नियमों का उल्लेख कीजिए जिनका पालन करना विशुद्ध 
व| प्राकू-कल्पना के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण भी दीजिए। 
ती है. र| ४, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं ? 
z शोधक प्रयोग । 


ह ५, प्राकू-कल्पना का आगमन से क्या सम्बन्ध है ? निम्नलिखित 
॥ | उदाहरण सहित समझाइए :-- 


हैं कि कि ख) सिद्धान्त । 

7 नियम z प्राक्‌-कल्पना । f 
लाने गो घ) 'सत्य कारण'। ; 
: ङ्ग) प्रतिनिध्यात्मक कल्पनायें । ३ 
पृ इस { 
र al लि काम चलाने योग्य प्राक्‌-कल्पना | 
जेसे ख) वर्णेनमूलक प्राक्‌-कल्पना । 

यह कल (ग) व्याख्यामूलक प्राक्‌-कल्पना | 


व्यवहार ६. प्राक्‌-कल्पना, सिद्धान्त तथा तथ्य की व्याख्या कीजिए तथा 
अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


चामर, ^ या प्राकू-कल्पना किसी प्रकार निरीक्षण में सहायक है । 
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१५८ तर्कविद्या प्रवेशिका 


. ८. प्राक्‌-कल्पना की उपयोगितायें क्या हैँ? वह किस a बा i 
में सहायक है ? ; 

९. एक व्यक्ति रेल की पटरियों के बीच घायल और निर्जीव l 
गया । उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में दो प्राकू-कल्पनायें प्रस्तुत कीजिए /, 


१०. यदि आपके कमरे में चोरी हो गई हो तो किस प्रकार | 
चोर का पता लगान के लिए और (ख) चोरी की विधि का पता emg 3. 


प्राक्‌-कल्पना का निर्माण करेंगे ? po 


११. काम चलाने योग्य प्राक्‌-कल्पना तथा घिशुद्ध TERT D T 
का अन्तर स्पष्ट कीजिए । tative 


१२. आपके विचार में प्राक्‌-कल्पना की उचित उपपत्ति कौनसी ह| tl 


१३. यदि कोई प्राक्‌-कल्पना वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूछ हौ, 9० 
क्या उसका वहिष्कार कर देना चाहिए ? 


१४. “शोधक उदाहरण” की दृष्टान्त देकर व्याख्या कीजिए। 7, 
१५, प्राक्‌-कल्पना का व्याख्या से क्या सम्वन्ध है ? । Sa 
१६. उन विधियों का वर्णन कीजिए, जिनसे प्राक्‌-कल्पना T) it aic 
संकेत मिलता है। यह वतलाइए कि प्राक्‌-कल्पना के निर्माण के लिएक्ि, 9. 
नियम का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता ? (उ० प्र० १९४६) | छ 


१७. आगमन यें ग्राक्‌-कल्पना का क्या महत्व है? शुद्धग्राक्‌क्स| Io) 
की क्या शते हँ? (उ० प्र० १९४७) 


_ १८. एक उदाहरण देकर यह समझाइए कि जो प्राक्‌-कत्मता ब. 
में वहिष्कृत कर दी जाती है, वह वास्तव में विल्कुल व्यर्थ नहीं हो| 
(Bo Ho १९४८-१९५०) | 


ll, 
a १९. प्रयोग करने से पूर्व एक प्राकू-कल्पना का निर्माण कर में Legit 
क्यों आवश्यक हैं? (३० Fo १९५२) । ; 
२०. विज्ञान में पूर्वे कल्पना (प्राक-कल्पना) से आप क्या ' 
हैं ? इसके विभिन्न प्रकार कितने हैं ? वैज्ञानिक अनुसंधान में 
क्या मूल्य है? (उ० प्र० १९५४) 
२१. आगमन में प्राकू-कल्पना की क्यों आवद्यकता है? 
कल्पनायें कितने प्रकार की होती हैं ? प्रत्येक का अलग-अलग 
लिख कर उदाहरण दीजिए (उ० प्र० १९५८) 


प्रश्नसाला ४ 


EXERCISE IY. 


नर्जीव ml inate hypothesis ? 

9, Explain what different kinds of hypotheses contri- 
pute to scientific discovery, citing instances. 

3. Give the Canons to which a good hypothesis must 
confirm and illustrate them. 


4. What do you understand by (i) Crucial experiment 
TER (i) Theory (iii) Hypothesis (iv) Vera Causa (v) Represen- 
tative Fictions ? 
| 5, What is the relation of Hypothesis to Induction? 
होन-सी है! Explain and illustrate (a) working (0) descriptive, and 
(0 explanatory hypothesis. sere 

6, Explain and distinguish—Hypothesis, Theory. and 

Fact. 
7, Does hypothesis play any part in assisting 
Observation ? 


8. Illustrate the uses of Hypothesis and explain how 
"कल्पना | it aids induction. 


| i . 4 Define a hypothesis. What are the conditions ofa 


T कीजिए 3 
कार (| 
TRA] 


ह लिए सनि | 9. A man is found on railway track wounded and 
६) on Frame two hypotheses about the cause of his 


0. If there be a theft in your room, how would you 
bes Lto frame hypotheses (a) as to the identity of the 
thief a 


(b) as to the manner in which the theft was 
committed. 


i it E If a Hypothesis is found to contradict a fact, must 
~ 9e forthwith abandoned. 


१ य. Explain and illustrate—‘experimentum crucis.’ 


ree Is 5 
लग a What is- f Hypothesis to 
| Explanation 7४५२१ is the relation of Hyp 


wp dasu tinge sah SPE 
SS >“ ---- 
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]6., Exemplify the various ways in wie al 
are suggested and explain why no rule can be given f 
their formation ? (Ü. P. 3946). k 

7. Explain the importance of Hypothesis in Induct 
What are the conditions of good hypothesis ? (ए. P. 99) Rs 


39. Why is it necessary to adopt a hypo 
before ering upon Experiment ? (U. P. ।952). 


Science ? What are its various kinds ? What i 
रा in scientific investigation ? (U. P. 954). 


2, What is the necessity of Hypothesis in Induction! (५. 
What are its kinds? Explain each one of them with exampla\ (६. 
(U. P. 958). pE 


६८, ! 
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प्रकरण ५ 
J विधियां — 


not | तथा उनके उपयोग 
pote (१. प्रायोगिक fafati _. ; 
४). | (२. निराकरण के सिद्धान्त तथा उनका प्रायोगिक विधियों से. संबंध । 


thesis ¡| 0३: अन्वय विधि । 
॥  ट्प्पिणी--अन्वय-विधि तथा सामान्य गणनामूलक आगमन । 
(४. सम्मिलित-अन्वय-व्यतिरेक-विधि। 
(५. व्यतिरेक-विधि । 
exampla| ॥६. (क) “व्यतिरेक और अन्वय' की सम्मिलित विधि । 


(८. प्रायोगिक विधियों के सम्वन्ध में सामान्य विवरण | 
(क) पाँचों प्रायोगिक विधियों का पारस्परिक संबंध । 
o निरीक्षण की विधियाँ तथा प्रयोग की विधियां । 
ग) अनुसंधान की विधियाँ तथा सिद्धि की विधियाँ। 

(९. विधियों की आलोचना । 

\१०, भारतीय न्याय की प्रायोगिक विधियाँ । 


भ्ररनमाला ५ 


(१, प्रायोगिक विधिया,//(एयाथा 4 Methods): 


वैज्ञानिक आगमन का उद्देश्य घटनाओं के वीच में कार्य-कारण-सम्वन्ध 

at खोज एवं उसकी सिद्धि करना है, ताकि सामान्य तर्कवाक्य की रचना 
की जा सके । तर्कशास्त्रियौं ने कुछ विधियों ( Methods ) का 
| न किया है जिनके द्वारा घटनाओं के कार्य-क्रारण-पंवंध का अनुसंवान 
जाता है, अर्थात्‌ जिनके द्वारा घटनाओं के कारणों और कार्यों की 
बीज एवं सिद्धि की जाती है । कार्य-कारण-संबंध ज्ञात करने की इन 

| पषियों को आगमनिक विधियाँ ( Inductive methods ), 


H.I बुत 
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प्रायोगिक विधियां ( Experimental Methods ), | 
अनुसंघान की विधियाँ ( Methods of Experimeny| 
Inquiry) अथवा आगसनिक सिद्धान्त (Inductive Canons 
कहा जाता है। A 
सिल ने पाँच प्रायोगिक विधियों का वर्णन किया है; यथा... | uM 
(१) अन्वय-विधि ( Method of Agreement ), (२) afi 
विधि ( Method of Difference ) (३) सम्मिलित am, gr 
व्यत्तिरिक-विधि ( Joint Method of Agreement and Ding, 
ence), (४) सहगामी-बिचरण-विधि ( Method of (७ 
comitant Variations ) तथा . (५) अवशेष-विधि ( | 
of Residues ) । इन पाँच विधियों में, पहली दो, अर्थात्‌ aml: 
विधि तथा व्यतिरेक-विधि मूल विधियाँ हैं और शेष तीन गौण विधि वम ह 
हुँ । इस प्रकार सम्मिलित-अन्वय-व्यतिरेक-विधि केवल अन्वय 
का एक विशेष रूप है । सहगामी-विचरण-विधि या तो aR यम 
का अथवा व्यतिरेक-विधि का विशेष रूप कहा जा सकता है। A 
में, अवशेष-विधि, व्यतिरेक-विधि का ही विशेष रूप है । .दोनों मूर 
विधियों-अन्वय विधि तथा व्यतिरेक-विधि--में, व्यतिरेक-विषि र| 
ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि अन्वय-विधि मुख्य रूप से निरीक्षण से सवव]; 
रखती है और कारणता के वारे में, सिद्धि की अपेक्षा सूचना-मात्र ल 
है। यह व्यतिरेक-विधि की ही विशेषता है कि हम अपने साक्षात्‌ आ पोना 
भव के आधार पर कार्य-कारण-सम्वन्ध का निश्चयपूर्वक निर्णय दे रा सक 
हैं। कुछ आधुनिक तकंश्ास्त्रियों, यथा--मैलोन ( Melone ing, : 
कॉफी (Coffey) आदि ने एक नवीन विधि और बतलाई है, fall 
सम्मिलित व्यतिरेक-अन्वय-विधि (Joint Method of Difference $ 
Agreement) कहते हैं। हि 
यह वात ज्ञातव्य है कि सवसे पहले इन विधियों का वि 
प्रतिपादन मिल ने किया किन्तु उनकी खोज करने का श्रेय उसको 
बेकन ( Bacon ) (१५६१-१६२६) ने. अन्वय-विधि, व 


विधि तथा सहगामी-विचरण-विधि का उल्लेख अपनी magn 
( Table of Presence ), निषध-तालिका (Table of Ascari य 
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) 4 mii | अंदमान: T में 

॥ “तालिका ( Table of Degrees 

iment kaj मिल की विधियों के वास्तविक रूप से बह अनिल 

~anon)| is (Herschel) ने अपनी पुस्तक "प्रकृति-दर्शत के अध्ययन हरगैल 
(र प्रारंभिक विचार” (Preliminary Discourse on the Study 

y Nature Philosophy) नामक पुस्तक में, दार्शनिक चिन्तन के नौ 

का उल्लेख किया है--उन्हीं से मिल (Mill) को इन विधियों का 

पत्र प्राप्त हुमा । तथापि मिल (Mill) को इस वात का श्रेय अवश्य 

दय जाता है कि उसी ने सर्वप्रथम इन विधियों के वैज्ञानिक रूप को 

fat सम्मुख रखा और कारण ज्ञात करने में उनकी महत्ता 


प्रशत की । 
मिल ने प्रायोगिक विधियों को निराकरण की विधियाँ (Methods 

ofElimination) कहा है। निराकरण का अर्थ है कि आकस्मिक मिल के 
Jarret को अलग कर देना। इस प्रकार निराकरण की प्रक्रिया केवळ. अनुसार, 
freer है। यदि इन विधियों को केवल निराकरण की विधियाँ समझ fafat 
(श्या जाय, तो इसका अर्थं यह होगा कि इन विधियों का उद्देश्य केवल केवल 
र मिपेषमूलक है और उनका कार्य केवल आकस्मिक अवस्थाओं को पृथक्‌- निराकरण 
गला है। किन्तु वास्तव में, इन विधियों के स्वीकृतिमूलक तथा निषेध- pts 
विरे | दोनों रूप हैं। निषेध की दृष्टि से हम इन्हें निराकरण की विधियाँ हुँ, अपितु 
एह (Methods of Elimination ) कह सकते हैं, क्योंकि उनकी 
नाति सहायता से आकस्मिकः अवस्थाओं का निराकरण किया जाता है। 

साक्षात्‌ म Mey स्वीकृति की दृष्टि से इनका उद्देश्य कार्य-कारण-सम्बन्ध को 
जय दे स होना और सिद्ध करना है । निराकरण को अन्तिम साध्य नहीं माना 
Site हि तकता--वह तो एक अन्य साध्य का साधन-मात्र है। वास्तविक 
| पिथ या घ्येय तो कार्य-कारण-सम्वन्ध की खोज और उसकी सिंद्धि है । 

गवश्यक और आकस्मिक घटनाओं को इसीलिए पृथक्‌ किया जाता है 
= आवश्यक और उपयोगी अवस्थाओं को ग्रहण किया जाय तथा कारणता 
स्वल्प निश्चित किया जाय। अतः प्रायोगिक विधियों का मुख्य 
सुको नहीं? निराकरण की प्रक्रिया से कार्य-कारण-सम्बन्ध की खोज करना कारण 
a, वयर उसको सिद्ध करना है। निराकरण केवल अकारणों को अलग सम्बन्ध को 
alt ही नहीं चाहता, अपितु कारणता की स्थापना भी चाहता है।” करने को भी 
SSG भानना चाहिए कि प्रायोगिक विधियों में निरीक्षण और प्रयोग विधियाँ हैं। 
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के द्वारा आकस्मिक अवस्थाओं को अछूग करके एक घटना को i | 
उसे किसी घटना का कार्य या कारण सिद्ध किया जाता है-यही हा हे सक 
गवेषणीय विषय होता है। a ft 
टिप्पणी--- प्रायोगिक विधियाँ यह नाम उचित नहीं है ay ज्र 
aa इससे प्रतीत होता है कि इनमें केवल प्रयोग का उपयोग है, 20 Cr 
नाम W वास्तव में इन विधियों में निरीक्षण तथा प्रयोग दोनों का | तिर 
4 योग किया जाता है। इन विधियों को प्रायोगिक इसलिए कहा जाता॥ व 
क्योंकि उनमें क्योकि ये अनुभव पर आधारित होती हैं, जिसमें निरीक्षण बोर प्र पस्तु 
| | क्षेवळ प्रयोग दोनों शामिल हैं। अतः जव इन विधियों को प्रायोगिक अनुसंवान| कि अ 
` काही नही विधियां कहा जाता है, तो उससे यह तात्पर्य नहीं होता कि उनमें के कारण 
चरन्‌ ल प्रयोग का उपयोग हुआ है, वरन्‌ यह कि वे अनुभव से प्राप्त बनमा] ८, 
`` ` का भी उपयोग विषियां हैं। उदाहरणार्थ अन्वय-विघि पूर्णरूपेण निरीक्षण पर बा दिए" 
होता है रित है। Ne 
6२.निराकरण के सिद्धान्त (Canons of Eliminatio)\ 
तथा उनका प्रायोगिक विधियों से क 


निराकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक अवस्थाओं को भला 

दिया जाता है, जिससे कि कार्य-कारण-सम्वन्ध की खोज हो सके और 

स्थापना की जा सके अव प्रश्‍न यह है कि.वे सिद्धान्त क्या हैं, रि 

उपम के निराकरण की प्रक्रिया अनुशासित होती है। 


हमे हसाय कहना है कि निराकरण के सिद्धान्त कार्य-कारण-निस । 
तात eet ल ज बा ह ह ॥ 


. में कार्य उत्पन्न ही नहीं होता । इस परिभाषा से 


(१) यदि WA (१) "जो पुर्ववर्ती अवस्था कार्य को हानि पहुँचाये बिना, छोड़ 'होता 
किसी अवस्था सकती है, वह कारण का अंश नहीं हो सकती ।' संगत 
को, कार्य को कार्य-कारण-नियम यह प्रतिपादन. करता है कि कारण वह हणो 
हानि पहुँचाये को उत्पन्न करता है । जव कारण भिद्यमान है, तो कार्म “१ कीर 
बिना छोड़ा होना चाहिए; जव कारण पिद्यमान नहीं है, तो कार्य भी उतने ME 
जासकेतो होना चाहिए। कार्य-कारण-नियम के अनार यह असंभव है कि 
चह कारण तो अविद्यमान रहे, और कार्य उत्पन्न हो जाय । अतः हम इस y र 
नहीं है। निश्चय कर सकते हैं कि जो कुछ वस्तु छोड़ी जा सकती है और ऐसा | ९। 
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नह कोई वाधा उपस्थित नहीं होती, तो वह उसका कारण नहीं 
हो सकती । यदि हम एक रस्सी को काटे, जिसके सहारे एक वस्तु लटकी 
हूँ है और फिर वह उसी स्थान पर लटकी रहती है, तो वह रस्सी , उसके 
नेका कारण नहीं हो सकती | 


ट्र lanta _( Method of Agreement ) का सिद्धान्त इसी 
निरीक्षण र पर हे । इस विधि के अनुसार, किसी घटना की समग्र 
कहा iÀ में से एक को छोड़कर, AT सवको अलग कर दिया जाता है, 
ग और प्रश परतु घटना ज्यों की त्यों रहती है, तो इससे हम अनुमान कर सकते हैं 
अनुसंबात | कि अलग की गई पूर्वावस्थाएँ कारण नहीं हैं, किन्तु एक ही अवस्था 
में केने कारण है। 


१ ५८(२) जब हम किसी फार्य की पूर्वावस्था को, बिना कार्य में बाधा (२) | 
दिए नहीं छोड़ सकते तो ऐसी पूर्वावस्था या तो कारण या कारण का कुछ किसी अवस्था 
HT होगी । को बिना कार्य 


०2० बहू नियम भी कार्य-कारण-नियम में अन्तर्भूत है। यदि किसी अवस्था ee 


को छोड़ देन से हमारे काम में वाधा उत्पन्न हो जाय, तो हमें जानना चाहिए सकते तो वह 

कि उनमें अवश्य कार्य-कारण-सम्वन्ध है । यदि हम ड कारण है। 

काट दें, जिसे हम किसी वस्तु के सहारे का कारण समझते हों, और हम 

दैवे कि ऐसा करने से वह वस्तु गिर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस 

॥ सतु के सहारे का कारण वह्‌ रस्सी थी । यह नियम व्यतिरेक-विधि-. 
कामूल-आधार है। = 


(a) यदि किसी पूर्वावस्था और उत्तरावस्था में गणनामूलक सह- (३) यदि 
ra] पिता हो, अर्थात्‌ उनका आरोह-अवरोह सर्वदा साथ-साथ हो तो उनमं दो घटनाय 
4 परस्पर कारण-कार्य-सम्बन्ध समझना चाहिए । साथ-साथ 
> ८. की परिवतित हों, 
यह नियम भी कार्य-कारण-नियम में निहित है, यदि उसे परिमाण की ठो उनसे 
देखा जाय। शक्ति की यथावस्थितता ( Conservation of कारण-कार्य 
बना, छोडी “०६५ ) के नियम के अनुसार, कारण का परिवतितःरूप ही कार्य सम्बन्ध है। 
: है। अतः यदि कारण के परिणाम में कुछ अन्तर हो तो कार्य में भी 


सत अन्तर हो जायगा । यह नियम सहगामी-विचरण विधि का आधार है। 

_ (४) बेन का कहना है कि ये तीन मुख्य विधियां हैं। किन्तु कारणों (४) यदि 

की खोज में पर्याप्त TAR के कारण, एक सिद्धान्त और भी वनाया ज्ञात कारणों 
व है कि | भा सकता है। यथा--यदि हम सब ज्ञात कारणों को काय के ऊपर का प्रभाव 

म इस वा है अभाव डालने दे, तो कार्य का अवशेष कारण के अवशप से उत्पन्न होता छोड़ दिया पट 
र ऐसा 4 ९। इस नियम को जोसेफ (Joseph) ने इस प्रकार व्यक्‍त किया है-- जाय, तो क 
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का अवशेष, “जो अन्य घटना का कारण हो सकता है, वह प्रस्तुत घरमा का | | l 
कारणके नहीं हो सकता।” i 
अवशेष से यह नियम भी कार्य-कारण-नियम पर आश्रित है तथा अवशेष 


उत्पन्न होता है का आधार है। 
6३ अन्वय-विधि (Method of a 


भिलने अन्यः वि स जुस आकार SEU 


१ 
4 


ayar 


उदाहरणा में 
"Eh हुई घटना का FE i ए) को अर्काः 
- जैसा कि मिल ने स्वयं कहा है. यह कार्य- a G 
का सिद्धान्त सिडि की विधि निम्नलिखित सिद्धान्त-पररनिर्भर-है:--घटना को बा 
न पहुँचाते हुए जो अवस्थाएँ छोड़ी जा सकती हैं, उनका कारणता की 
से, उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।” यदि = अवस्थाएँ छोड़ी श 
सकती हैं और फिर भी दी हुई घटना विद्यमान रहती है, तो हमें मात 
पड़ता है कि उन दोनों में कारणता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इप 
के अनुसार इस सिद्धान्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि कुछ || 
स्थाएँ सर्वदा विद्यमान रहती हैं, जबकि दी हुई घटना विद्यमान है, तो रूं 
बीच में अवश्य कार्य-कारण-सम्वन्ध है ।”_) 
अतः aay रोड न मिल के उपर्युक्त इस प्रकार का संगर] 
किया हैः यदि किसी घटना के दो ना अधिक वाता में केवल 
अन्य अवस्था (पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती ) उभयनिष्ठ हो, तो वह अक 


सम्भवतः घटना का कारण (अथवा एक अनिवार्थ 
हैं अथवा उसका सम्बन्ध कारणता से होता है। 


अब हम अन्वय-विधि के सिद्धान्त की पूर्णता से व्याख्या करा! 


एक घटना पर विचार कर रहे है । हुम उसका कारण या कार्य बार 
चाहते हैं। यदि दी हुई घटना कार्ये है, तो हम उसका कारण: 
कार्य 


r ad g(a lal ताज ao 


अहण 
दिए हुए कार्य इकट्ठा करते हैं, जिनमें वह घटना 
3 कारण उदाहरणों में समान रूप से 


८-2 


१ 


प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग १६७ 


A दी हुई घटना काये है, तो हम उसका कारण खोजना चढते हैं। जात करने 
बिए निरीक्षण द्वारा हम घटना की अनेक पूर्ववर्ती अवस्थाओं को में किया 
इ करते हैं जिनमें वह घटना उपस्थित रहती है। एसा करते समय जाता हे 
aa हैं कि इन पूर्ववर्ती अवस्थाओं में एक अवस्था उभमनिष्ठ हे किन्तु 
: हि बात मे at में वे भिन्न aes यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपरि- 
aaa तथा उभयनिष्ठ पूर्ववर्ती अवस्था दी हुई घटना का कारण है ।_ 


या. द मी = घटना कारण हो, और हमें उसका कार्य ज्ञात करना हो, तो 
म 0 झ निरोक्षण के द्वारा उन उदाहरणो की उत्तरवर्ती अवस्था को एकत्रित या को एकत्रित 


he Ms देखते हैं कि इन व operat का एक सन अवस्थाओं में केवल एक अवस्था 
Tea heal करते हैं और यह देखते हैं किड 
गम मुनि "द है और अन्य वातों में वे भिन्न हैं। इससे हम यह निष्कर्ष 
बेशक शा! fasted हैं कि अपरिवर्तनीय तथा उभयनिष्ठ उत्तरवर्ती अवत्या दी हुई तथा aio उत्तरवर्ता अवस्था दी ; 


ert का कार्य है । भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ, जो कभी विद्यमान रहती द 


कभी नहीं रही र मीस ई पाम परन्तु फिर भी दी हुई घटना विद्यमान रहती है | 
T इसके साथ कोई कारणता का सम्बन्ध नही रहता। इसरा 


णता कौ द बन्तय-विधि निस्नलिखित दो कथनों को संयुक्त करती हैं :--( १) कित 
छोड शी oe की. अपरिवर्तनीय gii अया वंवर्ती अवस्था ही उसका कारण हो. उ 
घटना की केवल अपरिवतंनीय उत्तरवती अवस्था | 


hs i Temes 5 5 . 
| इस ही उसका कार्य ह 
| ` _ निम्नलिखित सूत्रात्मक उदाहरण ( Symbolic Example ) ज 
देखिए ड हरम 
कखग.......... ००** waT : 
क घरै आन व क? घ ड.' 
क... क' च? छ' 


४. 'क'कारणहै 'क” का; या 'क” कार्य है क का! 
इस उदाहरण में पूर्ण अक्षर कारण का निर्देश करते हैं तथा ( ' ) 


इस प्रकार fafaa अक्षर कार्य के प्रतीक हैं। 4 
घटना कार्य 'क” है। हमें इसका कारण जान... 
ह ae हम अनेक ( यथा--तीन ) उदाहरण एकि Š 
| जिनमे 'क“ आता है है; यथा-क' खग Foe चछ 


द्वारा हम तीनों. उदाहरणो की पूर्ववर्ती अवस्थाय एकत्रित करते हैं तो 
होता है कि वेक ख ग, क =, ae N z कप बातों र 
it क) उभयनिष्ठ हैं। शप वाता. . 

a लिन है । _ये भिन्न-भिन्न अवस्थायें यथा. 
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का अवशेष, “जो अन्य घटना का कारण हो सकता है, वह प्रस्तुत घटमा uf र. E, 
कारण के नहीं हो सकता” | il 
अवशेष से यह नियम भी कार्य-कारण-नियम पर आश्रित है तथा अवशेष 


उत्पन्न होता है का आधार है। 
६३, अन्वय-विघि (Method = Agreement) __ 


। aan 
॥ का स्वरूप a Eii 
l दाया दो = गदिदी 
i जब हम नि 
{ arsu उदाहरण करते है 
4 अवस्था केवल $ अवस्था : all: सब मे aie) करवा 
"का की 
छ जैसा कि मिल ने स्वयं कहा है. यह कार्य घटना 
Cs सिद्धि की विधि निम्नलिखित सिद्धान्त-पर-निर्भर-है-:--( घट 


- न पहुँचाते हुए जो अवस्थाएँ छोड़ी जा सकती हैं, उनका कारणता AR अन्वय 
से, उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।” यदि = अवस्थाएँ छोड़ी घटना 
सकती हैं और फिर भी दी हुई घटना विद्यमान रहती है, तो हमें गक सक्त 
पड़ता है कि उन दोनों में कारणता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसर्हि i 
के अनुसार इस सिद्धान्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि FoR | 


स्थाएँ सवंदा विद्यमान रहती हैं, जबकि दी हुई घटना विद्यमान है, तो म ee 

बीच में अवश्य कार्य-कारण-सम्बन्ध है ।”) | 

अतः कार्वेथ रीड न मिल के उपर्युक्त कथन में इस प्रकार का संगरो | 

किया हे: यदि किसी घटना के दो या अधिक उदाहरणों में केव] | 
अन्य अवस्था (पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती ) उभयनिष्ठ हो, तो वह बब 

« सम्भवतः घटना का कारण (अथवा एक अनिवार्य ‘| 

_ह अथवा उसका सम्बन्ध कारणता से होता है। tN 


अव हम अन्वय-विधि के सिद्धान्त की पूर्णता से व्याख्या कया ८ 
ल । _ हम उसका कारण या का र] 

चाह ह। यदि दी हुई घटना कार्ये हैं, तो हम उसका कारण = 
चाहते हैं; और यदि वह कारण है, तो हम उसका कार्य : | = 
अन्वय-विशि का प्रयोग करने के लिए हम दो या अधिक उदाहरण दारा 
. ५ ग्रहण करते हैं। इस प्रकारं निरीक्षण के द्वारा हम अनेक उदा. 

दए हुए कार्य इकट्ठा करते हैं, जिनमें वह घटना घटित a) । दी हुई पदा. 
ञ कारण उदाहरणों में समान रूप से रहती है किन्तु अन्य बातों में वे उदाहरण 
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A ख| ६। यदि दी हुई घटना कार्य है, तो हम उसका कारण खोजना चहते हैं। ज्ञात करने 
i लिए निरीक्षण द्वारा हम घटना की अनेक पूर्ववर्ती अवस्थाओं को में किया 

झक करते हैं जिनमें वह घटना उपस्थित रहती है। ऐसा करत समय जाता है 

देखते हैं कि इन पूर्ववर्ती अवस्थाओं में एक अवस्था उभयनिष्ठ फि 

अन्य बातों में वे भिन्न हैं। ससे हुम हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपरि- 

बर्तनोय तथा उभयनिष्ठ पूर्ववर्ती अवस्था दी हुई घटना का कारण है ।, 

न घटना कारण हो, और हमे उसका कार्य ज्ञात करना हो, तो 

दम निरीक्षण के द्वारा उन उदाहरणों की उत्तरवर्ती अवस्था को एकत्रित 


और यह देखते किन का मा हग यह हच इन उत्तरवर्ती अवस्थाओ में केवल एक अवस्था 
ss अन्य वातो में वे भिन्न ज 
ल ब व सरती र अवस्था-दी 


; अन्वय-विधि निम्नलिखित 
^ घटना की केवळ अपरिवर्तनीय पुर्वेवर्ती ती अ र जात ब 
ल गा सक्तो है ।(२) किसी घटना की ; a 
walt ही उसका कार्य ह 


निम्नलिखित सुत्रात्मक उदाहरण ( Symbolic Example ) उः 


देलिए-- उदाहरण 
काख ग... 5-0 "क? ख' ग 
Ly) Duk ली तल क? घ' ड.' 
कच Da. veces ०“ NR a च' छ' 


कारण है क” का; या क कार्य हू P 
इस उदाहरण में पूर्ण अक्षर कारण का निर्देश करते हैं तथा ( ' ) 

इस प्रकार चिल्ित अक्षर कार्य के प्रतीक हैं। 

ह आन. लीजिए दी हुई घटना कार्य 'क” है । दें इसका कारण जात. 
कार्य जा करना है. हम. जक याक उदाहरण पक विद केप 

| क'' आता है; यथा-क a ग”, क ल क 
_उसकी _अवस्थाओं म तेई 
हम तीनों उदाहरणों की पूर्ववर्ती अवस्थाय एकत्रित कर 
हमको विदित होता है कि वेक खग, क थ ङ, तथा क च्छ हुँ न पन 
अवस्थाओं में एक वात (अर्थात्‌ क ) उभय है। शष 


न है। ये. पिल अ 
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mi र 
-y 


AX) कार्य से कारण ;-¬ 
LA (क) मान लीजिए हम मलेरिया ज्वर का कारण जानना चाहे /में मिलरत 
हैं। हम ऐसे अनेक उदाहरण एकत्र करते हैं , जहां यह होता है । गि हीसिदि 
क्षण करने पर हमें विदित होता है कि प्रत्येक उदाहरण में, एगे (Mel 
फलीस नामक मच्छर के काटने से यह रोग हुआ है यद्यपि अन्य दसा Met 
सर्वथा भिन्न & यथा इस रोग के रोगियों का रहन-सहन, भोजन, बाह (Me 
और निवास-स्थान भिन्न थे। अतः उभयनिष्ठ पूर्ववर्ती अवस्था AM]. झ 
एनोफलीस का काटना मलेरिया का कारण है । S | 


~ (ख) मिल का उदाहरण :--मान लो हम रवे जमाने के कं बिधि ५ 


का कारण जानना चाहते हैं। इसके लिए हम ऐसे उदाहरणों की पुल नही । 
क जिनसे छ पदार्थ रवे का रूप धारण करते हैं ह| हि ' 
जिनमे और कोई समानता का लक्षण नहीं पाया जाता । हमारा किं] अलग ' 
क्षण हमें वतलाता है कि इन उदाहरणों में केवल एक पूर्ववर्ती अवस्था उश तो अ 
निष्ठ है--अर्थात्‌ पदार्थ का द्रव से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो f » नहीं हे 
इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव-अवस्था में किसी पदा | विधि: 
ठोस अवस्था में वदलना रवे बनने के कार्य का कारण है | जाताः 


7 (२) „कारण से कार्य :-- उसका 

५४ (क) मान लीजिए हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न कार्य के स प्रयोग 

को जानना चाहते हैं । इसके लिए हम निरीक्षण द्वारा कई मु विधि 

जो छुट्टियों में स्वास्थ्य-सुधार के छिए पहाड़ों पर जाते हैं, के 3 होती 
= WHS करते हैं । जब वे वहाँ से लोटते हैं तो उनके स्वास्थ्य में विशेष २ 
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वे | तबला देता है, यद्यपि वहाँ जाने से पूर्व उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य- 
ः सप कामत थीं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु परि- 
रण है) बन का परिणाम या कार्य स्वास्थ्य में सुधार है। 
) मिल का उदाहरण caa लीजिए हम किसी क्षारीय 
l qi तथा वानस्पतिक तेल के संयोग का प्रभाव देखना चाहते हैं। हम 
५ के द्वारा अनेक उदाहरण एकत्र करते हैं जहाँ इस प्रकार का 
३ १ agar होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन पदार्थों 
Raat का परिणाम या कार्य सावुन बनना है! 
इस विधि का नाम मिल ने अन्वय-विधि इसलिये कहा है कि 
पह विधि भिन्न-भिन्न उदाहरणों की तुलना करके यह निश्चय कराती इस विधि को 
हैकि वे किस वात में समान हैं। यह वात ध्यान देन की है कि यहाँ पर आ 
सिद्धि उदाहरणों की समानता में ही नहीं है, किन्तु एक अवस्था ee अन्वय T मा ; 
ना चाहे ' मिलती है, जव कि अन्य अवस्थाओं में भेद होता है। अन्वय का एकाः क्यों कहते हैं? 
। निर ही सिद्धि प्राप्त कराता है। इसीलिए कुछ तर्कशास्त्री यथा--मैलोन, 
में, | (Mellone), कॉफी (Coffey) आदि इसको tere aera fae 
जन, ari] (Method. of Single Agreement) कहते हैं । 


था अ, अत्वय-विधि विशेष रूप से निरीक्षण की विधि है। प्रयोग से अति. 
aa रका विशेष सम्बन्ध नहीं । परन्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं कि अन्वय बाय i 
a fate पूर्णर्पेण निरीक्षण पर आधारित है और उन उदाहरणों में प्रयुक्त तिरीक्षण की 
। हैं ख| हों होती, जहाँ प्रयोग सम्भव है। प्रयोग निरीक्षण को सर्वथा विधि है। 
पारा हि| बर्ग नहीं कर देता । जहाँ कहीं प्रयोग सम्भव होता है, वहाँ निरीक्षण 

स्था तो अवश्य सम्भव होता है, यद्यपि इसका विलोम नियम सत्य 

ge नहीं होता । इस कथन का कि 'अन्वय-विधि विशेष रूप से निरीक्षण की 
3 हैँ, तात्पर्य यह है कि इस विधि का उपयोग उन उदाहरणों में किया 

जाता है, जहाँ परीक्षागत घटनाओं पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं रहता है: 

| उसका क्षेत्र इतना सीमित होता है कि वहाँ प्रयोग सम्मन नहीं है जव 

र केस प्रयोग सम्भव नहीं होता, तव हम इस विधि का उपयोग करते हैं । अन्वय 

2 उदाहर विधि में किसी विशेष निश्चित प्रकार के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं 

होती। कोई भी उदाहरण जिसमें परीक्षागत घटना उन्न होती है, 
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१७० तकंविद्या प्रवेशिका 
इस विधि के लिए परीक्षार्थ लिया जा सकता है। अतः 4 iai 
उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। व्यतिरेक-विधि ( Method of Dig oe 


ence) को विशेष-रूप से प्रयोग की विघि' कहा जाता है। इसका | प्रकार वे 

यह है कि इसके लिए विशेष प्रकार के उदाहरणों की आवश्यकता झो 

और इस प्रकार के उदाहरण निरीक्षण से नहीं, वरन प्रयोग से ही | 

इस विधि के होते हैं। | 

(१) इसके Y विशेषतः निरीक्षण की विधि होने के कारण अन्वयः 

उपयोग का अन्य विधियों की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ हैं । निरीक्षण का क्षेत्र प्र 

क्षेत्र अन्य की अपेक्षा अधिक विस्तीणं होता है। अनुसंधान के कुछ क्षेत्र ऐसे है 

रो क, हम किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं छा सकते और न उनको प्रो 

उपयोग के फी विषय ही वनाया जा सकता है । इसलिए अन्वय विधि कोक 

क्षेत्रों स अधिक प्रकार के अनुसंधान क्षेत्रों में काम में लाया जा सकता है। इसके afie 

व्यापक है आ के द्वारा हम केवल दिए हुए कारण के कार्य का ही पता को” अवश्य 

(२) इससे लगा सकते; अपितु दिए हुए कार्य के कारण का भी पता लगाको ही अव 

कारणों के हैँ। इसलिए अन्वय-विधि का प्रयोग हम दोनों दिशाओं में क्रस व 

कार्यो न कारण हैं, अर्थात्‌ कारण से कार्य की ओर तथा कार्य से कारण की ओर। श॑ ली दो 
रण a विधियों से श्र 

सिद्ध किए -विधि अन्य विधियों से श्रेष्ठ है। y ( 

जा सकते हैं. अन्वय-विधि के दोष और उनको दूर करने के उपाय | बाली 

अन्वय-विधि में निम्नलिखित दोष तथा कमियाँ हैं :-- i ग्रहण: 

एट (१) स्वभावगत अपूर्णता ( Characteristic Imperf पेले न 


Eo tion ) अन्वय-विधि बहुकारणवाद के सिद्धान्त ( Doctrine जामा 
सिदा उसे. या of Cause )_से व्यर्थ हो जाती है. जाती है. | 


-कहा 


तया अनिश्चित होते हैं _ 

वहु-कारणवाद यह वतलाता है कि एक ही कार्य भिन्त-भिल 
पर भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। यदि ऐसा है तो ई 
सकता है क्रि. जिस कार्ये का कारण हम निइचय करना चाहते हैँ | 
विभिन्न उदाहरणों को देखने पर यह प्रतीत होगा कि उसके मिल | 
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is | हरण हैं और अपरिवतंनीय तथा समान पूर्ववर्ती अवस्था का कार्य के 
| साय कोई विशेष सम्वन्ध नहीं है। इस प्रकार कल्पना कीजिए कि तीन 
| प्रकार के विष पानी के साथ मिलाकर तीन विभिन्‍न जानवरों को दिए गए, 
ता Aaa मर गए। यहाँ हम इस प्रकार तकं नहीं कर सकते कि पानी 
से ही | मिलाने की समान पूर्ववर्ती अवस्था उन सवकी मृत्यु का कारण है ; वल्कि 
| तीत प्रकार के विष तीनों विभिन्न प्रकार की मृत्यु के तीन भिन्न-भिन्न 
maki कारण हैं। इसी प्रकार यदि रेचक औषधियाँ गुलावजल के साथ तीन 
कत्र विभिल व्यक्तियों को दी जायें, तो तीनों को दस्त हो जाते हैं। इससे हम 
से हैं कि गह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि गुलावजल का मिलाना जो कि समान 
नको पर| पूर्ववर्ती अवस्था है, दस्तों का कारण है। अतः स्पष्ट है कि बहु-कारणवाद 
[को क) झा सिद्धान्त अन्वय-विधि की सफलता में बाधक है। यह सत्य है कि 
के भर्तिलर वास्तव में यह सिद्धान्त अशुद्ध है, किन्तु व्यवहार में कुछ कठिनाइयाँ 
j पता क. अवश्य उपस्थित कर देता है, विशेषतः तव, जव हम केवल निरीक्षण पर 
लगा सत्ते ही अवलम्बित रहते हैं । 
Re दहुः्कारणवाद के कारण जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनको 
हदो प्रकार से दूर कर सकते हैं; (१) उदाहरणों को अधिक संख्या के कविता 
| मेन से तथा (२) सम्मिलित-विधि के प्रयोग से। कंसे दर की 
E (१) उदाहरणों की अधिक संस्या--वहु-कारणवाद से उत्पन्न होने सायः 
| वाली अन्वय-विधि की एक कठिनाई, उदाहरणों को अधिक संख्या म॑ 
' प्रहण करने से दूर हो सकती है । यदि हम उदाहरणों को अधिक संख्या दो भाति 
| में लें और देखें कि उदाहरणों में एक अवस्था विद्यमान है, तो हमारा (क) उदा- 
| front कि वह घटना के साथ कारणता से संबंधित है, अधिक संभव हो हरणोंकी | 
७ | जाता है। यह कदाचित्‌ ही सच हो सकता है कि इन सव उदाहरणों में अधिक संख्या 
जो समान अवस्था है, वह आकस्मिक रूप से विद्यमान है। अतः अन्न । 
2 “बिधि में जितनी अधिक संख्या में उदाहरण लिएं जायेंगे, उतनी ही अधिक 
| निष्कर्षो के सत्य होने की सम्भावना होती है। परन्तु निष्कर्ष 
रुप से कभी सत्य नहीं माना जा सकता । अतः उदाहरणों का अधिक 
Wer में एकत्र करना अन्वय-विधि में वहु-कारणवाद से उत्पन्न कठिना- 
म सहायता अवस्य पहुंचाता है, परन्तु उससे दोष पूर्ण 
गता | १ 
स) २) सम्मिलित-विधि ( Joint menor क्‌ ला Ms a 


T 
“विधि अन्वय-विधि का संशोधित रूप है; क्यो 
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| अयस्याओं की हुम सब पुर्ववर्तो अवस्याओं को जानते हैं। इस वात की सवदा सं 
संभावता भी 


उपयोग से 


(२) छिपी ०८ (२) प्रायोगिक अपुणेता (Practical Imperfection). 


हुईं अज्ञात 


अन्वय-विधि 


उ तकंविद्या प्रवेशिका 


स्वीक्रतिमलक ( positive ) त उदाहरणों के साथ-साथ ॥ 
मूलक ( negative ) उदाहरणों का भी ध्यान wat fe सः 
स्वीकृतिमूलक उदाहरण यह वतलाते हैं कि जब दी हुई घटना विद्या ax 
है, तो साथ में एक अन्य अवस्था भी विद्यमान है। निषेवमूलक दाह अत: यह 
से यह ज्ञात होता है कि जव दी हुई घटना अनुपस्थित है, तो दुसरी Ty (+ 
भी साथ में अनुपस्थित है । वहुकारणवाद की कठिनाई को दूर क्र” (ः 
के लिए, सम्मिलित-विधि में निषेधमूलक उदाहरणो की पर्याप्त इत हवि 
लेते हैं ताकि उसमें वे सव अवस्थायें आ जाएँ जो कि स्वीकृति का 
अवस्थाओं में नहीं आ पाईं । यदि ये अवस्थायें उपस्थित हों, और ह ही गः 
भी कार्य उत्पन्न न हो सके, तो वे कारण नहीं हो सकती । अतः साम. 
लित विधि के प्रयोग से वहु-कारणवाद से उत्पन्न कठिनाइयों का गिवात १. 
होजाताहै। . हों। | 


fer 
स्पष्ट है 


अन्वय-विधि में एक कठिनाई यह्‌ है कि ag निश्‍चय करना असंभव है बानना 


वना रहती है कि कोई अवस्था foi हुई हो और हमारी दृष्टि) gera 


को व्यर्थ करन आई हो। दूसरे शब्दों में, हम अ-निरीक्षण का दोष कर सकते ह| उदे बै 


देती है। 


| दुसरी अवस्था भी उपस्थित हो और उसका निरीक्षण न किया गगा है 


इस दोष को हम अन्वय-विधि की प्रायोगिक अपूर्णता कहते हैं। fe ai 

क्योंकि अन्वय-विधि प्रायः निरीक्षण की विधि है; अतः हम श| णता वे 
निरचयपूर्वक कभी नहीं कह सकते कि सव आवश्यक अवस्थाबों है| है कि 
सम्यक्‌ प्रकार से निरीक्षण किया जा चुका है। हम सोच सकते हैं ॥ कोई प्र 
हमने देखा है कि अमुक अवस्था ही स्थिर अवस्था है, किन्तु संभव है किशें| रिप्प, 


परन्तु यह वह अवस्था हो जो परीक्षागत पदार्थों के साय कारणता सामान 
संबंध से अनुवद्ध रहती हो। इस विधि के लिए ऐसे उदाहरणों की आवस अनेक 
कता है जो केवल एक अवस्था में समानता रखते हों। व्यवहार में | मान! 
होना कठिन है क्योंकि हम अपने उदाहरणों को साधारण निरीक्षण j घटना 
ही ग्रहण करते हैं । सवक 

यहु प्रायोगिक अपूर्णता, जिसमें उदाहरणों का Free) इससे 
करने में असमर्थ होते है, जावे सक्या वह रिच हृद तक भवय 
हो सकती है । यदि हम विचाराथं अधिक संख्या में उदाहरण © 
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प्रायोगिक विधियां तथा उनके उपयोग ` १७३ 


E | ¬ तो हमको सब आवश्यक अवस्थाओं का निरीक्षण करने का अवसर 
ति] रे, सकता है यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसा होने पर भी 
गाता ह|| मिल सरो ra में पूर्णरूप से निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । 


| विद्यपा| हम उदाहरण À 2 

wn का गह कठिनाई पूर्ण रूप से दूर नह कीजा = 

री aay w (a) अन्वय-विधि से हम कारणता ( Causation ) तया wy itt 
N evi भे जान हम 

Ay के वत्व (Co-existence ) के भेद को नहीं जान सकते । बारात को 


हा कारणता में क्रम अन्तर्भूत है; इसलिए इसको सहवतित्व के साथ सह्यति से 
, बौर है| हीं गइबडाना, चाहिए । जव दो घटनाएँ साथ-साथ उत्पन्न होती हैं, अलग नहीं 
तः साम| हद यह आवश्यक नहीं है कि वे परस्पर कारण-कार्य-भाव से ही संबंधित कर सकते 
गी निवारा हों। हो सकता है कि वे दोनों एक ही कारण के सहवर्ती कार्य हों; जैसे 

दिन और रात; ताप और प्रकाश; तड़ित और गर्जत । अतः यह 
ion)~ ae है कि अन्वय-विधि के द्वारा कारणता और सहवर्तित्वं के अन्तर को अन्वय-विधि 
PU, ब्ञानना अत्यन्त कठिन है । RR. 
दा ए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्वय-विधि कारणत(- A 
| वृष न सूचना दे सकती है; उसको सिद्ध नहीं कर सकती । eee 
अके | उसे बैज्ञानिक-अनुसंघान क्रिया का एक सोपान समझना चाहिए। जैसा उसकी सुचना 

कि कॉफी ने कहा है, “यह समर्थन के लिए प्राकू-कल्पना के रूप में कार- है 
: हम म| पता के सम्बन्ध की सूचना देती है ।” इस दृष्टिकोण से, यह कहा गया खोज की विधि 
स्थाओं ॥| है कि अन्वय-विधि अनुसंधान या खोज की विधि है, सिद्धि से इसका है: सिद्धि को 
कते है| कोई प्रयोजन नहीं । नहीं। 
REM रिपणी-अन्वय-विधि तथा सामान्य गणनामूलक आगमन Vie 


pe सामान्य गणनामलक आगमन अकाद्य-अनुभव के आधार x 
रणा | सामान्य तकवाक्य की रचना करने की क्रिया है। अनुभव के द्वारा हम ए ane 
की भसं, अनेक उदाहरण प्राप्त करते हैं, जिनमें दोनों घटनायें AAI विद्य- सा 
र पर छ| मान हों, ओर अन्य कोई विरुद्ध उदाहरण उपस्थित नही हो हे au da 
रीक्षण | इस अकाट्य अनुभव के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल पट 

घटनायें सदा साथ-साथ रहती हैं। जहाँ तक हमारा अनुभव है, ह अत, 
सव कोए काले देखे है । किसी दूसरे रंग का कोमा देखन में नहीं आया SS, 
गति हम सामान्य गणनामूलक आगमन पर पहुँचते हैं कि सव कोए का a aa 
sq तक हु भन्वय-विधि दो घटनाओं के वीच में कारणता के संबंध को इस आधार 


“विधि ` 
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| . १७४ तकंविद्या प्रवेशिका 


i ; 
| उदाहरण की पूर्वावस्था मच्छरों का काटना है, और हम यह्‌ बि प्रकार 
E. निकालते हैं कि उन दोनों में कारणता का संबंध है। ण कारण 

= इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में निरीक्षण के द्वारा यह ` 
। दोनों मे यह स्वीकृतिमूलक उदाहरण एकत्रित करते हैं जो दो घटनाओं गी प्र 
' अन्तरहैकि रूप से विद्यमान रहते हैं। दोनों में निष्कर्ष इस वात पर भी निर्भर ail (क) 
| अ विधि इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं; और ऐसे उदाहरणों की संख्या जित ८ 
जक उदाहरणों अधिक होगी, उतनी ही .अधिक उसके निष्कर्ष के सत्य होन की संगा विमान ` 
| को हम BEN होगी । इससे यह विचार किया जा सकता है कि सामान्य गणनामस्न गी विद्यम 
L हैं, परन्तु आगमन में सर्वेदा अन्वय-विधि का ही उपयोग किया जाता S| Tegel समूह 
| सामान्य विचार भ्रमात्मक हैं और दोनों में विशेष अन्तर है। अन्वय-विधि las स्व 
i गणनामूलक एक प्रायोगिक-विधि है, जो अवस्थाओं में परिवर्तेन करके aaa © 
) टु तथ्यों को पृथक्‌ कर देती है ताकि कार्य-कारण-सम्वन्थ स्थापित किमा इ 
नह होता! सके। परन्तु सामान्य गणनामूलक आगमन में, इस प्रकार का निराक eT 
नहा होता। नही होता । अन्वय-विधि में हम निरीक्षण के द्वारा केवल बक) समान रू 
उदाहरण ही एकत्र नहीं करते, वरन्‌ , हम कुछ उदाहरणों का चुनाव इ पात रू 
लेते हैं तथा शेष उदाहरणों को छोड़ देते हैं। सामान्य गणनामूठक आगम कह सके 
में उदाहरणो का चुनाव नहीं किया जाता । उसकी विशुद्धता केवल स [यति 
उदाहरणों की संख्या पर निर्भर करती है जो हमारे अनुभव में आ सके है। T 
अन्वय-विधि में हम केवल उदाहरणों की संख्या पर ही ध्यान नहीं के TF 


O फॉउलर वरन्‌ उनके स्वरूप पर भी ध्यान देते हैं। हम उदाहरणों की विभिला। मिल 
` एवं संख्या दोनों पर ध्यान देते हैं। अतः जैसा कि फॉउलर (Fowl) किया, वि 
Te: reie आवश्यकता की पूत्ति के लिए aAa इ 
छ उदाहरण ही पर्याप्त हैं। परन्तु जब हम उन आपण .__ 
i पर विचार करते हैं, जिन पर उनको चुना गया है तो उदाहरणों की # है जिस 
i ae सख्या सामान्य गणनामूछक आगमन के लिए सर्वथा अपर्याप्त होगी। ( शस 
| ` ४४, सम्मिलित अन्वय-ब्यतिरेक-विधि ( Joint Methol] (र 
पैन of Agreement and Difference) | के 
१ मिल ने सम्मिलित अन्वय-व्यतिरेक विधि का निम्नलिखित | के 
4 बतलाया है: 4 
| “यदि दो या अधिक उदाहरण, जिनमें कोई घटना उत्पन्न होती ह | 
4 i 
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प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग १७५ 


b ल एक अवस्था में समानता रखते हैं, तथा दो या अधिक उदाहरण जिनमें 
जव इ 3 घटना उत्पन्न नहीं होती है, केवल उस अवस्था को अनुपस्थिति के 
LAR at कुछ भी समानता नहीं रखते, तो वह अवस्था, केवल जिसमें दोनों 
के wal कर के उदाहरणों के समूह भिन्नता रखते हैं, घटना का या तो काय है, 
हना है या कारण का आवश्यक अंश है ।” 

बह सम्मिलित अन्वय-व्यतिरेक-विधि वास्तव में अन्वय-विधि का ne 
में सा आणित प्रयोग है। इस प्रकार :-- कर 
ih Ps So से उदाहरणों को देखते हैं, जिनमें परीक्षागत घटना ah DR 
या जित हमान रहती है और ज्ञात करते हैं कि ये उदाहरण केवल एक ही अवस्था बार उपयोग 
ET क्षे विद्यमानता में समानता रखते हैं। इनको स्वीकृति-मूलक उदाहरणों 
परतु समूह कहा जाता है । यह अन्वय-विधि का सामान्य या स्वीकृति- 


चुनाव | ae रूप से अनुपस्थित है । इसे अन्वय-विधि का निषेघमूछक स्वरूप 
pli | सकते हैं क्योंकि इसमें उदाहरण परीक्षागत घटना की एक ATT 
चिति या अविद्यमानता में उसी प्रकार समान रहते हैं जैसे कि दूसरी 


विभिना| मिल ने इस विधि को सिद्धि की कोई स्वतंत्र विधि नहीं स्वीकार 
owlet) | किया, किन्तु यह वतलाया है कि यह केवळ अन्वय विधि का ही विस्तार 
are है। इस विधि के द्वारा हम उस कार्य-कारण-सम्वन्ध की स्थापना करते 


i i =. न 
it की # हैं, बिसकी सूचना हमें अन्वय-विधि के द्वारा मिलती है। 
rit | | इसका सूत्रात्मक उदाहरण देखिए | 
fethol) , उपस्थिति में अन्वय अनपस्थिति में अन्वय 
(स्वीङृतिमूलक उदाहरण) (निषेधमूरक उदाहरण), 
के ख ग--क” ख गा खग घ ख ग घ सुत्रात्मक 
खित स कग घ-क! w q घ ङ्कच च” ङ च उदाहरण 
के घ ड--क? चः =! ङ चछ = च! छ' 
अतः 'क” का कारण क है। 
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| १७६ तकंविद्या प्रवेशिका 
| स्वीकृतिमूलक उदाह्रणों के समूह में 'क' समान स्म से सवप: 

Í अवस्थाओं में उपस्थित है और उसी प्रकार समान रूप से क' २ | ait 
| अवस्थाओं में भी उपस्थित है। निषथमूलक उदाहरणों में, क; | पतिरेक 
| रूप से पूर्ववर्ती अवस्थाओं में अनुपस्थित है और उसी प्रकार से कर] Differ 
वर्ती अवस्थाओं में भी समान रूप से अनुपस्थित है। अन्वय-विधि कद्ग सत्त, 
i स्वीकृतिमूलक उदाहरणों का समूह यह वतलाता है कि “क” म 


है कि ख' ग', 'घ', “ङ”, 'च', 'छ', क”, के कारण नहीं हो सकते क्र 
चे उपस्थित हैं और कार्य अनुपस्थित हैं । 
इसके यथार्थं उदाहरण देखिए । i 

यथाथं (क) एक व्यक्ति अनेक उदाहरणों में देखता है कि जव क्‌ 
उदाहरण विशेष प्रकार का भोजन करता है, तो उसे वदहजमी हो जाती है। | 
स्वीक्कतिमूलक उदाहरणों के समूह से, अन्वय-विधि के अनुसार वह 
मान करता है कि उस प्रकार के भोजन के खाने से उसे वदहजमी हो] ५ 
है। अनन्तर वह एक निषेधमूलक उदाहरणों का समूह लेता है और ड 
है कि जव वह उस प्रकार का भोजन नहीं खाता, तव उसको बदहूजमीर णव 
होती । इस प्रकार उसका पहले का निष्कर्ष सत्य सिद्ध हो जाता| विधि ह 

(ख) यह देखा जाता है कि जव कोई विशेष सेनापति युद्ध का] अधिक 
छन स्वयं कर रहा है, तव सेना जीतती चली जाती है तथा जव ३४ मी घ्याः 
य रहता है, तव सेना हारती जाती है। अतः हम यह अनुमा . 
हैं कि सेना की सफलता का मुख्य कारण सेनापति का है 
(ग) मिल का उदाहरण :--हम यह देखते हैं कि उन 
ओस को वूंदे एकत्रित होती हैं, जो ताप शी ध्रता से निकालते 

खते हैं कि उन वस्तुओं पर ओस at ae एकत्रित नहीं हो यह 

ताप को शीघ्रता से निकालने की अविद्यमानता में समानता रखो (जला 
Ae an का काचे हैं कि शीघ्रता से ताप का निकार 
ul वूंदो के एकत्रित होने का कारण है । र 
| सम्मित इस सम्मिलित विधि को लि ( min ) ने “व्यतिरे TER 
fret असाक्षात्‌ faf (The Indirect Method of DiffeteO stem 
व्यतिरिक को का नाम भी दिया है, क्योंकि यहां निषेवात्मक .उदाहरण प्र : 
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क ग घ. .०००००००००००००००- का ग” y 

क घ ङ... का घ' y 
/, कॅ का कारणक है। 

वहु-कारणों की संभावना से उपर्युक्त कारण में दोष उलन हो 


है; क्योंकि ऐसा सम्भव हो सकता है कि पहली दशा में 'क” का mr 


| q हो; दूसरी दशा में क” का कारण घ' हो तथा तीसरी | i a 
$ क” का कारण 'ड हो सकता है और यह संभव है कि 'क' ato ar 
i समान अवस्था केवल आकस्मिक हो । ॥ 
í अव निषेधमूलंक उदाहरणों के समूह देखिए :-- á 
ct Gi kene E 
i घ ङ च.........*«*"***""* घ झक च 

८०७ Since e 


निषेधमूलक उदाहरण इतने पूर्ण हों कि उनमें उन उदाहरणों - 
जो स्वीकृतिमूलक उदाहरणों के समूह में हो, सव उदाहर 
जायें, तो वहु-कारणत्व की संभावना नहीं रहती । परन्तु यदि यह 
न हो पाये, तो वहु-कारणत्व की संभावना रहती है | 


Eo o ५. व्यतिरेकःविधि (Method of Difference) | 
मिल ने व्यत्रिक-बिधि का प्रतिपादन इस प्रकार किया है" 
एक उदाहरण, जिसमें अनुसंधानगत घटना उत्पन्न होती है उत्पन्न 


एक अन्य उदाहरण जिसमें यह घटना नहीं उत्पन्न होती: 


—— 


हरण केवल एक अवस्था फो छोड़ कर सब में समानता 


केवल पहुले उदाहरण में उत्पन्न होती है, तब यह अवस्था 22 


v 
- 


£) 
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तों के उसी प्रकार प्रकार रहते हुए, वह घटना लुप्त हो जाती है तो दोनों में 
| अवस्य ही कार्य-का रण-सम्बन्ध होना चाहिए । कार्य-का रण-सम्बन्ध होना nea 0 

| ४८ aie fafa में हम दो और केवल दो उदाहरण जेते. हैं। अत्येक 
उदाहरण में पूर्ववर्ती अवस्थाओं का समूह होता है और उसके अनुसार बवर्ती अवस्थाओं का सम्‌ उसके अनुसार 
| उत्तवर्ती अवस्थाओं का भी समूह होता है अवस्थाओ का भी समूह होता है। दोनों उदाहरण केवल एक 
अवस्था (चाहे वह पूर्ववर्ती हो या उत्तरवर्ती) में भेद रखते ९ (चाहे वह पूर्ववर्ती हो या उत्तरवर्ती) में भेद रखते हैं, जो एक में_ 
विद्यमान रहती हैं, तथा दूसरी में विद्यमान नहीं रहती में विद्यमान नहीं रहती | अन्य सब बातों 


a, | में दोनों उदाहरण बिल्कुल [ल समान होते हैं. । 
ती बकस काते हैं कि जिस अवस्था में दोनों पूर्ववर्ती अवस्थाय भिन्न है हैं कि जिस अवस्था में दोनों पूर्ववर्ती अवस्थायें वह उस_ 


। बबसस्‍्था का कारण है, केवल जिसमें ही दो उत्तखर्ती ATCT क पट उत्तरवर्ती अवस्थाओं के समूह 
कता, बंप भेद रखते हैं । 
< WE यह बात ज्ञातव्य है कि व्यतिरेक-विधि के दो रूप हो सकते हैं । दो रूप 
को ४] हम पुर्ववर्ती अवस्थाओं में कुछं और मिला सकते हैं, और उसका परिणाम 
| यह होता है कि उत्तरवर्ती अवस्थाओं में कुछ नवीनता आ जाती है। या 
| हम पूर्ववर्ती अवस्थाओं से कुछ निकाल ळें, तो उत्तरवर्ती-अवस्थाओं में मैलोन 
| श्री कुछ कमी आ जाती है। इसीलिए मैलोन (Mellone) ने व्यतिरेक 
i विधिका वर्णन इस प्रकार किया है -- 
45 है ४/ “यदि किसी घटना में उसकी पूर्वेवर्तों अबस्था में कुछ मिला देने से 
होती है| Treat अवस्था में भी कुछ मिला हुआ प्रतीत होता है और उसमें से 
“ये दोर कुछ घटा देने से कुछ घटा हुआ प्रतीत होता है, तब, अन्य अवस्थाओं के 
ते है समान रहने पर भो, वह घटना के साथ कायं-कारण-सम्वन्थ से 
केवल] Sher हँ ।” 7 
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इस विधि को व्यतिरेक-विधि! ( Method of a | 
इसलिए कहा जाता है किं परीक्षागत दोनों उदाहरणों की तुरा को 
पर हमें पता चलता है कि वे केवळ एक ही वात में व्यतिरेक बर्ष ( 
रखते हैं। यह्‌ भेद या व्यतिरेक का एकाकीपन ही है, जो कि सि | 
आधार है । अतः कॉफी (Coffey) और नैलोन = 
विधि को एकाकी-व्यतिरेक-बिधि (Method of Single Dit 
rence) का नाम दिया है । इस प्रकार अन्वय-विषि में, अनेकों का 
हरण केवल एक ही बात में समान हैं (अन्यथा उनमें. व्यतिरेक है), 
व्यतिरेक-विधि में, दोनों उदाहरण केवल एक ही वात में find 
(अन्यथा उनमें अन्वय है ) 
सुत्रात्मक उदाहरण ( Symbolic Examples ) दलए, 
(१) कख ग.....क' a गा (२) खग... ad | 
खग.....ख ग” कख z aig 
,. क” का कारण क है। l 
पहले उदाहरण में, पूर्ववर्ती अवस्थाओं में से क घटा दिया i iin 
और साथ ही उत्तरवर्ती अवस्थाओं में से 'क” कम हो ग्या BLA 
हरण में, पूर्ववर्ती अवस्थाओं में 'क' जोड़ा गया है, जिसके रिणामस 
उत्तरवर्ती अवस्थाओं में 'क”' जुड़ गया है याह अतः केव 'क हौ] 
अवस्था है, जिसमें दोनों पूर्ववर्ती उदाहरणों के समूह में व्यतिरेक | 
'क” ही ऐसी अवस्था है, जिसमें दोनों उत्तरवर्ती अवस्थाओं में ग 
है । अन्य अवस्थायें समान हैं। अतः हम निष्कर्ष 
“क” का कारण क है। 
कुछ यथार्थ उदाहरण ( Concrete Examples ) देखिए: | निष्कः 
८» (क) यदि एक घंटी ऐसे वर्तन में वजाई जाती ह जिसमें aS उदाह 
Me: की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि वही घंटी ऐसे वतन में वजाई 
है, जिसके अन्दर की हवा निकाळ ली जाय, तो उसकी ध्वनि e ay 
पड़ती । अतः हवा की उपस्थिति ध्वनि के कारण का आवश्यक ` awe 
do (ख) “जब किसी व्यक्ति के gr पर गोली लगती है! q a ¢ = 
विधि से जान पाते हैं कि बन्दूक को गोली ही उस व्यक्ति K | सिवा 
कारण थी, क्योंकि मृत्यु से पूर्व वह पूर्णरूप से स्वस्थ था तया | हैओ 
घाव के सिवा सव अवस्थायें ज्यों की त्यों थी) | 
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और पंख का प्रयोग :--जव किसी वायुपम्प के ग्राहक 
में हम एक साथ एक पैसा और एक पंख छोड़ते हैं, तो 
J: बकाया होने के कारण पंख पैसे की अपेक्षा देर में तल पर पहु- 
है। इसके वाद ग्राहक में से हुना च दी जाती है। ऐसी दशा में पैसा 
ऱ्य एक साथ तल पर पहुँचते है । प व्यतिरेक की एकाकी अवस्था हवा 
। ह है। दोष अवत्या यों की तय हैं। अतः यह न्य 
करता हैं कि पंख के पैसे की अपेक्षा धीरे गिरन का कारण हवा की 
| TAN दैनिक अनुमान-विधि में व्यतिरेक की विधि वड़ी सहायक 
| होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा है । वह पानी पीता है और विधि का 
| उसकी प्यास वुझ जाती है । हम एक दियासलाई को उसके बक्स उपयोग हम 
) देखिए हे राइते हैं और प्रकाश तथा आग की उत्पत्ति होती है। सूर्योदय क 
व” ग | है, और ताप तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्यास्त होता है और अन्धकार करे हैं। 
; a! testes जाता है । व्यतिरेक-विधि का असावधानी से उपयोग करने पर काक 
तालीय दोष ( Post hoc ergo propter hoc ) उत्पन्न हो जाता 
दिया | है। आकाश में पुच्छरुतारे के उदित होने से किसी देश के m 
। सेन कौ मृत्यु हो सकती है, किन्तु इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते ee 
क! ate पुच्छलतारे का प्रकट होना राजा की मृत्यु का कारण था । इसी ळे 
shite | गदि कोई मनुष्य किसी गाँव से चला गया है और वहाँ चोरी होना क. 
gate] हो गई हो, इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह व्यक्ति चोर 
TRU था। व्यावहारिक जीवन में हम उदाहरणों की प्राप्ति के लिए निरीक्षण 
| पर निर्भर रहते हैं, किन्तु ऐसी अवस्थाओं में व्यतिरेक-विधि से निश्‍चित 


में भिन 


ए:-- | निं नहीं निकलते । इस विधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें 
sy उदाहरण प्रयोग द्वारा ही प्राप्त करने चाहिए | e = 
न नही | i व्यतिरेक-विधि अनिवार्यतः प्रयोग की विधि है। क्योंकि प्रयोगों के हाय व्यतिरेक- 


क अंग] इस विधि के उपयुक्त उदाहरण प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि की कि 
तो हम विशेष आवश्यकता यह है कि दो उदाहरण, ठीक एक प्रकार के होने चाहिए, क बिधि 
के मुख सिवाय इसके कि एक उदाहरण में अनुसंघानगत घटना उपस्थित po है क्योंकि इस 
था गोही ' , है और दूसरे उदाहरण में वह उपस्थित नहीं रहती। इस प्रकार प्राप्त किए हिन | 
| एए उदाहरण स्थिर और निश्चित होते हैं। केवल एक अवस्था ही र 
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के उदाहरणों बदली हुई होती है, अन्य अवस्थायें ठीक उसी प्रकार की रहती y la | 


` को आवइय- इस वात का पूर्ण निश्चय नहीं हो सकता कि निरीक्षण द्वारा प्राण छ| ( 
reer हरण इस बिशोष प्रकार के हैं। अतः जव हम निरीक्षण पर ही fnit aa 
| से नहीं बल्कि दै. तो हमारे लिए यह कहना कठिन हो जाता है कि व्यतिरेक-विषि ह 


॥ प्रयोग से द्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है, या नहीं । अतः इस विधि का सफल. परयो 
। प्राप्त होते हैं पूर्वक उपयोग केवल प्रयोग में ही हो सकता है। प्रयोग में सव अवस्थाबों॥ a 3 
ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है और हम अपनी इच्छानुसार उनको वर : 
“भी सकते हैं और इस प्रकार हम यह सावधानी रख सकते हैं कि छ| =e 

समय में केवल एक ही अवस्था में परिवर्तत किया जा सके । 


हि सिद्धि नहीं होती । जव अन्वय-विधि से कारणता का संकेत मि जाता| उपयोग 

रूपेण हो तो उस कारण की जाँच करने के लिए हम व्यतिरेक-विषि का उपो | ( 

; जातीहै करते हैं। जव हमें विदित होता है कि वह कारण बिना घटना की त| Pee 

| | स्थिति के शामिल नहीं किया जा सकता या विना घटना को छोड़े हुए m ॐ 

i नहीं किया जा सकता, तो अन्य घटनाओं के समान रहने पर भी वह अक्‍्श[| ऐ यो 

| सत्य कारण होगा। अतः मिल ने ठीक ही कहा है कि “साक्षात्‌ अनु 

| केवळ यही एक विधि है जिससे हम कारणता के नियमों को सिं "|. 
सकते हैं ।” 

Ss अतः व्यतिरेक-विधि के निम्नलिखित लाभ हैं :-- \ 

“>” (१) व्यतिरेक-विधि विशेष रूप में प्रयोग-विधि है और इसके / | दसरी 

कार्ये-कारण-सम्बन्ध को सिद्ध करने में पूर्ण सहायता मिलती है। i | हर 

(२) जब इसका उपयोग प्रायोगिक रूप में किया जाता है तो | 

द्वारा अन्वय-विधि से प्राप्त निष्कर्षो की जाँच हो जाती है। | 

(३) इसमें केवल दो उदाहरणों की आवश्यकता होती है, या 

वे उदाहरण विशेष प्रकार के होते हैं । F 
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गकर सकते हैं। जव इस विधि में हम किसी कार्य का कारण ज्ञात करना 

र| हे हैं तो हमें ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से करना होता है-पहरे हम संभावित 
विग अरण की कल्पना कर लेते हैं, तव हम इस वात की जाँच करते हैं कि कल्पित 
| | कारण से दिया हुआ कार्य उत्पन्न भी होता है या नहीं। इसके विपरीत, 
ससे ami) बन्वय विधि अनिवायतः निरीक्षण की विधि होने के कारण, उसका 
ल जाता| उपयोग कारणों के कार्ये तथा कार्यो के कारण ज्ञात करन में किया जाता है। 
| (ल) व्यतिरेक-विधि यहु-कारणवाद से उत्पन्न होनेवाले दोषों के 
ना कौ स] निवारण में सहायता नहीं देती.। (ख) sate 
| अन्वय विधि में वहु-कारणत्व की संभावना से वाधा उत्पन्न हो जाती रेक-विधि 
| ॥ ब्योंकि जो अवस्था समान रूप से विद्यमान होती है, वह आकस्मिक भी ह 
हे सकती है और वास्तविक कारण भिन्न-भिन्न उदाहरणों में मित्त-मिन्त हू कि एक 
a सकता है। जहां तक व्यतिरेक की विधि का संवंध है, उसमें वहु-क्रारणत्व विशेष 
| से इस-प्रकार वाधा नहीं उत्पन्न हो सकती । यदि प्रयोग ढारा ज्ञात अवस्था दी 
| wren में कुछ नवीन बातें जोड दी जायें और कुछ फ ह मसा 
। चाय, तो अन्य अवस्थाओं के समाग रहने पर भी पहली अवस्था हे | बह यह 
री अवस्था का अवश्य ही कारण समझी जायगी। जहाँ तक इस उदा- सिद्ध नहीं 
| त का संबंध है, उत्तर-अवस्या का और कोई कारण नहीं हो सकता । करती कि 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उत्तरवर्ती अवस्था का दूसरे उदाहरणों os 

p मे अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। अतः व्यतिरेक-विधि केवल यही सिद्ध कारण है | 
ह, गर्दी करती है कि एक fada पूर्ववर्ती अबस्था दिए हुए उदाहरण में कारण है, और अन्य . 
| तु इससे यह सिद्ध नहीं 2 सकता कि केवल यही एकमात्र कारण है परिस्थितियों 


हो सकत Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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हु अवं 
aqai 
सिद्ध 4 


= 


(ग) उसमें 
कारण तथा 
अवस्था का 
अन्तर स्पष्ट 


नहीं होता 
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या अन्य उदाहरणों में दूसरे कारण हो ही नहीं सकते । इससे 4 । at 
है कि अमुक कारण है, यह नहीं कि केवळ वही एक कारण है। बह ५ 
पता चलता है कि व्यतिरेक-विधि में भी वहु-कारणत्व की संभावना ië जहाँ 
रूपेण दूर नहीं होती । “वात को 
(ग) व्यतिरेक-विधि द्वारा हम कारण को अवस्था से मिल जुळ 
कर सकते । बात के 
व्यतिरेक-विधि में एक अन्य दोप भी है। माना कि ख ग से रत 
उत्पन्न होता है, तो क्या क' को मिलान से हम निश्चयपूर्वक कह सक्ते॥ १ i 
कि यह 'क” का कारण है ? यह निश्चयपुवक नहीं कहा जा सकता, व्या] 
यह सम्भव है कि 'क” का कारण 'क' का 'ख' और 'ग' से संयोग । बतः ह| 


वर्तेन पैदा होगा । हो सकता है कि यह एक अवस्था ही हो। मान लौशि | 
यदि कुछ भोजन स्वादिष्ट न हो उसमें कुछ नमक मिलाने से वह साद 


बन जाय, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह स्वाद tama] है हर 
के कारण है। नमक तो केवळ एक अवस्था है, लेकिन अन्य अवस्था कि के 
हैं, जिनका विचार भी हमें करना होगा, जिससे हम कार मा उ 
.पूर्णरूप का निश्चय कर सकें । इसी प्रकार जव हम जलती हुई ति] जो ३ 


सलाई किसी वस्तु में लगाते हैं, तो उसमें आग लगने का मुख्य बा पदि : 
केवल जलती हुई दियासलाई ही नहीं है। मिल ( Mil) wa Fe 
को स्वीकार करता है, जव वह कहता है कि “वह अवस्था जिसमें 
उदाहरणों में भेद है, कारण का एक आवश्यंक अंग हो सकती है। | 
१५. (क) व्यतिरेक और अन्वय की सस्मिलित-बिधि | पूणक 
हि The Joint Method of Difference १ 


Agreement ) j 

मेलोन (Mellone) और sist ( Coffey ) नए "| 
प्रायोगिक विधि का वर्णन और किया है, जिसे उन्होंने व्यतिरेक | 
अन्वय की सम्मिलित विधि” का नाम दिया है। मैलोन के शब्दों oe 
सिद्धान्त इस प्रकार है :-- l 


A 


प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग १८५ 


de | दूसरी घटना का कारणे)वतलाया जाता हे; और जव हम 
et Wy rm. उदाहरण को जानने या उसकी रचना करने में असफल हो जाते 
है et एक घटना दूसरी घटना के विना ही विद्यमान हो जाय, तव इस 
| ६ की संभावना रहती है कि पहली घटना दूसरी घटना की निरुपाधि 
| अपरिवर्तननीय पूर्वावस्था है । अर्थात्‌ वादवाली घटना पहली घटना 
है| के सिवा अन्य किसी प्रकार से उत्पन्त नहीं हो सकती, और इस 
बात की संभावना उन निषेधमूछक उदाहरणों pi संख्या तथा भिन्नता 
| के अनुसार बढ़ती रहती है, जो ; काये और संभावित कारण दोनों की 
विद्यमानता में समानता रखते हैं। ; O इसविधिकी | 
यह विधि एकाकी व्यतिरेक-विधि ( Method of Single व्यतिरेक विधि | 
“piference ) की पूर्वकल्पना करती है तथा उसकी पूरक भी है । से तुलना 
te तथा क” में कारणता-संवंध निश्चयात्मक रूप से स्थापित हो सकता 


| जो अनसंधान के उसी विभाग से संबंध रखते हुँ। उदाहरणार्थ, 
| गदि अनुसंधान का क्षेत्र रसायनशास्त्र है, तो हमे Ms a 
a सीकृतिमूलक उदाहरणों की खोज रसायनशास्त्र के विभाग में ही क 
4 चाहिए 
। 7) 7) दिया 
"याद 'क' अनुपस्थित है, तो 'क” भी अनुपस्थित है, रिक्त कर sik 
यह व्यतिरेक द अन्वय की सम्मिलित विधि स्वतंत्र रूप से निषेध- 
' मूलक उदाहरणों की खोज करके एकाकी व्यतिरेक विधि के पूरक का स्थान 
i ग्रहण करती है। व्यतिरेक या भेद का संवंध कार्य-कारण-संवंध से है 


“विधि की पूति करती है । द्विगुणित विधि तथा खा “ee 


अन्तर यह है कि कि प्रथम: विधि में स्वीकृतिमूलक तथा वे प्रयोग के से तुलना 
३ उदाहरण Gris BUG Raha तथा feta विधि में हे Varanasi १ 
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द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सम्मिलित व्यतिरेक तथा अन्वय 


निषेधमूलक उदाहरणों को वनाना पड़ता है अर्थात्‌ उनको j ॥ 
i द्वारा इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि कार्य उनमें से किसी में | शष 
i नहीं हो सकता | | 
t सहगामी-विचरण- 
। सूत्र 2 ८ सहगामी-विचरण-विधि 


i 5 ( The Method of Concomitant Variation 
t 7 मिल ने सहगामी-विचरण-विधि का सिद्धान्त इस प्रकार वतलागा ह~ । 
जब किसी घटना में कोई परिवर्तन होता है और साथ में fa] 

अन्य घटना में भी उसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, तो पहली wal 

दूसरी घटना का कारण या कार्य है अथवा किसी कारण-काय-सस्वस |. 

उसके साथ सम्बद्ध है । | 

या यह विधि'इस सिद्धान्त पर आधारित है कि परिमाणी ट| 
से कारण र कार्ये शक्ति में तुल्य होते हैं। अतः एक में वृद्धि या कमी करे 6 


साथ परिवर्तन होता है, तो उनमें कार्य-कारण-पम्वन्ध होता है। इन दोगे. 
घटनाओं में एक घटना पूर्ववर्ती होती है, तथा दूसरी उत्तरवतीं होती है| 
यदि उनमें साथ-साथ परिवर्तन होता है, तो पूर्ववर्ती घटना Saal) 
घटना का कारण होती है । सहगामी-विचरण में अनुलोम पर| 
( Direct Variation ) भी हो सकता है, जिसमें पूर्ववर्ती तथा उतत] 
वर्ती घटनायें एक ही दिशा में परिवर्तित होती हैं अर्थात्‌ उनमें सा| 
साथ वृद्धि तथा कमी होती है। उनमें प्रतिलोम परिवर्तन (Indie हरणो २ 
Variation ) भी हो सकता है, जिसमें पूर्ववर्ती तथा उत्तर कि क' 
१ घटनायें विपरीत दिशा में परिवतित होती हैं अर्थात्‌ एक में वृद्धि हो 
‘a से दूसरे में कमी हो जाती है और एक में कमी होने से दुसरे में दूर 


| उदाहरण निम्नलिखित सुत्रात्मक उदाहरण (Symbolic) देखिए: | A a 
4 क A E a, c ग' 
Cy a Reece त a,’ a गा 


कड ख ग.........- ० Ty ख' गा 
७ 4. 
Ste « क” का कारण 'क' है। 
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Ri इस उदाहरण में हम देखते हैं कि दो घटनायें क' तथा 'क” साथ- 
अपोग ३ fa परिवर्तित हो रही हैं। जब 'कः पूवेवर्ती अवस्था में बढ़ता है, तो क" 
म उन | तरती अवस्था में बढ़ता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
का कारण 'क' है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि साथ की अन्य 
gent, ख' तथा पा' समान हैं। अतः यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
हहगामी-विचरण-विधि ( Method of Concomitant variation ) 
(बरतिरिक-विधि ( Method of Difference ) का एक विशेष 


|सहै। उदाहरणों में केवल इसी वात में भेद है कि पूर्ववर्ती अवस्था 


हरण प्रयोग के द्वारा. उपलब्ध हुए हैं । 
\ हराय रीड ने सहगामी विचरण विधि के एक अत्य रूप का भी 
वन किया है जिसमें साथ की अन्य अवस्थायें वही नहीं होतीं, वरन्‌ भिन्न 


,, क का कारण क  है। 
Home इसमें हम देखते हैं कि साथ की अन्य अवस्थायें भिन्न-भिन्न उदा- 
700 हों में भिन्न-भिन्न हैं । सव उदाहरणों में केवल उसी वात में अन्वय है 
उत्तर फिका की वृद्धि के साथ-साथ 'क” में भी वृद्धि होती है। इससे हम यह 
वृद्धि हे शिक्ष निकालते हैं कि 'क” का कारण 'क' है। यह वात स्पष्ट है कि इसमें 
रे में E सहामी-विचरण विधि, अन्वय-विधि का ही एक विशेष रूप है, और उसकी 
i sic इसमें भी विद्यमान हैं। 

| अतः सहगामी विचरण-विधि को व्यतिरेक-विधि का अथवा AT 
| विधि का विशेष रूप कहा जा सकता है, जबकि साथ की अवस्थायें क्रमशः 
| समान या भिन्न होती हैं। पहली दशा में यह प्रयोग की विधि होती है. 
| हसरी दशा में यह निरीक्षण की विधि होती है। 
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। होती हैं। निम्नलिखित सूत्रात्मक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा :-- यह 


यह विधि 
व्यतिरेक विधि 
काही 


anasi 


| यथार्थं 
उदाहरण 
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निम्नलिखित वास्तविक उदाहरण ( 
देखिए :--' 


कि चन्द्रमा की आकृति के परिवर्तन ज्वार-भाटा के परिवर्तेन के 
होते हैं और यह निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों में कार्यमा (G 
S द | 5 f 
४) यह देखने में आता है कि किंसी.वस्तु का मूल्य जितना कमहे| 
है, उतनी ही अधिक वह वस्तु खरीदी जाती है । दूसरे wl i | a 
किसी वस्तु की माँग उसकी कीमत में कमी के साथ वढृती है। इसी ति ह जिस 
को अर्थशास्त्री उपयोगिता के व्यत्ययानुपात का नियम ( lanl विन्दु र 
diminishing utility) कहते हैं । E 
सहगामी-विचरण-विधि की विशेषतायें । ॥ 
कुछ कारण ऐसे होते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पृथक्‌ नहीं किया जा सा| 
इन्हें स्थायी कारण ( Permanent Causes ) कहते हैं; जेते | 
गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडळ का दवाव, घर्षण, विद्युत्‌ के तथा 


स्‌ 


i 
के प्रभाव। हम किसी वस्तु (जैसे शरीर) से ताप पूर्णतया TAA 
कर सकते--ऐसा करना स्वभावतः असम्भव है । न हमें कोई © | 
उदाहरण मिल सकता है जिसमें से गुरुत्वाकर्षण तथा वायुमंडल का (|. 
पूर्णतया पृथक्‌ किया जा सके । यद्यपि उनका पूर्ण पृथक्‌-करण संम. 

है, परन्तु उनमें अंशमान का अन्तर हो सकता है, अतः आंशिक A 
उनका पृथक्‌-करण हो सकता है। पूर्ण पृथक्‌-करण न हो सकने प: | इस | 
घटना का परिमाण कम या अधिक हो सकता है। इस विधि का £| 


Re ia sò 


TATON M 


a 
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s उपयोग एसे'स्थायी कारणों का कार्ये-कारण-सम्वन्ध स्थापित करन में किया 
2 | हता है, जिन्हें घटना से पूर्णतया पृथक, नहीं किया जा सकता, परन्तु 
| तका आंशिक पृथक्करण हो सकता है क्योंकि वे परिवर्तित अंशं 
कै वदे | प्रस्तुत होते हैं । हम ऐसे उदाहरण लेते हैं, जिनमें अनुसंघानगत घट- 

n galt में आंशिक परिवर्तन होते हों, और जव हमें विदित होता है कि किसी 
से ; | मरी घटना में संगत सहगामी परिवर्तन होते हैं, तो हम. इस निष्कर्ष 
निर्‌ परपहुँचते हैं कि दोनों घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध है। व्यतिरेक-विधि 
स र| ज्ञ उपयोग तो तव हो सकता है, जव कि पूर्ण पृथक्‌-करण संभव हों, अर्थात्‌ 
ई मो ह| जब अनुसंधानगत घटना एक उदाहरण में उपस्थित हो, परन्तु दूसरे 
[का काह| उदाहरण में वह पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो । अतः सहगामी -विचरण-विधि 
| क्क उपयोग तव किया जाता है, जब व्यतिरेक-विधि का उपयोग करना 


स भव हो \ é j 
के ` इस विधि का चित्र हारा प्रदशन । 


¢ सहगामी-विचरण-विधि - का प्रदर्शन सुगमता से लेखा-चित्र-विधि 

| (Graphic Method) के द्वारा हो सकता है। एक परिवतंनीय 

, | घटना पृथ्वी की समतल रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो कि भिन्त- लेखा-चित्र- 
| भिल भागों में विभक्त होती है | दूसरी परिवतंनीय घटना ऊर्ध्व रेखाओं विधि 

| प्ले प्रदर्शित की जाती है । इन उघ्वे रेखाओं की लम्वाई भिन्त-मिन्न होती 

| है जिसका निर्धारण इस वात से होता है कि वह समतल रेखा के किस 

| वदु से प्रारंभ हुई है । 


'जा सक्त | । ट aoe 
oe क 


> K 


: ॥ 3 ताप का अंशमान 
| रस चित्र में समतल रेखा ताप के अंशमान को प्रदर्शित करती है तथा 
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| कई विन्दु जिन पर इसको विभाजित किया जाता है, ताप uf | 
| | वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। उध्वं रेखायें पारे $ m | 
| करती हैं। ज्यों ही ताप की मात्रा बढ़ती है, त्यों ही वैरोमीटर को | 
आयतन भी ag जाता है । 
i सहगामी विचरण-विधि की सीमायें । 3 
i सहगामी-विचरण-विधि की निम्नलिखित समाये ( | 
| tions ) हैं :— 
(१) निरीक्षण किए गए तथ्यों के अतिरिक्त अन्य घटनाओं | 
सहगामी-विचरण-विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। 
सहगामी-विचरण-विधि का सार हम इस प्रकार तकं कले] हरण 
कि जव दो घटनाएं एक साथ परिवर्तित होती हैं, तव हम उन्हें कायं, 


i 
l 


नहीं दे सकती । gi 

(२) सहगामी विचरण-विधि का उपयोग वहाँ भी नहीं हो| चाता 

i (२) इस जहाँ गुणों का परिवर्तन होता है। इस विधि का उपयोग वही हि fT 
o Bam जाता है जहाँ परिणामकृत परिवर्तन देखे जाते हैं अर्थात्‌ जब दोष 
ह वहाँ परिमाण में परिवर्तित होती हैँ । यदि इसमें गुण का qfaia देखने म | 

नहीं हो सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें एक नई अवस्था का प्रवेश करा 


पर्वत का गया है और यह विधि उसको सिद्ध नहीं कर सकती । { पू 
होताहै 9 अवशेष-विधि (The Method of Residues) | इ 

मिल ने अवशेष विधि का सिद्धान्त इस प्रकार वर्णन किया है| संयोग 
सूत्र . “किसी दी हुई घटना में से उस भाग को निकाल दो, जो पहले भ वही. 


के आधार पर कुछ पुर्ववतो अवस्थाओं का निष्कर्ष समझा गया है 
घना स्‌ अवत्या 


घटनाओं का अवशेष भाग अवश्य ही अवशिष्ट पुर्ववर्तो 
कार्य होगा ।” छ 
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हम देखते हैं कि संयुक्त घटना क' ख' ग”, काकारणक ख ग है। 
| om आगमनों से हम जानते हैं कि 'ख” का कारण 'ख' है तथा 'ग” का 


णि 
प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग १९१ । 
| | 
dz im) इसका सूत्रात्मक उदाहरण देखिए :-- सुत्रात्मक | | 
कोळ कख ग......- का ख गः | उदाहरण | i 
| छ प ख” ग? (क्योंकि यह ज्ञात है कि 'ख', ख” का | | 
कारण है तथा 'ग', ग”, का कारण है) i | 
(lim) . क' का कारण क है। || | 
i 

| 

| 


= 
जे 
04 
ह) | 
a 
q 
A 
A 
a 
ap 
d 
श, 
a 
al, 
७ 
हि” | 
4 
भ्‌ 
A 
— 
तर 
E| 
y 
H 
A, 
Sb 


अब वास्तविक उदाहरण देखिए । - 


| (१) हम एक वोझे से लदी हुई गाड़ी को तोलते हैं। हम गाड़ी के पा 
A भार g E से ही जानते हैं। गाड़ी के भार को समग्र भार से निकाल देने उदाहरण 
| एर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि शेष भार का कारण बोझ है: 


+| (२) dara (Jevons) का उदाहरण :--“रासायनिक विश्लेषण 
में इस विधि का उपयोग पदार्थों के संयोग करने के आनुपातिक भार को 
| निश्चित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, पानी के अवयवों का 
ual भार ज्ञात करने के लिए तांबे का ee E निश्चित मात्रा में जिया 
ग वही र भता हैं। उसे एक नली में गर्म करते हैं, तथा हाइड्रोजन गेस dal 
aw गर से जाने देते हैं। इस प्रकार, जो पानी बनता है, उसे गंधक के अ 
तेम पे भरे वर्तन में आने देते हैं। यदि पानी सहित गन्धक के अम्ल 
रा हि ऐ भरें दतंन में से केवल गंधक अम्ल से भरे बर्तन का भार घटा देते हैं 
| तो बने हुए पानी का भार ज्ञात हो जाता है । तांबे की ऑक्साइड के । 
£ भार से बचे हुए तांवे की ऑक्साइड का भार घटा देते हैं और 
dues) | इस प्रकार ऑक्सीजन का भार ज्ञात हो जाता है। फिर, यदि हम पानी 
“| रे भार में से ऑक्सीजन का भार घटा दें तो हमें ऑक्सीजन के साथ 
i 
१ 


| संयोग होने वाले हाइड्रोजन का भार ज्ञात हो जाता है। ats प्रयोग 
॥ पी सावधानी से किया जाय, तो पता चलता है कि भार ae ERIN 
aiii ८८.८९ भाग ऑक्सीजन ११.११ भाग हाइड्रोजन के साथ संयोग क 

| (०० भाग पानी बनाता है ।” 
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| अवशेष विधि गह विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जो किसी एक $ र 
॥ का सिद्धान्त कारण है, वह किसी अन्य वस्तु का कारण नहीं हो सकता । l नाइ 
| संयुक्त घटनाओं के वारे में अनुसंधान करते हैं और उनमें से 


l | हमें पहले से ज्ञात है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अवशिष्ट प ज्र 


i) का कारण अवदोष पूर्ववर्ती अवस्थाओं में होगा । बा 
| कार्वेथ रीड ने कहा है कि इस सिद्धान्त में घटना को कायं : सि हा या, 
f और अवशिष्ट कारणों के लिए भी इसी प्रकार का सिद्धान्त बना] (२ 
| सकता है। (Adar 
कभी-कभी इस विधि का उपयोग वदली हुई दशा में किया ब शी रि 
|! है। वजाय इसके कि अवशिष्ट उत्तरवर्ती अवस्थाओं को पूर्ववर्ती Nk 


का परिणाम वतलाया जाय, हम अव्याख्यात तत्व के विद्यमान होने! ai 
इसके अज्ञात कारण को खोजते हैं। इस वात को व्यक्त करन HA रर लेन 
मैलोन (Mellone) ने निम्नलिखित नियम बतलाया है :-- नहीं कर 


द्वारा नहीं हुई है, तब उस अवदिष्ट भाग के लिए कोई अन्य कारण बह हम अव 
खोज की जोजना चाहिए ।” | बितकी 
विधि है मान लीजिए एक मिश्र घटना है जिसके एक भाग की ब्याला॥ 
चुकी है, किन्तु इसके अन्य भाग की व्याख्या अभी तक नहीं हुई है। हा i 
अव्याख्यात या अवशिष्ट भाग का कारण नहीं मालूम है। इसको श] हसे भ 
के लिए हम अन्वेषण करते हैं और कारण ज्ञात करने में सफल होते | छ उद 
इस प्रकार मंलोन ( Mellone ) के शब्दों में “यह विधि भगाल रे बहुत 
घटनाओं के लिए मार्गदर्शक स्तम्भ का कार्य करती है । इस विद्या | TT 
इस प्रकार प्रयोग करने से अवशेष-विधि, सिद्धि की अपेक्षा खोज क| 
ठहरती है। यह प्राक-कल्पनाओं का स्रोत है, उनकी परीक्षा और ० । 
का साधन नहीं है । निम्नलिखित उदाहरण अवशेष-विधि पर" | गेमुक उ 
| a डालते हैं :-- a 
i 2 (१) आर्गन ( Argon ) का आविष्कारः लड रले (Ri ET 
(१८४२-१९१९) तथा प्रोफेसर सर डब्ल्यू० रैमजे (Prof. Sf | 
Ramsay ) (१८५२-१९१६) ने आगन ( Argon 3 
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| 43 से आविष्कार किया। उन्होंने यह देखा कि वायु से 
कक अन्य कारणों से प्राप्त नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक भारी 
। इस अंतर के कारण को खोजने के लिए उन्होंने पता लगाया 
ह वगु से प्राप्त नाइट्रोजन में कोई अन्य गैस मिली हुई है, जिसके कारण 
रमे अन्तर होता है। उस गैस का उन्हें स्वया ज्ञान नहीं था। अतः 
र की खोज हो गई कि नवीन गैस, जिसके कारण भार में अन्तर 
मान fg हा था, आगन हैं 
(२) eal ( Neptune ) ग्रह का आविष्कार :--आदम्स 
(Adams ) 3 ले वेरियर ( Le Verrier ) ने सन्‌ १८४६ में 
gt विधि से नेपच्यून ग्रह का आविष्कार किया था। यह देखा गया कि 
गुत ग्रह अपनी गति में कुछ विचित्रताएँ दिखला रहा है--अर्थात्‌ वह 
i हे पने मागे से कुछ हटा हुआ प्रतीत हुआ, जैसा कि गणनानुसार नहीं होना 
मान होगे॥ चाहिए था । सूर्य तथा अन्य ग्रहों के प्रभाव को अच्छी तरह परिगणित 
| कर लेने पर यह पता चला कि यूरेनस गणना द्वारा निदिष्ट मार्ग पर गमन 
हीं कर रहा है। इससे उसकी गति के अन्तर की खोज की गई और पता 
गाया गया कि इसका निरिचित मागे से वाहर गमन करना किसी अन्य ग्रह 
रचत कर ह चाल के कारण है जो इस पर अपना प्रभाव डाल रहा है और जिसको 
कारण अह हम अव तक नहीं जानते थे । इस अपरिचित ग्रह का नाम नेपच्यून था, 


tani अवशेष विधि की विशेषता यह है कि इसका उपयोग हम तभी उपयोग तभी 
है। हा इर सकते हैं, जव हमारा कारण-संबंधी ज्ञान पर्याप्त हो; अर्थात्‌ जब Pt 
इसको बा झने आगमनिक क्रिया में विशेष उन्नति कर ली हो और कारणता के कारणताविष- 


स्वातं | भनुभव में आती हो, तव हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। 

o बवशेष-विधि में निगमन ( Deduction ) का तत्व भी सम्मि- 
ति १ है। इसमें निरीक्षण से तो केवल यह विदित होता है कि अवशेष-विधि 
गगर उत्तरवर्ती अवस्थाओं की अमुक पूर्ववर्ती अवस्थाएँ हैं। इसके पश्चात्‌ में निगमन का 
ना या निगमन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। हम ज्ञात कारणों के कार्यों SS 


= ———————————— ee = = ला 


१» 
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मुख्य कार्य तो गणना या निगमन ( deduction ) का र हेत paar 

इसीलिए अवशेष-बिधि अनिवार्यतः निगमन की एक विधि (a m i 

of Deduction) मानी जाती है। Ea 
यह व्यतिरेक- अवद्योष-विधि, व्यतिरेक-विधि का एक विशेष रूप समझी इन विधि 
विधि का एक क्योंकि इन दोनों विधियों का मूल-सिद्धान्त समान है; अर्थात्‌ ahd सहग 
उदाहरण लिए जायें, जिनमें केवल इस वात में भेद हो कि एक बल हले 


आगमनों से उपलव्ध निगमन से दिया जाता है । .व्यतिरेक-विधि सर्वोश्‍पेतिपथमूल' 
आगमनमूछक विधि है, परन्तु अवशेष विधि में निगमन का बंग | 
होता है। नों 
| 3 , अन्व 
A भिलकी ६८. प्रायोगिक विधियों के सम्बन्ध में सामान्य-विवरण || ब 
“पाँच विषियां (क) पांचों प्रायोगिक विधियों का पारस्परिक सम्बंध कित सूर 


कारणता की खोज के लिए मिल ने पांच नियमों का प्रतिपादन ११ fra a 
है जो निम्नलिखित हैं :--अन्वय-विधि, व्यतिरेक-विधि, अन्वय १ ५ काव 
व्यतिरेक की सम्मिलित-विधि, सहगामी-विचरण-विधि तथा aaa a 
अन्यय-दिधि इन पांचों विधियों में, अन्दय-विधि तथा व्यतिरेक-विधिको मि ae 
तथा व्यत्रिक- विधियाँ' कहा है तथा शेष को अन्वय विधि या व्यतिरेक-विघि या दोगे 


Rate विशेष रूप कहा है। 


उदाहरणार्थ सम्मिलित-विधि कोई स्वतंत्र-विधि नहीं है छ) 
सम्सिलित- अन्वय-विधि का ही एक विशेष रूप है । अन्वय-विधि में १%, भोहिक ! 
काशी वाद के दोप के कारण बाधा उत्पन्न हो जाती है; अतः इस sy यहः 
एक विशेष ६२ करने के लिए सम्मिलित-विधि का उपयोग किया जाता हैं। विधि में 


रू है। छित-विधि, अन्वय-विधि का द्विगुणित उपयोग है, क्योंकि इसमें उ 
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: da) मह लिए जाते हैं--एक समूह में उपस्थिति में अन्वय' तथा दूसरे समूह 

Meth ८अनुपस्थिति में अन्वय' होता है। अतः सम्मिलित-विधि को द्विगुणित- 

इय की विधि कहना उचित ही है। परन्तु सम्मिलित-विधि को व्यति- 

झी बग | करविधि के साथ गड़वड़ाना नहीं चाहिए | हु 

त्‌ ग सहगामी-बिचरण-विधि या तो अन्वय-विधि या व्यतिरेक-विधि का सहगामी- 
' एक बकन झिप ल्प है। यदि अन्य अवस्थाये समान हों, तव तो यह व्यतिरेक-विधि विचरण-विधि 
दोनों ज्ञ विशेष रूप होगा और यदि अन्य अवस्थायें भिन्न हों, तो यह अन्वय- वन्न 
ह उत्तराग विधि का विशेष रूप होगा । रेक-विधि का 
Rii मिल के अनुसार, अवशेष-विधि वास्तव में व्यतिरेक-विधि का एक रूप होता है 
उत्तन स्म रूप है। दोनों का मूल सिद्धान्त एक ही है, अन्तर केवल निषेध- _ a 
उदाहप एक उदाहरणों को प्राप्त करने की रीति में है। व्यतिरेक-विधि में, ak 9 
धि सर्ोिषमूलक उदाहरण, जिसमें परीक्षागत घटना नहीं उत्पन्न हुई है, प्रयोग विधि का 
का अंग किये जाते हैं तथा अवशेष विधि में निषेधमूलक उदाहरण पूर्व विशेषरूप है 
ब्रागमनों से निगमन-रूप में प्राप्त होते हैं । 

x , अत्वय-विधि और व्यतिरेक-विधि में से, मिल के अनुसार व्यतिरेक- 

ववरण | षन अधिक मौलिक है, क्योंकि अन्वय-विधि तो कार्य-कारण-सम्वन्ध की मिल के अनु- 
सम्बन्ध वढ सूचना ही देती है, परन्तु व्यतिरेक-विधि कार्य-कारण-सम्बत्ध को सार व्यतिरेक, 
पि कर देती है। अ we 
अतभ कार्षेय रीड के- अनुसार अन्वय-विधि को व्यतिरेक-विधि का रूप दिया , मौलिक है 
aaa बिग सकता है, क्योंकि अन्वय-विधि की प्रामाणिकता, एक उदाहरण के बाद _ 
मिल ने भरे उदाहरण में , अन्य सब अवस्थाओं के वहिष्कार पर निर्भर है, जो वहि- कार्वय bea! 
या दोगें| तर व्यतिरेक का मुख्य चिन्ह है। अन्वय-विधि में उदाहरण केवल एक URRA 
मे समान दिखाई देते हैं, तथा अन्य बातों में उनमें भेद दिखलाई देता छा रूप दिया 
के अतः यह कहा जा सकता है कि हम अन्वय-विधि को व्यतिरेक-विधि जा सकता है 
कर सकते हैं, क्योंकि व्यत्तिरिक-विधि सव विधियों की अपेक्षा 

\ 


में बहु है 
ta R वात ज्ञातव्य है कि एक दृष्टिकोण से व्यतिरेक-विधि को भी अन्वयः कुछ लोगों 
है! में परिवर्तित किया जा सकता है । व्यतिरेक-विधि की यह शर्त कहना है कि . 
कि उदाहरणों में केवळ एक बात का भेद हो, और अन्य बातों में व्यतिरेक को 
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अन्वय सै समानता हो । अतः व्यतिरेक-विधि अन्वय या समानता 
परिवतित चलती है। षर 
किया जा तथ्य यह है कि अन्वय और व्यतिरेक एक ही वात के दो wilis oa 
यदि दो वस्तुओं में कुछ वातों में अन्वय है, तो इसका अर्थ यह होता see 
अन्य वातों में उनमें भेद या व्यतिरेक होगा । अन्वय और व्यतिरे | वया 
देदोनों साय-साथ रहते हैं और दोनों समान रूप से मूल हैं। A Rida 
दरतित करना व्यर्थ ही है। 

she अतः हम कह सकते हैं कि अन्वय-विघि तथा व्यतिरेकि ता है। 
मौलिक विधियाँ हैं, तथा शेष तीन विधियाँ उनके विशेष रूप हैं। 
(ख) निरीक्षण की विधियाँ तथा प्रयोग की विधि इह 
whet जव हमारे सामने प्रश्‍न यह है कि कया हम प्रायोगिक विधियों ञि विशेष 
इन विधियों इस प्रकार कर सकते हैं कि अमुक विधियाँ निरीक्षण की हैं बोर सग क 
“निरीक्षण को विधियां प्रयोग की हैं। | हे, त 


अन्वय-विधि BRS तयापि अन्वय-विधि अनिवायंतः निरीक्षण की विधि है | 
अनिवार्यतः इसमें जिस प्रकार के उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है, वे ति] fra’ 
निरीक्षण की द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो उदाहरण निरीक्षण से प्राप्त होते हग १ पर 
विधि है से भी प्राप्त हो सकते हैं। अतः = ; 
बार्यतः निरीक्षण की विधि है, तो हमारा यह तातं नहीं होता है 

सामग्री प्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती । अपितु हमारा att 
है कि जव हम प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं, तो हमकोअन्य | 
व्यतिरेक-विधि) का सहारा लेना चाहिए, ताकि अधिक 
प्राप्त हो सके । at 
-च्यतिरेक- व्यतिरिक-विधि अनिवार्यतः प्रयोग की विधि है । इस fet | 
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L रारण निरीक्षण द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि हम प्रायः अपने विधि 
ह व्यवहार में करते हैं | परन्तु जव हम उदाहरण निरीक्षण के द्वारा अनिवार्यतः 
हाई करते है तो हमारे निष्कर्ष निश्चित नहीं होते । प्रयोग के द्वारा योग कौ 
यतिरे | eeu उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे व्यतिरेक विधि की ला 
pti की पूर्ति होती है! 
परम्मिलित-विधि में तो अन्वय-विधि का ही दो वार उपयोग किया mus 
क-विधि गता है। अतः वह कोई स्वतंत्र-विधि न होकर अन्वय-विधि के ही समान निरीक्षण फी 
प हैं। पिह! विषि है 
Fatal] एह्यामी-विचरण-विधि या तो अन्वय-विधि का या व्यतिरेक-विधि सहगामी- 
यञ ee रूप है। जव वह अन्वय-विधि का विशेष रूप हो, तव उसे विव 
हूँ बर सण की विधि कह सकते हैं; और जव वह व्यतिरेक विधि का विशेष अथवा प्रयोग 
हो, तव उसे प्रयोग की विधि मान सकते हैं। की विधि हो 
क्षण | ' अवशेष-विधि व्यतिरेक-विधि का एक विशेष रूप है। अतः सकती है 
क भेद ह हलो की विधि कहा जा सकता है। उसमें निरीक्षण का भी उपयोग मात 
योग त ह, परन्तु इसके निष्कर्ष तभी निश्चित होते हैं जवकि प्रयोग का उपयोग y 
[क विणि जाय । प 


र्क 

कई | (ग) खोज (Discovery ) की विधियाँ तथा सिद्धि जन्य से 

बे तीह (Proof) की विधियाँ क 
होते हँ i पिके अनुसार प्रायोगिक-विधियाँ खोज की न होकर सिद्धि की विधियां संकेत मिलता 
हैं किग, । परन्तु मिल के स्वयं अपने विचारों में संगति नहीं है । जहाँ तक > a 


होता हि 


भावित कारण वास्तविक कारण भी है, या नहीं। अतः इस दृष्टि 
५. ॥ यह कहा जा सकता है कि अन्वय-विधि तो खोज की विधि है और सम्बन्ध 
“विधि सिद्धि ली सिद्ध करती 


Ue 
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सस्मिलित- सम्सिलित-विधि को खोज की विधि न मान कर i (घात 
विषिखोज की विधि मानना अधिक उचित है इसका उपयोग मुख्य रूप से हि स्व 
ला सिसि के उन दोषों से वचने के लिए किया जाता है, जिनसे ares 

मानी जा पडती है। अतः इसके द्वारा अन्वय विधि द्वारा संकेत रूप में z 


सकती है की, निषेधात्मक उदाहरणों द्वारा जाँच कर ली जाती है। 
2 सहगामी-विचरण-विधि खोज के कार्य में वडी उपयोगी 
a जव दो घटनायें साथ-साथ परिवतित होती हैं, तो हमें तुरन्त ga Te 
मिलता है कि उन दोनों में कुछ सम्वन्ध अवश्य है। जव यह्‌ गे विधि 


विधि से विभिन्न विज्ञानों की अनेक प्रधान खोजें हो सकी हैं। बन. 
विदित होता है कि घटना में कुछ बातें अव्याख्यात हैं, यद्यपि तम 
अन्य वातें विदित हैं, तव इस अव्याख्यात भाग के कारण को ज्ञात 
प्रयत्न करते हैं। अतः अवशेष-विधि अव्याख्यात भाग के हिए ए 
स्तम्भ का कार्ये करती है । 


९. विधियों की आलोचना 


सिल प्रायो- मिल ने प्रायोगिक विधियों को बडा श्रेष्ठ स्थान दिया है। १ 
गिक विधियों अनुसार, वे प्रायोगिक खोज के अर्थात्‌ साक्षात्‌ आगमन के एक AH 
को श्रेष्ठ है । उसके विचार में “आगमनमूलक तर्कविद्या का उद्देश्य ऐ ah 
समझता हैं। और आदश उपस्थित करना है, जिनके अनुरूप होने पर भी कोई बा aS 
मूलक युवित विशुद्ध हो सकती है , अन्यथा नहीं । यही उन बि 

ध्येय है।” 
मिल का यह दावा सभी तकंशास्त्रियों को मान्य नहीं है और गे | 
झापत्तियाँ छिखित आपत्तियाँ उठाते है:--(१) ये विधियाँ इस बात को | 
की जातो हैं. करती हैं कि प्रकृति की जटिल घटनायें सरल सूत्रों में विघटित की ब] 
हैं। (२) वहुकारणत्व एवं कार्य सम्मिश्रण के सिद्धान्त ग | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग १९९ 


E fit एधातक हैं। और (३) ये विधियाँ वास्तव में आगमनमूछक नहीं हैं, 
प एल्‌ स्वरूपतः निगमनमूलक हैं । अव हम इन आपत्तियों पर विस्तार 


१ (१) ये विधियाँ इस वात को स्वीकार करती हैं कि प्रकृति की जटिल (१) ये 
: (ताये सरल सूत्रों में विघटित की जा सकती हैं। विधियाँ इस 
इन विधियों में यह स्वीकार किया जाता है कि प्रकृति की घटनाओं बात को गान 


त्या उन्हीं के अनुरूप कुछ उत्तरवर्ती अवस्थायें होती हैं। वास्तव ï r हैं; bal 
वित होता| तिक घटनायें इतनी जटिल होती हैं कि पूर्ववर्ती अवस्थाओं को 'क' ahs 
TET eeii: से तथा उत्तरवर्ती अवस्थाओं को क”, 'ख”, “ग” ...से बड़ा जटिल है 


। लगाना वड़ा कठिन है । 

मिल ने इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार दिया है के वह इस बात को 
छीकार करता है कि आगमन के आश्रय प्राप्त करना तथा उन्हें सर 
क मार प्रो में विघटित करना अत्यन्त कठिन है । परन्तु प्रकृति की जटिल 
इय ऐे त पेला को सरल रूप में विघटित करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उन ख्पों 
। कोई ब, भे जानें, जिनमें हमें उन घटनाओं को प्रकट करना है। जिस प्रकार, 
उन F निगम में न्याययुक्ति ( Syllogism ) है, जिसके अनुरूप निग- 
'मनमूछक युक्तियाँ होनी चाहिए, तभी वे शुद्ध होंगी; ठीक उसी प्रकार 
, रवे मन में ये विधियां हैं, जिनके अनुरूप सव आगमनमूछक युक्तियाँ होनी 
, चाहिए, तभी वे विशुद्ध होंगी । 


i के सिद्धान्त इन विधियों बहुकारणत्व 
aang. (२) बहुकारणत्व तथा कार्य-सस्मिश्ण 
त. है लिए घातक हैं। तया कार्य 
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| | सम्मिश्रण फे आगमनिक विधियाँ दो बातें मान कर चलती हैं, 4 / 
` सिद्धान्त इन एक कार्य का केवल एक कारण ( या पूर्ववर्ती अवस्थाओं का सप बिडवे 
f हिन होता है। तथा (२) विभिन्न कार्य दूर-दूर तथा एक दूसरे पे || कि 
करते हुँ. S x सकते हैं। परन्तु ये दोनों बातें मान लेने का कोई r 
f नहीं है। 
| .  वहुकारणत्व का सिद्धान्त यह है कि एक ही कार्य विभिन सया 
fi भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है । यह वात अन्वर 
i के लिए घातक है। यह हो सकता है कि उदाहरणों को पर्याप्त संख्या 
॥ नेसे और सम्मिलित-विधि के प्रयोग करने से अन्वय विधि की सफल 
i की सम्भावना कम हो जाय किन्तु अशुद्धि की सम्भावना को agay 
E- नहीं किया जा सकता । व्यतिरेक-विधि भी केवल यही सिद्ध कसी 
कि किसी दी हुई घटना में, एक विशेष अवस्था कारण है। TRS 
| यह सिद्ध नहीं होता कि वह सव उदाहरणों में कारण होगा। मन्य वि : 
) अन्वय-विधि या व्यतिरेक-विधि के ही विशेष रूप हैं, अतः बहु-कारणत। 
3” aa सिद्धान्त के द्वारा निरर्थक हो जाते हैं। 
कार्य-सम्मिश्रण ( Intermixture of Effects ) के fer}, 
|| ˆ अनुसार, हमारे लिए यह संभव न हो कि भिन्न-भिन्न कारणों के क. 
को हम अलग-अलग कर सकें और कोई एक घटना सम्मिलित कारणों] 
फल भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, अच्छी फसल एक ही FeAl] ह 
दारणों व होती 
परन्तु यह विभिन्न कारणों का सम्मिलित कार्य है, aay होने 
स्वरूप, पर्याप्त वर्षा, कृषक का परिश्रम इत्यादि । प्रायोगिकं विवि] 
चाहती हैं कि पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य इस रूप में एक दुसरे से अलग हों : क खं 
ee क? ख' ग” । अतः यदि विभिन्न कार्य परस्पर सम्मित्ति विग 
| तो यह निश्चित करना असम्भव है कि सम्मिलित कार्य में से कोनसा होर 
| | किस कारण से उत्पन्न हुआ है। अत: ऐसे उदाहरणों से ये विषयौ र| (दे 


सहगामी- "श दोषौ । JAN 
विचरण-विधि कार्य सम्मिश्रण की दशाओं में सहगामी विचरणं-विधि तथा j 
: तथा अवशेष शेष विधि कुछ सहायता कर सकती हैं। यदि दो घटनाओं में सा | | 


॥ विधि, कार्य परिवर्तन होता है, तो इस वात की प्रबल संभावना रहती है कि. 
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t f प्रायोगिक विधियाँ तया उनके उपयोग २०१ 

। .कारण-सम्वन्थ है । और यह संभावना सफल परिणामों का आरंभ सम्मित्रण की 
m| $ अवग कठिनाई 

(i) fag बन सकती है । -विधि भी हमारी सहायता कर सकती है कठिनाई दुर 
की सू क जव हम किसी मिश्र कार्य में कुछ अव्याख्यात अवशेष पाते हैं, तो हम z bell ती हँ l 
RU ह बात की कल्पना कर लेते हैं कि इस अवशेष का कोई अतिरिक्त कारण को दूर करने 
(और हम उस दिशा में खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। में निगस- 
गह बात ज्ञातव्य है कि प्रायोगिक-विधियाँ वहुकारणत्व तथा कार्य- र 
अन] पम्मिश्रण हारा उत्पन्न कठिनाइयों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकतीं । 
प्त संख्या | जन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि निगमनात्मक- निगमनात्मक 
बिधि (Deductive Method) का उपयोग किया जाय, जो कि विवि आगमन 


की 

fgg आगमत तथा निगमन का मिश्रण है। T त है 
Ti (३) ययाकथित आगसनिफ-विधियाँ दास्तव में स्वरूपतः निगमन- 

पनु झे j मूलक td \ माप क 


प्रायोगिक-विधियों के विरुद्ध जो सवसे बड़ी आपत्ति उठाई जाती है, आकारगत 

वह यह है कि वे आगमनमूलक न होकर स्वरूपतः निगमनमूलक हैं क्योंकि 

Tae हम विशेष से सामान्य की. ओर अग्रसर नहीं होते, वरन्‌ सामान्य 

: सिदान्त से उसके उपयोग की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि बेन (Bain) 

tae है: “इन्हें आगमनिक विधियां तो केवल अनुग्रह से ही कहा जाता 2; 

a घटना| i वास्तव में ये निगमनमूलक विधियाँ हैं जो कि आगमनिक खोज में व 

` उद्य हेती हैं।” इस कथन की सत्यता तब स्पष्ट हो जायेगी जव हम इन 

fafta होनेवाली तकंप्रणाली को भली-भांति समझ छे। wae 
O अन्वय-विधि इस सिद्धान्त पर आधारित है: “कार्य के भाव कोन 


i $ विगाडते हुए हम जो कुछ अलग कर सकते हैं, वह कारण का भाव नहीं 
कौन-साश| हो सकता ।” यह सिद्धान्त कार्य-कारण के नियम से ही प्राप्त हुआ है । 
fto (देखिए, इस प्रकरण का 6२) इस सिद्धान्त को साध्य-वाक्य मान क 

ह निम्नलिखित न्याययुवित की रचना कर सकते हैं: 

ब जो कुछ छोड़ा जा सकता है वह कारण नहीं है। 
में सार्थ” . .ख, ग, घ्‌, me ae हैं । 
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परन्तु कार्य-कारण का नियम यह बतलाता है कि प्रत्येक घटना | 
कारण अवश्य होता है । अतः अन्वय-विधि से यह निष्कर्ष मि 

कि अपरिवतंनीय पूर्ववर्ती अवस्था 'क', अपरिवर्तनीय उत्तरवती 
'क” का कारण है । | 
अतः अन्वय-विधि कारणता के नियम से निगमन रूप में प्रा 
है और पृथक्‌-करण का सिद्धान्त कारणता के नियम से निगमन es] छे नि 
प्राप्त होता है। 
| ऐसा ही व्यतिरेक-विधि में है । व्यतिरेक-विधि इस हि पिग 
'' च्यतिरेक पर आधारित है : “विना कार्यं को विगाड़े हुए हम जिस अवत्या i Es 
विधि अर्ग नहीं कर सकते, वह उसका कारण है ।” इसको साध्यवाह | g 
4 मानते हुए, निम्नलिखित न्याययुक्ति बनती है: us 
जो कुछ अल्ग नहीं किया जा सकता, वह कारण है। 8 
\ 'क' अलग नहीं किया जा सकता । 

) CE कारण है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यतिरेक-विधि उपर्युक्त सिद्धाल ह 
i निष्कर्ष है, जो स्वयं कार्य-कारण के नियम से फलित किया गया है। 
q इसी प्रकार, सहगामी-विचरण-विधि निम्नलिखित Ram i 
i निगमन रूप में प्राप्त होती है : “यदि एक पूर्ववर्ती अवस्था तथा उत्तर 
| सहगामी- अवस्था गणनात्मक रूप से सहगामी होकर, साथ-साथ बढ़ती है गो 
| विचरण-विषि घटती है, तो उनमें कारण-कार्य का सम्बन्ध है । 
| : E जहाँ तक सम्मिलित विधि का सम्बन्ध है, वह अन्वय-विधि का ए 
|i "रूप है; अतः यह भी अन्वय-विधि की भाँति निगमतमूलक है! 
Abe अवशेष-विधि के वारे में मिल स्वयं स्वीकार करता है कि उसमें गि 
१ मन का तत्व होता है क्योंकि निषेधमूलक उदाहरण, जो परीक्षागत went 
| sere को प्रकट करते हैं, न तो निरीक्षण से और न प्रयोग से प्रा 
Bein होते हैं, ज्ञान से फलित निष्कर्षण से प्राप्त होते हैं। यह ai 
है रूप है, इसलिए इस सम्बन्ध में यह उसी के समात है| 
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F A आगमनमूलक तर्कविद्या को केवल आकारगत स्वभाव ( Formal 


| ह नियम का वर्णन होता है, (२) इसमें इस नियम से कुछ अनन्तरानु- 


भारतीय न्याय के अनुसार इन विधियों का संक्षेप में विवेचन करेंगे, ताकि . 


, फा अनुभव यह वतलाता है कि जब कभी भी कारण उपस्थित होता में समानता 


) 
प्रायोगिक विधियाँ तथा उनके उपयोग i २०३ 


अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यथाकथित आगमनिक-विधियाँ निष्कर्ष 
प्रागमतमूलक न होकर पूर्णरूप से निगमनमूलक हैं । वे कार्य-कारण- 
नियम से निगमन-रूप में प्राप्त होती हैं। जैसा कि कार्वेथ रोडन कहा है: 


Character ) वाला मान सकते हैं, क्योंकि (१) इसमें कारण-कार्य 


मानों. ( immediate inference ) को प्राप्त किया जाता है, जो 
नियमों के रूप में विस्तारित होते हैं तथा (३) इसमें न्‍्याययुक्ति के रूप में 
तियमों के उपयोगों को प्रकट किया जाता है, जिनको पक्ष-वाक्य के रूप 
में रख कर यह प्रदर्शित हो सकता है कि वे उदाहरण उन सिद्वान्तो का 
परिपालन करते हैं ।” 
(३० भारतीय न्याय की प्रायोगिक विधियाँ ( Inductive 
methods) 

प्रायोगिक-विधियों के स्वरूप का अध्ययन भारतवर्ष में बहुत प्राचीन अजीव | 
काल से होता चला आया है। शुद्ध व्याप्ति ज्ञात करने तथा विशुद्ध कारण की ual _ 
शात करने के लिए अवन्य-विधि ( कारण और कारये का सतत्‌-साहचये) विधियां 
तया व्यतिरेक-विधि ( कारण और कार्ये की साथ-साथ अविद्यमानता ) 
मरथवा अन्वय-व्यतिरेक की विधि ( जो कि अन्वय तथा व्यतिरेक की सम्मि- 
हित विधि है ) का उपयोग भारतीय तकंशास्त्रियों ने किया है। अव हम 


उनकी पाइचात्य प्रायोगिक-विधियों के साथ तुलना की जा a | A 
(१) अन्वय-दिधि ( विद्यमानता में समानता ) ¦ हमारा वारवार TE 


है, तव कार्य भी उपस्थित होता है । अर्थात्‌ दो घटनाओं की विद्यमानता 
में अपरिवर्तनीय क्रम होना चाहिए। इसे 'अन्वय-सहचार कहते हैं । 
इस शते का पालन करना नितान्त आवश्यक है; तभी किसी परिस्थिति 
को किसी अन्य परिस्थिति का कारण कहा जा सकता है। परन्तु यह 
सिद्धान्त पूर्ण नहीं है। अतः इसकी पूर्ति व्यतिरेक के निम्नलिखित सिद्धांत 
से की जाती है। 
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f | ह्यतिरेक-विषि (२) व्यतिरेक-विधि ( अविद्यमानता में समानता ) : हमारा | Ef 
! =अविद्यः बार का अनुभव यह वतलाता है कि जव कभी भी कारण whee 

| तभ होता, तो कार्य भी उपस्थित नहीं होता; अर्थात्‌ दो घटनाओं की at, रो र 
i मानता में अपरिवतंनीय क्रम होना चाहिए । इसे safe aR | में 2 
i कहते हैं। यह शर्ते भी, यद्यपि स्वयं पूर्ण नहीं है, परन्तु अन्वय-सहचार रे be 
| | भाँति आवश्यक है। जब इन दोनों सिद्धान्तों का सम्मिलित रुप में wi (कर 
|; किया जाता है, तो शुद्ध कारण ज्ञात हो जाता है। मेंस 
| (३) अन्वय-व्यतिरेक-विधि :--यह अन्वय शोर व्यतिरे हो हो 
|) al सम्मिलित-विधि है। उदाहरणों के दो समूहों का परीक्षण किया जात। समा 
it है, अर्थात्‌ अन्वय-दृष्टान्त तथा व्यतिरेक-दृष्टांत । इनकी सहायता रे| © 
ग्रह अन्वय वास्तविक कारण ज्ञात हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से हू a 
५ m रिक विधि स्पष्ट हो जायगी । हमारा अनेकों उदाहरणों का अनुभव ग्‌ „ कर्म 
\ कित विधि है बतलाता है कि जहाँ कहीं भी qa उपस्थित होता है, वहाँ अग्नि भी ग | i 
ips: स्थित होती है। ये हमारे अन्वय-दृष्टान्त gu, जैसे-रसोईघर, कारखाना, | H 
रेल का इंजन। इसी प्रकार हम व्यतिरेक दृष्टान्तो--यथा तालाव, बूब, | 

पुस्तक आदि का भी निरीक्षण करते. हैं और हमें विदित होता है कि कह |. 
अग्नि अनुपस्थित होती है, वहाँ cw भी अनुपस्थित होता है। तबझ| ह 

|] इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धूम्र का कारण अग्नि है। ८ 
if oe भारतीय न्याय की उपर्युक्त तीनों विधियाँ मिल द्वारा प्रतिपक्ष | 4 
प्रायोगिक... अन्वय-विधि ( Method of Agreement ), व्यतिरेक R शा 
| विधियों से ( Method of Difference ) तथा संयुक्त विधि (Joint Method) | a 
| | हा के समान हैं । भारतीय तकंशास्त्रियो न सहगामी-विचरणि क 

को तुलना ( Method of Concomitant Variations ) तथा अवशेष बिधि Í 
; ( Method of Residues ) के अनुरूप किसी विधि का वर्णन नही | तो 

किया. है, क्योंकि उनका उद्भव गणितीय है, जिसका विकास बाद | 
| Le किए हुए अभ्यास | a 


q अइनः--निम्नलिखित उदाहरणो में उन प्रायोगिक विधियों के ग | 
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कुछ हल किये हुए भस्यात २०५ 
है लिये, जिनसे निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, तथा प्रत्येक दशा में उन विधियों के 
मारा बा m विवेचन कीजिएं । 
स्त [साधारण Be प्रकार के प्रश्‍नों का उत्तर देने से पूर्व विद्यार्थी 
ही ate, | रो समी विधियों की विशेषताओं से भिज्ञ होना चाहिए। अन्वय-विधि 
, में अनेक ( कम से कम दो) उदाहरणों की आवश्यकता होती है जिनमें 
FAM (` हसी अवस्था की विद्यमानता में अन्वय हो । सम्मिलित विधि में उदा- 
TEMA | हुरणो के दो समूहों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक समूह में कई 
मंप | (कम से कम दो) उदाहरण होते हैं और कुछ अवस्थायें अन्वय-दृष्टान्तो 
में समान रूप से उपस्थित होती हैं, तथा व्यत्रेक-दृष्ठान्तों में समान रूप से 
अनपस्थित होती हैं। व्यतिरेक विधि में केवल दो उदाहरणों की आवश्यकता 
है, जिनमें केवल एक अवस्था में भेद होता है और अन्य अवस्थाएँ 
समान होती हैं। सहगामी-विचरण-विधि का उपयोग तब किया जाता है 
जब कोई अवस्था परीक्षागत घटना के साय-साथ परिवर्तित होती हो । 
मौर अन्त में, अवशेष विधि का उपयोग तब किया जाता है, जब हमें कार- _ 
| शता का कुछ पूर्व ज्ञान हो। इन प्रदनों में बहुत कम संकेत होने के कारण 
^ कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें एक से अधिक विधियों का उपयोग ` 
pni है। ऐसी दशा में विद्यार्थी के लिए यह पर्याप्त है कि वह किसी एक 
ki का उल्लेख कर दे; परन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि अपने 
की पुष्टि के लिए वह पर्याप्त कारण दे। : 
(१) लाल फूलों में सुगन्धि नहीं होती । 
5 'उत्तर--यह निष्कर्ष अन्वय-विधि ( Method of Agreement ) 
द्वारा प्राप्त हुआ है। ; 
ह ` हम Ll रंग के फूलों का परीक्षण करते हैं, तो हमें विदित 
होता है कि उन सब में इस बात में अन्वय है कि उनमें सुगन्धि नहीं होती। 
अनेक उदाहरणों में लाल रंग की विद्यमानता तथा सुगन्धि की अविद्यमानता 
| Meare उपस्थित है। अतः अन्वय-विधि के अनुसार उसमें कार्य-कारण- 
| सम्बन्ध है। 
यह निष्कर्ष केवल संभावित है, निश्चित नहीं, क्योंकि अन्वय-विधि 
| | से कारणता fagia सिद्ध नहीं होती | 
E af ) यदि मस्तिष्क का एक त ल मस कर दिया जाय, 
शरोर का एक विशेष भाग निष्क्रिय हो जाता 
उत्तर--यह निष्कर्ष व्यतिरेक-विधि के उपयोग से प्राप्त qe 
| हम केवल दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण म कक a 
है, तथा शरीर के सव भाग सक्रिय हैं। इव जाद नो हो 
| होरा प्राप्त हुआ है, हम मस्तिष्क का एक विशेष भाग अळग क 
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हमें विदित होता है कि अन्य अवस्थाओं के समान रहने पर 
एक विशेष भाग निष्क्रिय हो जाता है। अतः हम यह निष्कं 
हूँ कि मस्तिष्क के एक विशेष भाग को अलग करना शरीर 
भाग के निष्क्रिय होन का कारण है। if 
यह निष्कर्ष निश्चित है क्योंकि व्यतिरेक-विधि के उपयोग के दि कहर 
प्राप्त उदाहरण प्रयोग द्वारा उपलब्ध होते हैं। हम प्रयोग में, अवत्या तो हॅम 
पर नियंत्रण रख सकते हैं; अतः हमें इस वात का पूर्ण निश्चय रहता TR 
वे उदाहरण केवल एक बात में भिन्न हैं; तथा अन्य अवस्थायें mi| कि जर 
समान हैं। निष्क 


(३) किसी गांव में अपराधों की संख्या में वृद्धि का कारण बहा H स 


` पुलीस-चौको का हटाना है। aiat 


'उत्तर- यह निष्कर्ष व्यतिरेक-विधि के उपयोग से प्राप्त हुआ है।| पर्याप्त 

- हम इस प्रकार तर्क करते हैं :--जव पुलीस-चौकी गांव में है, वो क|. | 
राधों की संख्या कम थी। .पुलिस-चौकी के हटाने से अपराधों की मंत्र ५... : 
में वृद्धि हो गई | अतः व्यतिरेक विधि से हम इस निष्कर्ष पर पुगे 
हैं कि अपराधों में वृद्धि का कारण गाँव से पुलीस-चौकी का हटाना है। होंगे । 
इस उदाहरण में, दृष्टान्त निरीक्षण के द्वारा प्राप्त हुए है, प्रयोग गग i 
नहीं; हम यह वात निश्चयपूर्वक. नहीं कह सकते कि अन्य अवस्थे के | | à 
उसी प्रकार की रहीं और यह कि पुलीस-चौकी का हटाना ही पूव॑वर्ती ब ik 
स्थाओं में एकमात्र भेद हुआ है। अतः निष्कर्ष निश्चित नहीं है। E. 
(४) qag का प्रकट होना राजा की मृत्यु का कारण था। टुकड़ा 
उत्तर- यह व्यतिरेक-विधि का दोपपूर्ण उपयोग है। ति 


इसमें तकं इस प्रकार किया गया है--कोई नई वात बढ़ाई गई, free] १ के 


कोई नवीन कार्य हो गया। धूम्रकेतु दिखाई दिया और राजा ah सनी 


हो गई। पर्नु धूम्रकेतु के प्रकट होने के अतिरिक्त, कुछ अन्य : 
अवस्थायें भी थीं तथा राजा की मृत्यु के अतिरिक्त कुछ अन्य उत्तर गामी 
वर्ती अवस्थायें Eat a । यह कहना उचित नहीं है कि पूर्ववर्ती अवसा | गम 

म एकमात्र परिवर्तन धूम्रकेतु का प्रकट होना है; तथा उत्तरवर्ती । 
में एकमात्र परिवर्तन राजा की मृत्यु है। अतः इसमें व्यतिरेक वि | 
की आवश्यक शतं का अभाव है। 


वास्तव में इस युक्ति में काकताळीय दोष ( Fallacy of Pos) बफ 


hoc ergo propter hoc ) है, जिसमें किसी भी पूर्ववर्ती बल हरण 
को कारण मान लिया जाता है। - 
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गी छ पारी से आने वाला ज्वर ( Intermittent Fever 
क _ में होता है, जहाँ दलदल होता है, यद्यपि वे स्थान al 
एक कि बातो में भिन्न होते हैं। ait 
॥ ह कर्षं सम्मिलित-विधि के प्रयोग से प्राप्त हुआ है । 
ग के ।उदाहरणों के दो समूह है । पहले समूह में, हम अनेक उदाहरण देखते हैं 
i ma हो हमको विदित होता है कि जहाँ दलदल होती है, वहाँ पारी से आनेवाला 
रहा है| सर होता है। sa हम निषेधमूलक उदाहरण देखते हैं तो विदित होता है 
ier] हि जहाँ दलदल नहीं होती, वहाँ वेसा ज्वर नहीं होता । इससे हम इस 
W cept पर पहुँचते हैं कि दलदल, पारी से आनवाले ज्वर का कारण है। 
पर सम्मिलित-विधि (Joint Method) का प्रयोग हुआ है। 
रण बहाँ॥ सम्मिलित विधि से प्राप्त निष्कर्ष अन्वय-विधि से प्राप्त निष्कर्षों की 
अक्षा अधिक संभावित होते हैं। अतः दिए हुए निष्कर्ष. के सत्य होने की 
म हुआ ह|| पर्याप्त संभावना है, परन्तु यह विलकुल निश्चित नहीं होता । 
ata) (६) ताप बर्फ से पिघलने का कारण है। 
Tati. उत्तर--यह निष्कर्ष विभिन्न विधियों के उपयोग से प्राप्त हो सकता है; 
है Ga परन्तु जिन आश्रयों से निष्कर्ष प्राप्त-किया जाएगा, वे भी भिन्न-भिन्न 
Tel | होंगे। : 
प्रयोग द्मा] . मान लीजिए हम अनेक उदाहरणों का परीक्षण करते हैं और हमें 
स्थायं ह| विदित होता है कि उन सव में, ताप विद्यमान होता है तथा वर्फ पिघल 
satan | जाती है। अतः अन्वय विधि के अनुसार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
if हैं कि ताप वर्फ के पिघलन का कारण है । १ i 
. अथवा मान लीजिए, हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक वफ का 
रण था| टुकड़ा लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। हम देखते हैँ कि वर्फ पिघलती है। 
तिरेक-विधि के अनुसार, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ताप 
गई, fat] पर्फके पिघलने का कारण है। 
॥| पल | अथवा हम यह भी देख सकते हैं कि जितना अधिक ताप रहता है, 
य पूर्वका उतनी ही शीघ्रता से ach पिघलती है। दूसरे शब्दों में ताप का अंश तथा 
उत्तर 29 के पिघलने की गति साथ-साथ परिवर्तित होती है.। अतः सह- 
विचरण-विधि के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ताप 
|. त से eee है विधि योग भी हो सकता है। मान 
, यह सम्मिलित का उपयोग हे 
शोजिए हम उदाहरणों के दो समूहों का निरीक्षण करते हैं। स्वीकृतिः 
पलक उदाहरणो में ताप समान रूप से विद्यमान m i साथ ही 
Ti हरी पिथलना समान रूप से विद्यमान है । मूलक उदा- 


~ 


हैरणों में दोनों समान रूप से अविद्यमान हैं । इससे सम्मिल्ति-विधि 
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के उपयोग से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ताप वर्फ के 4 
कारण है। - ; ; J 
यद्यपि उपर्युक्त युक्ति में निष्कर्ष अन्वय-विधि, व्यतिरेक-विष्रि ^| 
गामी-विचरण विधि अथवा सम्मिलित विधि के उपयोग से प्राप ह | उत्त 
i परन्तु सबसे संतोषजनक दृष्टिकोण यह है कि यहाँ सहगामो-विचरण | 
‘a का उपयोग किया गया है क्योंकि ताप ऐसी वस्तु है, जिसे piet सेप 
नहीं किया जा सकता । [ यह्‌ वात ज्ञातव्य है कि जहां अनेक wal seat 
संभव हों, वहाँ विद्यार्थी को उनमें से केवल एक का ही उल्लेख करना हि i 3 
ओर साथ में पुष्टि के प्रमाण देने चाहिए। ] 34 सु 
(७) दो कम्वलों के टुकड़े, जो कि सब प्रकार समान हैं, सिवा (१ 
कि एक इवेत है तथा दुसरा काला, एक बर्फ के टुकड़े के अपर R हिक का 
i कुछ समय वाद पता चला कि काला कम्बल इदेत कम्बल की अपेक्षा र| heat । 
4 अधिक नीचे को घेंस गया है अतः यह निष्कर्ष निकलता है फि wel 
$ एवेत की अपेक्षा अधिक ताप का शोषण करता है। हम अने 
उत्तरः यह q व्यतिरेक-विधि पर आधारित है। हम दो - | 
फैनळ दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण में कम्बल का सफेद टक | 
बफं के टुकड़े के ऊपर रखा जाता है और वह उसमें काफी नहीं पेण | हि ण 
दूसरे उदाहरण में, कम्वळ का काला टुकड़ा TH के टुकड़े के उपर | विक उ 
जाता है, और वह काफी घेस जाता है। अन्य सब बातें समान हैं। | E fie 
व्यतिरेक-विधि के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काला, छो He 
की अपेक्षा अधिक ताप का शोषण करता है। इसमें उदाहरण प्रयोग का 
द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः व्यतिरेक विधि की आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण कर्म 
से हो जान के कारण निष्कर्ष निश्‍चित होता है। ~ ile, \ 


(८) अनेक चिड़ियों का परीक्षण किया, तो पता चला कि वे |. र 
ae । अतः यह निष्कर्ष निकला कि सब चिडियाँ ate ह 


उत्तर :--यह = अन्वय-विधि पर आधारित है। हम अ. 
चिडियो का परीक्षण करते हैं कि वे दन्तविहीन हैं। दूसरे शबं गष 
अनक चिड़ियां परीक्षित की गयीं, उन सव में इस बात में अत्वय ae 
दन्तविहीन है दीन है! इससे हम अन्वय विधि के द्वारा इस निष्कर्ष पर ह | 
हैं कि चिड़ियों की जाति तथा दन्तविहीनता में कारण-सम्बन्ध है। अर्ल | भा 
विधि के द्वारा कारणता तथा सहवतित्व ( Co-exstence | f | pè 

` भद स्पष्ट नहीं होता; अतः इस वात का हमें निइचय नहीं होता 
दोनों घटनाओं में कारणता का या सहवर्तित्व का सम्बन्ध है। 
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कुछ हल किये हुए अभ्यास २०९ 

है i. ७ ज्यों-ज्यों मनुष्य शिक्षित होते जाते हैं, त्यों-त्यों निरंकुश शासन 
i], है! 

विशि प हि यह युक्ति सहगामी-विचरण विधि पर आधारित है । हम 


हतर, हैं कि दो घटनायें, यथा--शिक्षा तथा निरंकुश-शासन साथ-साथ 

(तित होती हैं । ज्यों-ज्यों शिक्षा में वृद्धि होती है, त्योंत्यों 
तुग शासन में कमी आती जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते 
ऐकि उनमें कार्य-कारण-सम्वन्ध है। इस उदाहरण में, सहगामी विचरण- 


[विधि अन्वय-विधि का एक विशेष रूप है, अतः निष्कर्ष निश्चित न होकर 


~ 


¢ 


सिवा | (१०) योग्य व्यक्तियों का लेख प्रायः गन्दा होता S कम सान- 
र रले ग शिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का लेख अच्छा होता है । अतः यह 
पेक्षा ब (रस निकलता है कि सानसिक कार्य ही गन्दे लेख का कारण है। 

उत्तर :--इस युक्ति का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है । 
ल्ल अनेक उदाहरणों का परीक्षण करते हैं, तो विदित होता है कि जहां 
हम दोश रीता होती है, वहां साथ में गन्दा लेख भी होता है। यह स्वीकृतिमूलक 
सफेद वाहरणों का समूह हुआ । हम एसे उदाहरण का परीक्षण भी करते 
हीं a [कि जहाँ योग्यता नहीं होती, वहाँ वुरा लेख भी नहीं होता। यह निषध- 
ऊपर ह| ऐक उदाहरणों का समूह है। अतः सम्मिलित-विधि के उपयोग से हम 
[हुँ। क| स निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि योग्यता बुरे लेख का कारण है। यद्यपि 
काला ऐ| गमलित-विधि अन्दय-विधि से श्रेष्ठ है, तयापि वह निरीक्षण पर ही आ- 
रण प्रो गरित होने के कारण उसमें निरीक्षण-जनित कमियाँ विद्यमान हैं। अतः 
front को निश्चित नहीं कहा जा सकता । 

| (११) वेसेलियस ( Vesalius ), ने जो कि आधुनिक 
| शोर-रचना का जनक कहा जाता है, यह देखा कि मनुष्य की जाँघ की 
WM; अतः गैलन ( Galen ), (जो एक सहसत वर्ष तक 
| विषय का विशेषज्ञ समझा जाता था ) का यह कहना ठीक नहीं है 


| हि वह हड्डी वक्र होती है। सिलदियस (S irae ) ने उत्तर दिया 
--स्वाभाविक दशा स 


हम ब किगैलन (Galen) की बात अबश्य ही ठीक it 
Tal | [चौध को हड्डी दा थी; परन्तु उन दिनों लोगों के तंग-पतळून पहनने 
चय है हि | ऐ कारण वह कृत्रिम रूप से सीधी हो गई। 
पर ६ [ संकेत--सिलवियस की युक्ति व्यतिरेक-विधि पर आधारित मानी 
है। अर्का भा सकती है। मान लीजिए जांघ की हड्डी स्वाभाविक दशा में वक्त 
ee | p है। तंग-पतलन पहनी जाती है और जघ की हड्डी सीधी हो जाती 
रीता कि ॥३। एक नई वात के होने से एक नया परिवर्तन घटित होता 


| |$ अतः वह नई वात उस परिवर्तन का कारण होगी । TS 
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३१० ` _ तकंबिद्या प्रवेशिका _ 


इस युक्ति में दो वाते विना किसी आधार के सत्य मान y ॥ 
प्रथम यह कि गैलन के समय में जाँघ की हड्डी वक्र थी। और ८४ 
यह कि गैलन और वेसेलियस के वीच के समय में तंग-तदून छू है 
के अतिरिक्त और कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ । अतः इस युक्ति _ 
कोई मूल्य नहीं है । व्यतिरेक-विधि में उदाहरण प्रयोग द्वारा mai 
चाहिए और हमें इस वात का निश्‍चय होना T उनमें केवल | 
ही वात में भेद है। और अन्य वातों में वे समान हैं। परन्तु इत] 
में इस दातं की उपक्षा की गई है; अतः यह व्यर्थ है । | | 
(१२) आम खाना फोड़ों का कारण है। | 
[ संकेत--यह युक्ति अन्वय-विधि पर आवारित है । हम | 
का कारण जानना चाहते हैं। हम निरीक्षण के द्वारा अनक फोड़ | पं क्या ' 
व्यक्तियों के उदाहरण एकत्रित करते हैं, तो हमको यह विदित हो| हाम हैं 
कि उन सब उदाहरणों में केवळ यह अवस्था समान रूप से a (९ 
कि उन सव व्यक्तियों ने आम खाये थे । अन्य अवस्थाएं aa | दहरः 
थीं । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'आम-खान' और फो ata 
में कार्य-कारण-सम्वन्ध है । यह्‌ निरीक्षण पर आधारित है। ब १८४८ 
निष्कर्ष निश्चित न होकर केवल संभावित है। ] FE A 
(१३) एक जाइूगर भिन्न-भिन्न प्रकार के कौशल से बड़े-बड़े बाह विधि 
. जनक खेल दिखलाता है और इस बात की साववानी रखता है किपर A A 
बार दह अपना हाथ हिलाता है। अतः उसके आश्चर्यजनक M 
कारण उसका हाथ हिलाना है । । 
[ संकेत--इस ति से विदित होता है कि किस प्रकार वहुका | 

की संभावना अन्वय-विचि के लिए घातक सिद्ध होती है। हम 
उदाहरण देखते हैं तो विदित होता है कि जादूगर भिन्न-भिन्न प्रसा) , 
कौशल दिखलाता है। और इनमें से प्रत्येक से पूर्व वह अपना हाथ का (| 
है । इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हाथ का pas । एवं या 
और उसके आरचर्यजनक खेळ ( कौशल ) कायं है। वास्तव मे ह! । 
हिलाना तो एक असंगत-अवस्था है और यथार्थ कारण भिन्न S 
हरणों में भिन्न-भिन्न है। 


प्रश्‍नमाला ५ aad 
(१) प्रायोगिक-विधियाँ विन्हें कहते हैं ? उन्हें EU | कहर 


दिया गया है ? d 
(२) प्रायोगिक विधियों का अध्ययन तकंविद्या के तत | विचर 
किया जाता है? . 
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प्रश्‍्नसाला ५ २११ 


d ३) मिल द्वारा प्रपिपादित प्रायोगिक विधियों के दो मख्य सिद्धान्त 
4 ®) 


लून पल fy) निराकरण के विभिन्न निद्धान्त कोन से हैं ? उदाहरण 
ay कर समझाइए क्रि उनमें से प्रत्येक कारणता की खोज के लिए एक विधि 
| (तुत करता है | 
j F (५) उदाहरण सहित अन्वय-विधि की व्याख्या कीजिए । सूत्रा ' 
| सक तथा यथार्थ उदाहरण दीज़िए। इस विवि में किस प्रकार वाघा उत्पन्न 
| जाती है? वह वाथा फिस प्रकार दूर हो सकती दे? (३० प्र १९५४) 
६) बहुक्रारणत्व तथा कार्य-सम्मिश्रण अन्वय4घि के उपयोग 
हम छो ४ किस प्रकार वाधक होते हैं ? अन्वय वि की अपेक्षा व्यतिरेक-विधि 
क फोड़ के प्रॅब्या लाभ हैं ? तथा व्यतिरेक-विधि की अपेक्षा अन्वय-विधि में क्या 
दित ह| घाग हं? 
(७) अन्वय-विधि के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए तथा एक यथाथ | 
एँ भिन्न उदाहरण देकर उसका उपयोग समझाइए। अन्वय और व्यतिरेक की 
' और प्रमित विधि का उपयोग करना कव आवश्यक होता है ? ( ३० To 


| १८४८ 
IE ( )) “अन्वय-विषि अनिवायेतः निरीक्षण की विषि है और व्यतिरेक 
ag are) विधि प्रयोग की ।' इस कथन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए । 
afer) (९) “अन्वय विधि खोज की विधि है और व्यतिरेक विधि सिद्धि 
ख| सै विधि है।” इस कथन का महत्व समझाइए। 
(१ “अन्वय-विधि की उपयोगिता कारण-सम्बन्धी प्राकू-कल्पना 
4 कै भोर संकेत करना है. उदाहरण देकर समझाइए। 
(११) अन्वय ओर व्यतिरेक की सम्मिलित विधि का संक्षेप में 
| परिचय दीजिए और उदाहरणों द्वारा उसके वैज्ञानिक विधि होने म गुण 
4 बोएदो षों का वर्णेन कीजिए। 
(१२) व्यतिरेक-विधि को अपने शब्दों में bb bs 
A यथार्थ उदाहरण दीजिए। साधारण उदाह z 
; a कि दैनिक व्यवहार में इस विधि का पर्याप्त उपयोग होता है । 
k To १९४६ 

( 2.) व्य्तिरेक-विधि की व्याख्या कीजिए और उसका प्रयोग तथां 

huig 


विधि का anait 


से उपयोग करने से काकतालीय दोष किस प्रकार उत्पन्न हो जाता 

| पह भी समझाइए । 

e (१४) व्यतिरेक-विधि का विवरण दीजिए । उसका सहगामी- 
a विधि तथा अवशेष विधि से सम्बन्ध बताइए । किस ARTS 
Ak: प कितिति we 


eH 
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२१२ तर्केविद्या प्रवेशिका 


१५) सहंगामी-विचरण-विधि का उदाहरण सहित | 
विवेचन कीजिए । वह किस सिद्धान्त पर आधारित rm i) 
अन्वय-विधि का विशेष रूप है ? वह निरीक्षण की विधि है, बा गि 
की ? किस प्रकार की घटनाओं के लिए वह एकमात्र आगमन विकि | अम 
और वयो ? कळी 

(१६) सहगामी-विचरण-विधि का उपयोग कब आवश्यक होत | | 
इस विधि के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए विस्तार से विवेचन 
(१७) “सहगामी-विचरण-विधि तथा अवशेष-विधि दोनों {| में 
व्यतिरेक-विधि के विशेष रूप हैं।” इस कथन को समझाइए ओर है| तिक स 


उदाहरण दीजिए। क्या इस विधि में निगमन का कुछ तत्व निल 
यह बतलाइये कि इसके द्वारा नई पूर्वदर्ती अवस्थाओं का ज्ञान fea _,' 
होता है? इसके उदाहरण भी दीजिए। णी | 
= g ) क्या हम अवशेष विधि को एक स्पष्ट आगमनिक । । 


( 
ea 


( 


_ (२०) एक उदाहरण देकर यह प्रदर्शित कीजिए कि अवशेष गि 
में निगमन का उपयोग होता है। 
(२१) अवशेष-विधि का उपयोग किन दो प्रकार से हो सक्ता 
(२२) “मिल ने पाँच प्रायोगिक विधियों का नहीं, वरन्‌ मे| 
एक ही प्रायोगिक-अनुसंधान की विधि का प्रतिपादन किया है" मै 
कथन की विवेचना कीजिए । मिल की आगमनमलक विधियों में| 
प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध है ? 


(२३) क्या आगमनिक विधियों को निरीक्षण की विधियों १. 
A विधियों में अथदा इनमें तथा प्रयोग की विधियों में 


(२४) यह वतलाइए कि क्या यथाकथित आगमनिक 
वास्तव में निगमनमूलक हैं ? 


(२६) किस प्रकार वहुकारणत्व तथा कार्य-सम्मिभण प्राय | 
विधियों के उपयोग को व्यर्थ करने का प्रयत्न करते हैं? इस प्रकार “| जाता 
कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ib 


प्रश्नमाला ५ २१३ 


A २७) आगमनिक-विधियों के उपयोग एवं महत्व पर सूक्ष्मता से 
विस्तार || va tee | उ 
San (२८) एक आगमनमूलक युक्ति इस आशय से प्रस्तुत कीजिए 
नि! अमुक भोजन अथवा अमुक आदत आपके लिए लाभदायक या हानि- 
| है। अपने तक का विश्लेषण कीजिए तथा आपके द्वारा प्रयुक्त 
चन वीक (२९) सामान्य गणनामूलक आगमन तथा अन्वय-विधि द्वारा आग- 
दोनों [| मलमे क्या भेद है ? किस स्वयंसिद्धि पर पहली विधि निर्भर है। वैज्ञा- 
इए औरह| तिक खोज में उसकी क्या उपयोगिता एवं कमियां हैं ? 
मं में fea] 


(३१) कखग के उत्तरगामी सबेदाय रल हैं। खग के उत्तर- 
॥ एमी र ल क्‍या हमारा यह निष्कर्ष उचित है कि 'य' का कारण 'क' 
| है? विस्तार से उत्तर दीजिए। 

| (३२) “कुछ आगमनिक-विधियों से कारण का संकेत मिलता है; 
अवशेष ति. उछ से कारण की. जांच होती है।' इस कथन की विवचना कीजिए । 


सयोग निरीक्षण में किया जाता है, प्रयोग में नहीं । ] 

(ख) जैसे-जैसे तुफान का वेग वढा, चालक ने वायुयान की 
चाल वैसे-वैसे तेज कर दी । अतः तूफान वायुयान 
की चाल का कारण है । (काकतालीय दोष) 

i: (३४) यह एक प्राचीन विश्वास था कि सड़े हुए पदार्थ, यथा मास 
| पै मक्खियां उत्पन्न होती हैं।. क्या आप इस विधि का वर्णन कर 

| हैं जिसके द्वारा यह विश्वास असिद्ध हुआ। ae 
| _ (३५) “मैन देखा है कि 'क' सर्वदा 'ख' का पूर्वगामी है । अतः 
| Ret का कारण है।” क्या यह तर्क शुद्ध है ? i E 
4 (३६) जिस व्यक्ति के सीने पर गोली लगती है, वह तुर्त न. 
| TR इस तथ्य से यदि यह सिद्ध किया जाय कि सीने पर गोली 
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छगनेवाले सव व्यवितयों की मृत्यु हो जाती है, तो इस निष्कर्ष का atl 


मूल्य क्याहोगा? 4 oF 
(३७) भारतीय न्याय के अनुसार कारण ज्ञात करने की sha | nent 

विधियां हैं ? (३० To १९४६, १९४८, १९५२) | yer 
(३८) भारतीय न्याय में कारण ज्ञात करने की विधियों क ' é 

की प्रायोगिक विधियों से तुलना कीजिए । (To To १९४६) म 


(३९) एक आगमनिक युवित का वर्णन कीजिए जिसमें | | ssary 
विचरण-विधि का उपयोग हो । (उ० प्र० १९५२) रहा ust 

(४०) सहगामी-विचरण-विधि की व्याख्या कीजिए तया ail „5 
व्यतिरेक-विचि से अन्तर स्पष्ट कीजिए । (उ० प्र० १९४७ १९७ Disc 

(४१) एक आगमनिक-युनित का वर्णन कीजिए जिसमें अन्व] 9 
का उपयोग हो । (३० प्र १९५३) very. 

(४२) सम्मिलित-विधि तथा व्यतिरेक-विधि का बन्तर त 
कीजिये । (उ० प्र० १९५३) 

(४३) अन्वय-विधि और व्यतिरेक-विधि में क्या विशेष अन्तर | 
उदाहरण देकर समझाइए। अन्वय-विधि खोज की विधि है और eaters] 
विधि सबूत की विधि है।” इस कथन पर प्रकाश डालिए। (उ०प्र०१९५ L 


exam 


ment 

| what 

meth 

EXERCISE V | 2 

= 

l, What do you understand by the Experimet ९0५ 
Methods? Why ‘are they so called ? | 
2. Why is it thought necessary to deal with the Mji 8 
thods of Experiment a Logic ? y ॥ i 


| life. 
न 3. What are the two main principles involved ॥ ( 
Mill’s Canons of the Experimental Methods? 


4. What are the various Canons of Elimination? S| Dif 
by concrete examples how each of them furnishes #™ Con 
thod of enquiry into causation. | off 


५5. Explain and illustrate the Method of A z 
Give symbolic and real examples of it. How is the e o l 


frustrated ? Giv ow is t 
AU pe Tey OYE 


ie ५ l २१५ 


का | : 6, Explain how Plurality of Causes and Intermi 

p of Effects affect the application of-the Method of Agee 
a | ment and what advantages has the Method of Difference 
thal over the Method of Agreement and what advantage has 


ithe latter over the former? 
(7. State the Canon of the Method of Agreement and 
illustrate its use by a concrete example. When is it nece- 


sary to use the Joint Method of Agreen-ent and Difference? 
Jlustrate it by a concrete example. 


8. “The Method of Agreement is essentially a Method 
of Observation the Method of Difference, of Experiment’, 
७, Ri Discuss and illustrate. 


9. “The Method of Agreement is a method of Disco- 
yery. The Method of Difference is a method of Proof”, 
‘Explain the significance of this remark. 


;, 0. “The chief use of the method of Agreement is to 
॥ suggest hypotheses as to the cause.’ Explain with 
examples. 


ll, Give a brief account of the Joint Method of Agree- 
ment and Difference and with the help of instances show 
ee are its anvantages and disadvantages as a scientific 
' method. 


| l2. State in your own words and illustrate with 

examples (symbolic and real) the method of Difference. 
Show by common instances that the Method plays a great 
| part in everyday inferences (U. P. 946). 


॥ 083. Explain and illustrate the Method of Difference. 
| showing its close connection with experiment and practical 

ved i ॥ life, i Point out how a careless use of it leads to the fallacy 
volved १ of ‘Post hoc ergo propter hoc.’ 


periment 


? 
र i Explain giving a concrete example the Method of 
a a | Difference and Doi out its relation to the Methods of 


| Concomitant Variations and Residues. Explain the nature 
। of phenomena for the investigation of which the last two 
ethods are particulary suited. 


l5. State fully and clearly in your own words the 
of Concomitant Variations with examples. On 
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what canon or principle is it based? Of what = M 
is it a modification ? Is it a method of Observation | 
Experiment ? In what class of cases is it the only posi 
inductive method and why? 28 
som 


I6. When is it necessary to employ the Meth 
Concomitant Variations? Explain and illustrate q हीर. 
Method, indicating its different forms 


I7. “The Method of Concomitant Variations and t 
Method of Residues are modifications of the Method? 
Difference.” Explain and illustrate this statement | | 
indicate the cases in which each of these methods is apm. 
priately employed. | 


8. State the Method of Residues fully with exampk| man 
symbolic and concrete. Does it involve any elemente] with 
Deduction ? Show how it may lead to the discovery ¢ 


new antecedents. Give some examples of this. | 
I9. Can we regard the Method of Residues as a र १0 | 
tinct Method of Induction ? ॥ ३: 
20. Show by an example that the Method of Residus] TIN 
involves the application of Deduction. ( 
शा. What are the two ways in which the Method ¢j 
Residues may be applied? i 
22. “Mill has formulated not five Inductive Metho 
but one Method of Experimental enquiry” Discuss. Haj [ 
are Mill's Inductive Methods inter-related ? | bec: 


23. Can Inductive Methods be correctly divided i} 
methods EITHER of Observation and methods of Explat i 
tion OR into these and Experimental Methods? J 


24. Show that the so called Inductive Methods ४ 
really deductive in character. | 


|; 
25. What is Intermixture of Effects ? Take a conci Bs 


case of Intermixture of Effects and show how the diffe] 
Inductive methods fail in intermixture of effects. = 3 
26. How do Plurality of Causes and Intermixiute | the 
Effects tend to frustrate the application of the Expt oe 
mental methods ? And what are the remedies by WA dia 
the difficulties created by them are overcome? a 


प्रइनमाला ५ २१७ 


रा ; 97, Attempt a critical estimate of the : हे 
ton ot | tance of the Inductive methods. use and impor 


ly poss, 28. Construct an inductive argument to prove that 

some article of food or some habit is beneficial or injurious 

jo you; and analyse your reasoning showing the method 
! or methods employed by you. 


| 29. What is the distinction between Induction by 
t] Simple Enumeration and Induction through the method of 
eement ? On what pre-supposition is the former method 

applicable १ What are its defects and its utility in scientific 
discovery? 

30. Explain why the method of Agreement requires 
many instances while the method of Difference is satisfied 
lement é] with one precise experiment. 

Sl, If ABC have been followed by XYZ and BC by 
. YZ are we entitled to the conclusion that A is the cause 
as a nof X १ Answer fully. 
n | 32, “Some inductive methods are adopted for SUGGES- 
) Reside] TING causes other for TESTING them.” Discuss. 


33. Test the following— 


(i) The excision of the thyroid gland dulls the 
intellect; hence the thyroid gland is the cause 
of our intelligence. 


_ [Hints :—Method of Difference; argument probable 
_ because applied in observation not experiment. ] 


Method | 
trate tiy 


rided it) (ii) As the fury of the storm increased, the pilot 
Expat र increased the speed of the plane: hence the 
a storm is the cause of the aeroplane’s speed. 
thods 9 [post hoc ergo propter hoc]. 

34, It was an old belief that decaying matter such 
द co S लि generated flies. Can you think of the way in 
sai | Which the belief was disproved ? 
“od 35. “I have noticed that A always precedes B; it is, 
in | therefore, the cause of B”. It this good reasoning ? 
byw 36. A man having been shot through the heart mme- 


| ; diately falls dead, Investigate the logical value of such 4 
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fact as proving that all men shot through the | vil, 
fall dead. 

37. What are the different methods of discovering, 
Cause, according to the Indian logicians ? (U. P, 99 
948, 3982). 


38. Compare the methods of discovering Cause in 
Indian Logic with the Experimental methods propounded 
by mill (U. P. १39%0). 


39. Describe an Inductive argument, in which th 
Method of Concomitant Variations is used (U. P, lo?) | 


40. Explain the method of Concomitant Variation 
and distinguish it from the method of Difference (U. ? | 
I947, 950). 


4. Describe an Inductive argument, in which the 
Method of Agreement is applied (U. P. ]953). 


42. Distinguish between the Joint method and the {> 


method of Differenze (U. P. 953). 


43, Distinguish with example, between the method of 
Agreement and the method of Defference. Explain the 
statement : “method of agreement is a method of discovery | 
Which method of defference is a method of Poof.” (U.? | 

8). 
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प्रकरण ६ 
सादृश्य (Analogy) 


१. प्रावकथन । 
6२. सादृश्य' के विभिन्न अर्थ । 

३. सादृद्यमूलक युवित का स्वरूप | 
6४. सादृस्य तथा वैज्ञानिक आगमन | 


टिप्पणी--सादृश्य तथा सामात्य गणनामूलक आगमन । 


| ६५. सादृश्य का बळ । 
सु-सादृद्य तथा कु -सादृद्य--सादृर्य दोष । 


| (१ प्राक्कथन र 


| -आगमन काँ विभाजन (१) वैज्ञानिक-आगमन, (२) सामान्य 

| ae आगमन तथा (३) सादृश्य में किया जाता है। सामान्य | 
| गणनामलक आगमन का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। | देखिए, अध्याय | 
१, ६५ (ख)] जहाँ तक वैज्ञानिक आगमन का सम्बन्ध है, दम 
विधि, उसके आकारगत तथा वस्तुगत आधार एवं प्रायोगिक ma 
(जिनकां उद्देश्य कारणता-सम्वन्ध की खोज एवं सिद, तथा न T | 
वैज्ञानिक आगमन आधारित है)--कां अध्ययन कर णं व द 
प्रकरण में हम युवत आगमन के तीसरे प्रकार, अर्थात्‌ सादृश्य के स्व कप 

| रशाओं की जांच करेंगे और देखेंगे कि यह आगमन का एक उ 

| रूप है | 


[ |: 'सादृश्य' (Analogy) के विभिन्न अथ 


f 'सादृद्य' शब्द का प्रयोग विभिन्‍न अर्थों में किया गया है a अरस्तु 
पर्यायवाची ग्रीक भाषा का मूल शब्द ‘Analogia है, ba 

Wa (Aristotle) ने अनुपात की समानता व्यक्त करेन रद 

क्या था, जो कि अंकगणित के समानुपाती (Proportion) 
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है। अतः अरस्तू ( Aristotle ) के अनुसार सादुएय इस प्रकार 
होताहैन : 
QB Cr BONN . 
ह ok १ और २ का जो सम्बन्ध है, उसी के सदृश सम्बन्ध २का ४ | 
l 


संख्यात्मक समानुपात से हम अन्य समानुपातों की ओर अग्रसर होते | 
हैं, जिनमें पद एक प्रकार के नहीं हैं। यथा--- 
स्वास्थ्य : शरीर :: सद्गुण : आत्मा 
जिस प्रकार स्वास्थ्य शरीर के लिए है, उसी प्रकार ba ण आत्मा के | कमान 
लिए है। अर्थात्‌ स्वास्थ्य और शरीर का सम्बन्ध सद्गुण और arene |" 
सम्बन्ध के सदृश है ।. : | 
दइस पद के मूल गणितीय अर्थ से सामंजस्य रखते हुए Reet 
( Whately ) ने सादृश्य की परिभाषा सम्वन्ध की समानता ` 
(काच of Relations ) वतलाई है। उदाहरणार्थं, यदि 4. 
देश कोई उपनिवेश बनाता है, तो उसे मातृदेश कहने लगते हैं । पह | 
कथन सादृश्यमूलक है, जिसका यहु तात्तर्य है कि उपनिवेश का देश के साव | 
वेसा ही सम्वन्ध है, जैसा कि वच्चों का माँ के साथ होता है। यदि सम्बंध | 
की इस समानता से हम यह निष्कर्ष निकालें कि “उपनिवेश को अपे | 
मातृदेश की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तो यह AGT | 
अनुमान का उदाहरण होगा। कुछ तकंशास्त्रियों ने इस प्रकार के तक को | 
सम्बन्ध का सादृश्य (Analogy of Relation) का नाम दिया | 
है। इसे निम्नलिखित रीति से समझाया जा सकता है-- i 
कः का ख से वही सम्वन्ध है, जो 'ग' का 'घ' से है। 
का ; और ख' के सम्वन्ध का परिणाम भी 'य' है । 
या और घ' के सम्वन्ध का परिणाम भी 'य है । 
इसके यथार्थ उदाहरण देखिए :-- 

(१) एक जहाज के कप्तान का जहाज से सम्बन्ध है, वह शासक | 
का राज्य से सम्वन्ध के सदृश्य; कप्तान जहाज के मागे का निर्देशन कर्ता | ST 
है। अतः शासक को भी अपने राज्य के भाग्य का सार्ग-दर्शक होना चाहिए | ज 

a (२) संसद का राष्ट्र से वही सम्वन्ध है, जो किसी कम्पनी के संच | 
लको का कम्पनी से होता है। कम्पनी का शासन निर्वचित र A 
द्वारा ही उत्तम होता है। अतः राष्ट्र का शासन भी निर्वाचित संसद बार 
उत्तम प्रकार से होगा। इस युक्ति का आधार यह नहीं है कि राष्ट्र एक 


E 


| mga २२१ 
प्रकार | «मी के समान है या संसद संचालक-मंडल के समान है, वरन्‌ यह कि 
| "र संसद का वही सम्वन्ध है, जो किसी कंपनी स संचालक- 
| गइल का सम्बन्ध है । 
| तर्कविद्या में इस शब्द के वर्तमान प्रयोग के अः T सादृश्य का अर्थ 
का ४ - ha की समानता' ही न होकर उससे अधिक हे । जैसा कि निल वतमान 
कहा है कि साधारणतया सा इय का नाम किसी भी प्रकार की समानता तर्कशास्त्री 
है युक्त को दिया जा सकता हे, बशत कि बह पुर्ण आगमन न हो।” 
fos इस कथन का आधार बटलर (Butler) और कैन्ट (Kant) 
| हृ इसी आदाय के पूर्व कथन हैं। इसी अर्थ में इस पद का उपयोग 
धमान काल ल तकशास्त्री किया करते हैं। यह वात ज्ञातव्य है 
मा के | जिसे वर्तमान त्री सादृश्य कहते हैं, उसे अरस्तु (Aristotle) 
| ३ उदाहरण से युक्ति’ ( Paradeigma or Argument from 
| 99०७) कहा है । अरस्तू ने इसका निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- 
पत! | "लाडी ead से नहीं चुने जाते; अतः राजनीतिज्ञों का भी इस प्रकार 
alta बुव नहीं होना चाहिए।” अव हम इस अर्थ में सादृश्यमूलक अनुमान के 
१ यह £ | स्प का विवेचन करेंगे । 


ळी | ९ सादृष्यमूलक युक्ति का स्वरूप 
॥ मिल के अनुसार सादुश्यमूलक तकं को निम्नलिखित सूत्र के अन्तर्गत 
मूक | सकते हैं : “दो वस्तुएं एक या अधिक वातों में एक दूसरे के सदुश _ 
À एक के वारे में कोई वात सच है; अतः वह वात दूसरे के विषय में. परिभाषा 
सच होगी ।” बेन ने भी इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: 
|| भाद्रय, अनुमान का एक स्पष्ट रूप होने के कारण यह मानता है कि चूंकि 
| SR कुछ वातों में समानता रखती हैं, अतः वे किसी अन्य वात में भी. 
होंगी; इस अन्य वात के संबंध में यह ज्ञात नहीं है कि वह कारणता त 


4 ton) ने सादृश्य को “किसी वस्तु की आंशिक समानता से 
टू एक भिनला को जनमान वतलाया है। इस प्रकार सादृश्य एक वैल्टन 
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सुत्रामक उदाहरण देखिए:- - 
उदाहरण -- कक जर ख' में 'अ' आ' 'इ' गुणों की समानता है । 


=, 'क में भी S का गुण है (यद्यपि 'ई' और समान गुणा 'अ', 'बा' ९ | | 
में किसी सम्वन्ध का ज्ञान नहीं है।) 


यथार्थ उदाहरण के लिए तकंशास्त्री वह युक्ति प्रस्तुत करते हैं बो 
ज्योतिषियों ने मंगल ग्रह में आवादी के होने के सम्बन्ध में दी है :-- 


उदाहरण तापमान में (जीवन के लिए न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा), सु. 


समानता (Resemblance) समस्त अनुमान का आधार है। | सत 


सादृश्य का आधार समानता है। हम इस प्रकार तकं करते हैं कि | मनमूलक 

सादृश्यफी दो वस्तुएं यदि कुछ बातों में समान हैं तो वे अन्य वातों में भी समान होंगी! | blanc 

झागमनसे 'क' खर से कुछ बातों में समान है, अतः वह अन्य बातों में भी समान होग़ा। | N 
हुलना परन्तु यह सादृश्य की ही विशेषता नहीं है। आगमन तया निगमा 

दोनों में हो, हम इसी प्रकार समानता के आघार पर तर्क करते हैं। ७४ सा 

उदाहरणार्थं आगमन में हमारा तकं इस प्रका र होता है :-- भि 

'क' 'ल' 'ग' 'घ' आदि जिन मनुष्यों की परीक्षा की गई है वे मर | 

शील हैं। 

„ सव मनुष्य (परीक्षित या अपरीक्षित) 'मनुष्यत्व' में परीक्षित gat | 

E सदुश हैं, अत: 'मरणशीलता' में भी वे उनके सदृश्‌ होंगे । 


आगमन और सादुष्य में यह अन्तर है कि आगमन में समान qè 
तथा अनुमानित गुण के कारणता-सम्बन्ध के अस्तित्व का ज्ञान TS S| 
परन्तु सादृश्य में एसे ज्ञान का अभाव होता है। जैसे, जब हम i 3 
सादृश्य के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह में आवादी बोर]. 
तो हमें यह ज्ञात नहीं रहता कि मंगल तथा पृथ्वी के समान गुणों सबने 
जीवन की उपस्थिति में कारणता का अनिवार्य सम्बन्ध है। यदि तसंब | 
अस्तित्व का ज्ञान होता, या भविष्य में कभी हो जाये, तो यह युक्ति 
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लक न रह कर वैज्ञानिक आगमन का पद प्राप्त कर लेगी। इसी निगमन से | 
निगमन में भी हमारे अनुमान का आधार समानता ही होता है। पुलना $ 


कमन में हमारी युति इस प्रकार की होती है :--- 
५ सव मनुष्य मरणशील हैं । 
ry सुकरात एक मनुष्य है । 
५ सुकरात मरणशील है । 
हैं बो | ' क्ष्यात्‌ सुकरात कुछ बातों में अन्य मनुष्यों के समान है। अतः 
- alx प्रणशीलता' में भी अन्य मनुष्यों के समान होगा । निगमनमलक 
„yi | पुतता सादुष्य में यह अन्तर है कि निगमनमूलक अनुमान में प्रत्येक न्याय- 


afa का एक आधारवाक्य किसी सामान्य नियम ( General Law ) 
| वर्णन करता है; सादृश्यमूलक अनुमान में उसका अभाव रहता है । 
पुसे यदि यह सामान्य नियम होता कि “सव ग्रहों में आवादी है”, तो हम 

2 गमन से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि “मंगल के ग्रह में आवादी है।” 
र है) | अतः समस्त अनुमान में--चाहे वह आगमनमूलक हो, या निग- 
' हैं हि iw हो या सादुदयमूछक हो--उसका आधार समानता ( Rese- 


होंगी। ' mblnce ) होता है । केवल सादृश्य में ही षह समानता अपूणं 
होगा। ` । 


४, सादृष्य तथा वेज्ञानिक आगमन 
मिल के अनुसार युक्त-आगमन तीन प्रकार के होते हैँ, यथा वैज्ञानिक ATT आाभ- 


मनो | गणमन की विशेषता “आगमनिक-कुदान” ( Inductive Leap ) 
"दैत है जिसका सहारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने में लेना पड़ता 

i कै | ९। यह विशेषता सादृश्य में उपस्थित होने के कारण उसे आगमन का a वैज्ञानिक 
होता है | Y उप-विभाग मानते हैं। परन्तु सादृश्य अपूर्ण-समानता पर आधारित आगमन से 
है | वत: वह्‌ निवेळ आगमन-मूलक युक्ति है । अब हम सादृष्य की वैज्ञा- तुलना । 
Tare से तुलना करते हुए उसके स्वरूप पर विचार करेंगे । 

| (क) वैज्ञानिक आगमन में ( और सामान्य गणतामूलक आगमन (क) 


ry हन रो (पळस ण: GRR हून विशेष 


से विशेष की 
ओर अग्रसर 


होते हैं । 


` होता है, परन्तु सादृच्य में ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता । 
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की ओर जाते हैं, परन्तु सावृद्य में हम विशेष ( particular ) ३ 
विशेष (particular) की ओर जते हैं । 


वैज्ञानिक आगमन में हम वहुत-सी विशेष घटनाओं का निरीक्षण करके _ 
सामान्य तर्कवाक्य स्थापित करते हैं; इसके विपरीत सादृश्यमूलक 7 
में एक विशेष घटना के निरीक्षण से एक विशेष अनिरीक्षित घटना पर 
पहुँचते हैं ॥ जब मृत्यु की बहुत-सी घटनाओं की जांच करके हम इस 
सामान्य तकंवाक्य पर पहुँचते हैं कि “सव मनुष्य मरणशील हैं”, तो यह 
वैज्ञानिक अगमन है । परन्तु जब हम एक विशेष ग्रह पृथ्वी की बु |) 


निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह सादृश्य होता है | 


मिल कें सादुश्यमूलक अनुमान के इस वर्णन को, कि वह विशेष ते .,ऐ और 
विशेष की ओर तक है, अक्षरशः सत्य नहीं मान लेना चाहिए । यदि हम एक | Fay 
विशेष से ऐसे विशेष का तके करते हैं, जो कुछ गुणों में पहले के समान है |. 
तो हम इसलिए ऐसा करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में उन समान गुणों का । 
प्रतिनिधित्व करने वाला एक एसा “व्यापक सिद्धान्त” (aunt | ( 
versal) ea ही वन गया है और हम अचेत रूप से उन दोनोंदृष्टातो दा सव 
को उस 'व्यापक' के अन्तर्गत ले आते हैं। अतः सादृश्य और आगमन में | 
यह अन्तर है कि आगमन में तो हम सचेतावस्था में व्यापक' को सामान्य तक 
वाक्य के रूप में रखते हैं, परन्तु हम m य में ऐसा नहीं करते, यद्यपि afi 
दोनों .में “विद्येषों के व्यापक तत्व” (universal element ॥ त्रा 
the particulars) को ही अनुमान का आधार मानते हैं। अतः 
अधिक से अधिक हम यह कह सकते हँ कि सादृह्य जव तक सादृश्य ही रहता | 
है, तव तक वह विशेष दुष्टान्तों तक ही सीमित रहता है; वह उनके सम्बर्स i 
का कोई नियम स्थापित नहीं करता । 


(ख) वैज्ञानिक आगमन-कारणता-सस्बन्ध के 
वैज्ञानिक आगमन में प्रायोगिक रीतियों को प्रयुक्त करके हम कारण | 


सम्बन्ध को स्थापित करते हैं, परन्तु सादृश्यमूलक तके में ऐसा कोई कारण | NG 
का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता और न उस सम्बन्ध के अस्तित्व की m 


ae 


| ao. सादृश्य 
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होता है। सादूरम ea हम वहुत से दृष्टान्तों की तुलना करके या वैज्ञा- 
३ की रीतियों को काम में लाकर घटनाओं में सम्बन्ध का 
||ह नहीं बाते । हम तो गनेपणीय घटना को किसी परिस्थिति से ' 
| (हम कर लेते हैं, जिससे हम पहले से ही परिचित हैं, और हम परिचित 
कले | को ही निष्क्षों का आधार मान लेते हैं। ; - 
(ग) सादृश्य के निष्कर्ष केवल संभाव्य होते हैं, परन्तु वैज्ञानिक 
हम झ | गमन के निष्कर्ष निश्चित होते हैं । 
, तो यह | यह सत्य है कि संभावना ( Probability ) भिन्न-भिन्न मात्रा (ग) ma 
की कुठ | होती है और सादुश्यमूलक युवित की संभावना शून्य से लेकर पूर्ण निदचय _ ते 
में बुछ | समान तक हो सकती है । परन्तु सादृश्यमूछक युक्ति को, चाहे वह Hen 
(ती ही प्रवल वयो न हो, वैज्ञानिक आगमन की निश्चितता प्राप्त नहीं हो - के निष्कर्ष 
| फ़ृती। वैज्ञानिक आगमन में कारण-सम्वन्ध के अस्तित्व का ज्ञान रहता 
शेष से ,/हबौर इसलिए उसी से निष्कर्ष निक आता है। इसके विपरीत ager होते हं 
री ii समानता प्राय: अपूर्ण रहती है और इसलिए निष्कर्ष को निश्चित मानने 
| भपदव सन्देह रहता है । 


(घ) साबृस्य को वैज्ञानिक आगमन तक पहुँचने का प्रारंभ-सूत्र कहा 


: i. 

gemi वो सकता \ 

गमन मे । है टॅ 

न्यत. दृश्य में किसी कारणता-सम्वन्ध का ज्ञान नहीं होता । यह कहना- 
ee “a झाप सत्य नहीं कि सादृश्य में कारणता-सम्बन्ध के अनिस्तत्व का ज्ञान 


। बतः | Sel इसके विपरीत, यह एक अस्पष्ट-सा विश्वास रहता है कि यद्यपि 
ही रहता समय किसी कारण-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है, परन्तु भविष्य में उसक्रो 
के सम्ब | ४ जिया जायेगा और तव सादृश्यमूलक युक्ति वैज्ञानिक आगमन का रूप 
[रे निदोष हो जायगी। इस लक्ष्य तक पहुँचने से पूवे तक सादुश्य 
| के ae के मार्ग का प्रारंभिक सोपान समझा जाता है अथवा 
री में “वह ऐसा मार्गदर्शक है, जो उस दिशा की ओर संकेत 
ie ओर अनुसंधान करना चाहिए।” सादृश्य प्राक्‌- 
Bie ypotheses ) का उद्गम है, जिनके सिद्ध हो जाने 
7a | | tb आगमन होता है । है, 
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- टिप्पणी-सादृष्य तथा सामान्य गणनामूलक आगमन 


सादृश्य तया सामान्य गणनामूलक आगमन में हमारा तकं यह रहता है कि चनन 

सामान्य एक प्रकार के बहुत से दुष्टान्तों में (कौवों में) एक समान विशेष | 

गणनामलक (कालापन) है, अतः इससे यह फल निकलता है कि सव कोवे काढे होते 

आगमन की हैं। सादृश्य में, चूंकि दो विशप वस्तुएं ( पृथ्वी और मंगल ) कुछ बातों 

तुलना में समानता रखती हैं, अतः हम यह अनमान लगाते हैं कि वे अन्य वातों में 
भी समान होंगी। अतः यह कहा जाता है कि सामान्य गणनामूलक आग- 
मन. का सम्बन्ध पदों के निर्देश ( Denotation ) से है, यह aay 
उदाहरण में, 'कौवों' पद के निर्देश के हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके 
विपरीत, सादृश्य किसी पद के 'गुण' ( Connotation ) से सम्वख | 
रखता है। उपरिलिखित उदाहरण में 'मंगर' पद के 'गुण' के ज्ञा में वृद्धि 
हुई है। परन्तु निर्देश और 'गुण' में परस्पर गहरा सम्वन्ध होने के | 
कारण इन दोनों प्रकार के अनुमानों का एक दूसरे में समावेश हो जाता 
है। दोनों का यथार्थ अन्तर यही मालूम पड़ता है कि सामान्य-गणना में | + 
हम विशेष उदाहरणों से सामान्य तर्कवाक्य पर पहुँचते हैं, और TAH , 
हम इनको चेतन रूप से सामान्य तकंवाक्य के अन्तर्गत छाये विना, एक 
विशेष दृष्टान्त से दूसरे विशेष दृष्टान्त की ओर जाते हैं | 


ice 
ES 
RF 6५ सादृश्य का बल Sine 
नहीं; सादृष्य अपूर्ण समानता पर आधारित है, अतः उसके निष्कर्ष का रूप ig 
Megat संभाव्य ( probable ) होता है। परन्तु सम्भावना का परिमाण ( 
मान का भेद कोई निश्चित नहीं होता; उसमें विभिन्न अंशमान ( degrees ) | अविक 
होता हे होते हैं। सादृश्यमूलक युवित की संभावना शून्य से लेकर लगभग त | 
निश्चितता तक हो सकती है। अब हम उन दिद्याओं पर विचार कणा | Í 
जिन पर सादृद्यमूलक युवित का वल आश्रित रहता है | i 
Eoo निम्न- मिल के अनुसार सादृश्य का मूल्य “निदितं की गई . r ! 
लिखित पर के भिस्तार पर निर्भर रहता है, जिसकी पहले किए गए अन्तर १ 
निर्भर हैः-- मात्रा से तुलना की जाती है और फिर अनिश्‍चित (unascertained) 
गुणों के अननुसन्धानित क्षेत्र के विस्तार से ।” बेन के शब्दों में क | 
बातों की संख्या तथा महत्व की, असमान वातों की संख्या और बातों की ay 
तुलना करके संभावना का मूल्य आंका जाता है; साथ है! ज्ञात १ ॥९ 
तुलना अज्ञात वातों के क्षेत्र से करने पर भी ध्यान रखा जाता है। a 
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(क) समानता की ज्ञात बातों को संख्या और महत्व जितना ही 
अधिक होगा, सावृश्यमूछक युक्ति का मूल्य उतना हो अधिक होगा । 
ae, मनुष्यों और पौधों में समानता की वातों की अपेक्षा मनुष्यों 
| पशुओं में समानता की वातों की संख्या और महत्व अधिक है। अतः 
इह सादुश्यमूलक युक्ति कि पशु मनुष्यों के समान ही सुख-दुःख का अनुभव 
इते हैं, इस मुक्ति से कि “पौधे मनुष्यों के समान ही सुख-दुःख का अनुभव 
इसत हूँ”, अधिक संभाव्य है । 


(ख) असमानता की बातों की संख्या और महत्व जितना ही अधिक 
मे वृद्धि | हेग, सादृश्यमूलक युक्ति का सूल्य उतना हो कम होगा। जैसे पृथ्वी 
होने के | भर मंगल की असमानता की ज्ञात वातों की अपेक्षा पृथ्वी और चन्द्रमा की 
हो जाता | असमानता की ज्ञात वातों की संख्या और उनका महत्व अधिक है। चंद्रमा 
णना मे | में वायुमंडल नहीं है, परन्तु हम यह जानते हैं कि जीवन के लिए वायु नितान्त 
MATH है। अतः वायु का अभाव असमानता की एक महत्वपूर्ण वात 
| है। चन्द्रमा और पृथ्वी की असमानता की ज्ञात वातों की अपेक्षा पृथ्वी 
| और मंगल की असमानता की वातों की संख्या और महत्व कम है। अतः 
| भंग में पृथ्वी के समान आवादी है”, इस युक्ति की अपेक्षा “चन्द्रमा 
| का स्प पृथ्वी के समान आवादी है”, यह युक्ति कम संभाव्य है। 
परिमाग (ग) ज्ञात बातों की अपेक्षा अज्ञात बातों को संख्या जितनी ही 


rees ) | शवक होगी, सावृश्यमूछक युक्ति की संभावना उतनी ही कम होगी । 
et हि 

yo । इस प्रकार जहाँ समानता बहुत अधिक हो और असमानता बहुत कम 

[र्‌ FC 


| रोबौर हमारा ज्ञान काफी विस्तृत है, वहाँ सादृश्यमूलक युक्ति का वळ 
। भान के बहुत समीप का हो जाता है, परन्तु तो भी उसमें आगमन की 
; क निस्चितता नहीं होती । 

। मह वात ज्ञातव्य है कि सादृश्यमूलक युक्त का मूल्य समानता की 
| बी संख्या पर ही नहीं, अपितु उनके महत्व पर निर्भर होता है । 
| à व वातों के बरावर होने पर, समानता की बातों की संख्या जितनी 
he होगी, सादृश्य का मूल्य उतना ही अधिक होगा। परन्तु इसका 
P पहूनही हे कि निष्कर्ष का मूल्य, ज्ञात हो सकनेवाली समानता की बातों 


(क) समानता 
को बातों 

की संख्या ` 
और महत्व 


(ख) अस- 
भानता को 
बातों को 
संख्या और 
महत्व 


सादृश्य का 
मूल्य समा- 
नता की बातों 
को संख्या को 
अपेक्षा उनके 
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से अनलोम अनुपात में सम्बद्ध होता है। उदाहरण के लिए हम इस प्रकार 


तके कर सकते हैं : दो व्यक्ति समान कद के हैं, समान आयु के हैं; उके | १ 
नाम भी समान हैं; वे एक ही स्थान में रहते हैं; एक ही नगर के निवासी (Ne 
हैं और उनमें से एक वडा वुद्धिमान है, अतः दूसरा भी वेसा ही होगा | | विभिः 
इस प्रकार की सादुस्यमूलक युवित व्यर्थ है क्योंकि समानता की जितनी भी | प्रः 
बातों का वर्णन किया गया, वे सव महत्वहीन हैं। अतः बेल्टन (Welton) जॅ 


का कहना है कि “सादृस्यमूलक युवित का वल समानता की प्रकृति 
पर निर्भर रहता है, समानता के परिमाण पर नहीं।” जैसा कि न 
बोसाँके (Bosanquet) ने कहा है, “समानता की बातों को गणना i 
करके हमें उन्हें तोलना चाहिए ।” 


| नहीं 

कुछ तकंशास्त्रियों ने सादृश्यमूलक युक्ति का मूल्य एक गणितीय 

भिन्न के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है :-- । ६ | 
समानता 


असमानता--अज्ञात बातें 


इस गणितीय सूत्र का यह अभिप्राय है कि अंश ( Numerator ) | 
में वे वाते हैं, जो युक्ति का बल वढाती हैं और हर (Denominator) | बे : 
में वे वातें हैं जो युक्ति का वळ कम करती. हैं । इस प्रकार उ न 
भिन्न किसी सादृश्यमूछक युक्ति का मूल्य वतला देती है। TIT 
यह नहीं सोच लेना चाहिए कि किसी युक्ति का मूल्य इस प्रकार टीकर | 
गणितीय अनुपात में ज्ञात किया जा सकता है । उपरिलिखित भिलगे | fre 
सामान्य रूप से इस वात को प्रकट करती है कि सादृश्यमूलक युक्ति का | ५ कर 
निर्धारित करने में समानताओं की संख्या और महत्व तो उसको बढ़ाते | 
और अन्य दोनों वाते उसको घटाती हैँ | 


आलोचना :-- । 
|: 
| 


R 

ऊपर के वर्णन से संभवतः यह समझा जायेगा कि सादृश्यमूलक सेते 

का मूल्य निर्धारित करना गणित के समान ही एक यांत्रिक प्रक्रिया | 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रकिया सरल 


पक्त 
तः : 
भमाना 
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: | हमे निम्नलिखित दो मुख्य कठिनाइयाँ होती हैं : (१) इसमें संख्या 
(Number ) तथा उनके महत्व (importance) सम्बन्धी दो 
विभिल सिद्धान्त होते हैं । व्यवहार में उनमें सामंजस्य स्थापित करना 
२ परः असम्भव होता है | फिर, जव उनका महत्व कम होता है तो समा. 
ता की वातों की संख्या का अपेक्षाकृत कोई मूल्य नहीं रह जाता। अतः 
पह निश्‍चय करना कठिन हो जाता है कि किसी दृष्टान्त में, संख्या को या 
रह को मुख्य माना जाय ? (२) अज्ञात वातों के विषय में कुछ कहना 
तो व्यर्थे ही है । जव वे वाते ज्ञात ही नहीं हैं, तो उनकी संख्या कंसे 
mem हो सकती है ? अज्ञात को तुलना की माप के रूप में प्रयुक्त 

| नहीँ किया जा सकता । 


६, सु-सादुश्य (Good Analogy ) तथा Faga 
(Bad An2]०5)-सादुश्य-दोष (False Analogy) 


सादृश्य की शक्ति, असमान वातों की संख्या तथा महत्व एवं. अज्ञात 


rator ) 
inator) | 
pe । पमानताओ की उपस्थिति से निष्कर्ष निकाला जाय। कु-सादृइ्य 
ठीक-ठीक | (Bad Analogy) अथवा सादृश्य-दोष (False Analogy) 
मिल वो | से कहते हैं, जिसमें केवल ऊपरी-ऊपरी समानताओं से ही 
[कामूलं | Fret निकाल ल्या जाय। जैसा कि फॉउलर ( Fowler ) 
att हा है, “सादुइय-दोष पद सादुश्यमूलक उन अनुमानों के लिए 
नजय i किया जाता है, जिनमें सादृश्य का कोई भी आधार नहीं होता ।” 
| गा सादृश्य-दोष उस दोषपूर्ण सादृश्य की युक्ति को कहते हैं जिससे हम 
| पमानता की आवश्यक और अनावश्यक बातों को परस्पर गडवडा देते हैं। 
= — तथा अनावश्यक समानता की बातों को परस्पर गड़बड़ा 
` ` उत्पन्न सादृश्य-दोष के उदाहरण 

à .(१) प्रत्येक जाति किसी व्यक्ति की भाँति, विकास, वृद्धि तथा विनाश 


ry be 


| गर्तो की संख्या की अपेक्षा समानताओं की संख्या और महत्व पर अधिक उपरी समा 
भेर रहती है । अतः gaga (Good Analogy ) का नता के कारण 
| अगं वह. युक्ति है जिसमें दो वस्तुओं की आवश्यक ( essential ) होता है 


सावृद्य-दोष 


उदाहरण 


imt, ~ 
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इसमें सादुश्य-दोष है क्योंकि जाति और व्यवित की समानता | 
आवश्यक वातों में नहीं होती । किसी जाति की हानियाँ पुनः पुरी की 
जा सकती हैं, परन्तु कुछ समय उपरान्त मनुष्य की भौतिक विनाश फिर पे 
पूरा नहीं किया जा सकता। 

(२) यदि अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रखना न्याय है, तो न्यायी 
व्यक्ति एक प्रकार का चोर होता है बयोकि जिस प्रकार की योग्यता को 
सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होती है, उसी प्रकार को योग्यता 

` की आवदयकता सम्पत्ति को चुराने के लिए होती है। 

इस युक्ति में, न्यायी व्यक्ति तथा चोर के वीच में जिस समानता का 
वर्णन है, वह यह है कि उन दोनों में सम्पत्ति को सुरक्षित रख सकन की 
समान योग्यता है । वे दोनों सम्पत्ति की रक्षा कर सकते हैं। परु 
उन दोनों में एक आवश्यक असमानता है अर्थात्‌ न्यायी मनुष्य सम्पत्ति |[ 
को सुरक्षित ही नहीं रख सकता, अपितु वह उसे सुरक्षित रखता भी है और | 
चोर सम्पत्ति को सुरक्षित रख तो सकता है, परन्तु रखता नहीं। उनकी ' 

योग्यतायें समान हो सकती हैं, परन्तु इस समानता से हम यह निष्कर्ष नहीं ८ 
प निकाल सकते कि उनके कारये भी समान होंगे । 
(३) मनुष्य के समान पौधों में भी जन्म, वृद्धि, क्षय और मृत्यु होती 
है। मनुष्यों में बुद्धि होती है, अतः पौधों में भी बुद्धि होती है। असय 
इसमें सादृश्य-दोष है क्योंकि समानता की वातों में और निष्कर्ष मे | चाहिए 
कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। | 
(४) मनुष्य के समान, पशुओं में केवल प्राण ही नहीं है, वरन्‌, कभी: ` 
कभी उनमें बुद्धि के चिन्ह भी दिखाई देते हैं, जेसे eet बड़ा ates | सह 
छत्ता बनाती है। अतः उसमें मनुष्यों जैसी बुद्धि होती है। | 
यह अशुद्ध है क्योंकि मधुमक्खो केवल एक प्रकार का छत्ता ही वना | 
सकती है और उसका कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ( instinct ) 
ही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कितने ही प्रका | 
E ०: वना सकता है हाँ, यदि यह कहा जाय कि मनुष्य के | 
पशु में भी जीवन होता है, अतः मनुष्य के समान पशु भी सुख-दुःख का ag | ह 
भव करते हैं, तो यह FAST होगा, वयोंकि जीवन और सुख-दुःख के गएँ | भि 
भव की शक्ति में एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। a 
(५) कभी-कभी mr य बड़े विचित्र होते हैं। मान लीजिए हमयर | | 
कहते हैं कि “ग्रामोफोन भी बुद्धिमान होते है क्योकि चे मनुष्यों के सम, | 
ही गाते हैं, हँसते और बात करते हुए मालूम पड़ते हैं।” यह य ते|. 
हाल होगी । इसी प्रकार यह कहना भी हास्यास्पद दो जित K कि 
CC-0. कहा अर से मारं होता Me bie. 
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| “वो विद्यार्थी, जो एक हो शहर के हैं, जिनका एक-सा रंग है, जो एक-से 
हे पहनते हैं, एक से बाल बनाते हैं, एक हो घमं के हैं और एक हो विद्या- 
aig हैं, उनकी बुद्धि भी समान होगी।” शेक्सपीयर के नाटक 
"तरी पंचम” के चौथे अंक के सातवें दृश्य में सादुश्य-दोष का एक वडा 
रोचक उदाहरण है। उसमें RA ( Fluellen ) नाम का एक 
पत्र कहता है कि “राजा हेनरी का जीवन लिकन्दर महान्‌ के जीवन 
हे समान होगा क्योंकि दोनों का जन्म ऐसे स्थान में हुआ था, जिनका नाम 
प से प्रारंभ होता है--हेनरी 'मनमथ' में और सिकन्दर 'मेसोडोन' में; 
| dat स्यानो में एक नदी बहती थी और दोनों नदियों में सॉलमन नाम की 


त्य होती । कै कारण हुई हों । उपमा आदि अलंकारों से समानता की बातों पर बल 
ठ | बवश्य दिया जा सकता है,परन्तु उन्हें सर्वदा अच्छी युक्तियां नहीं मान लेना 
कप में | बाहिए और न उनका उपयोग ही तार्किक युक्तियों में करना उचित है । 
न्‌ कभी: | आलंकारिक भाषा के अशुद्ध-प्रयोग से उत्पन्न सादृश्य-दोब के 
ग जटिल | ददाहरण । 

ही बना (१) किसी देश की राजधानी बहुत-सी बातों में किसी प्राणी के 
tinct ) | (य के समान होती है। अतः राजधानी का ८ड़ जाना एक रोग है। 
का 4 | य से समानता के कारण, वैसा ही रोग उत्पन्न हो सकता है जैसा कि 
[के अरु | भणियों को होता है, नितान्त अनियमित है। 

| (२) आयात-कर ( Tariff ) रूपी दीवार व्यवसाय के लिए 


k दीवार वाधक होती 
भ होती है, परन्तु उनके लिए वह बचाव भी होती है 
J से नायमा ह उ राधे A के as 


होगी 


यह | 
त प है क्योंकि दीवार यातायात के लिए सर्वदा बाधक होती है । 
m a [i aie भी सादृश्य-दोष है क्योंकि सादृश्य बहुत दूर का है। यह सुत 
i P 
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समान होते हैं बयोंकि वे अपरिपक्व अवस्था के देशी कारवारों का विदेशी K 
| 


प्रतियोगिता से वचाव करते हैं । À 
` (३) मातृ-देश की आज्ञाओं का पालन करना उपनिवेशवात्तियों [४ 
का कर्तव्य है । i 


सादृश्य की वात यहाँ यह स माँ तथा वच्चे का सम्वन्ध वैसा ही 
होता है, जैसा मातृ-देश तथा उ५भिवेशों का सम्वन्ध। यहाँ तक तो यहठीक 
है परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि मातु-देश की आज्ञाओं का पाछन 
किया जाना चाहिए, वहुत दूर की बात है क्योंकि उपनिवेशों का यह अघिः 
कार है कि वह अपने विकास की योजनायें स्वयं बनावें । Te 
ऐसा भी हो सकता है कि उपनिवेशो के हित मातृ-देश के हितों से टक्कर 


खा जायें। 


fas 


) प्रशमाला ६ | | 


(१) सादृश्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए तथा सूत्रात्मक एवं 
यथार्थ उदाहरण दीजिए । = 
(२) सादृश्य तथा आगमन का भेद स्पष्ट कीजिए । सादझ- । 
मूलक युवित का क्या मूल्य है ? नी : 
(3) सादृश्यमूलक युवित का बल किन Rar निर्भर रहता है | १ 
एक सु-सादृश्य तथा एक कु-सादृश्य का उदाहरण दीजिए । Bs 
: W) ere युक्ति में हमें समानता की वातों को तोला 
चाहिए, न कि उनकी गणना करनी चाहिए ।” इस कथन की विवेचना | 


कीजिए | al 4 

(५) “समस्त अनुमान का आधार समानता है ।” इस कथन | 
समझ. इए ” | 5, 
(६) “सव आगमनिक तकं सादृश्यमूलक होता है । इस युक्ति | Si 
Eo विवेचन कीजिये | 


(७) सादुश्य को अपुर्ण आगमन किस अर्थ में कहा जाता है A 
दृष्टिकोण पर विचार कीजिए कि सादुब्यमूलक युवित में हम व्यक्त रु । 
तो विशेष से विशेष की दक्षा में तकं करते हैं, परन्तु अव्यक्त रूप में हम | en 
से सामान्य की दिशा में ही तक करते हैं।” fac! 
(८) सादृश्य की सामान्य गणनामूलक आगमन से तुलना क | 
(९) “सादृब्यमूछक युवित वस्तुत: संभाव्य ही होती है । ta) 
यदि ag पूर्णर्पेण निश्चित हो जाय, तो वह सादृश्यमूलक नहीं रह: 
व्याख्या कीजिए 


इस कथन को ए। 
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| | (to) किन सिद्धान्तों पर सादुशयमूलक अनुमान आधारित है ? 
लोग कहते हैं कि “आगमन सादृश्यमूलक अनुमान है।” क्या आप 
वातियों द कथन से सहमत है. ? ८ 

| (११) इस कथन की व्याख्या कीजिए : “स्पष्ट सादृह्यमूलक युक्ति 
A P निश्चित प्राक-कल्पना मात्र होती है। और अन्य प्राक्‌-कल्पनाओ की 
वैसा हौ |. उसका समर्थन किया जाना उतना ही आवश्यक है। 


यहूठीक | (१२) सादृश्य को अपूर्ण व्याख्या, क्यों कहते हैं। 
[पाल्न | (१३) निम्नांकित तकेवाक्यो में कौन-से सादृश्य प्रतीत होते हैं :-- 
r क) युद्ध रक्त वहाता हे | 

-के 


(=) हरि किताबी कीड़ा है। 
(च) हत्या के समय मेरा मवक्किल सांध्यकालीन निद्रा 
में था। 


EXERCISE YI 


| a l. Explain the nature of inference from Analogy, 

{Give both symbolic and concrete examples. 

‘ | 2. How would you distinguish induction from analogy? 

| What is the value of an argument from analogy ? 

j तोलना | >: On what does the strength of analogical argument 

विवेचता | oul? give an example of a good and an example of a 
Md analogy. 

कथन को । : “In Analogy we must WEIGH the points of resem- 
| Vance, not simply COUNT them.” Discuss. 

स युक्ति |, © “The foundation and justification for all inference 
| Similarity.” Explain this. 
i ¢. “All Inductive Reasoning is analogical”. Discuss. 
Eni A In what sense*is Analogy described as incomplete 
ent 0? Explain the view that in an analogical argu- 
inpli We argue explicitly from particular to particular but 

| citly from particular to univarsal. | 
। बर) g Compare Analogy with Enumerative Induction. 

i" | kg “An argument from Analogy can only be mote or 
a gable : if it anounts to certainty, it ceases to be - 
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I0. What are the principles upon which Analg | 
based ? According to some, Induction is Analogy a 
you agree ? 

ll. Examine the statement that a sound Analogy; 
nothing but a well-grounded hypothesis, and stands x | 


much in need of verification as any other hypothesis, fa 
2. Why do we speak of Analogy as Incomplete 
Expl: nation. 
l3. What analogies appear in the following propos- 
tions ? (भू 
(i) War is blood-letting. Rf 


(ü) War is the exercise of a nation’s organism 

(iü) The advocates of prohibition are fanatics, 

(iv) Only socialists would propose such a measure 

(v) Teddy is a book-worm. | 

(vi) At the time of the murder my client was ina: 
twilight sleep. 
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प्रकरण ७ 
tands as | निगमनात्मक-विधि (Deductive Method) का 
स्वरूप, स्थान और उपयोग 


|! भूमिका : प्रायोगिक विधियों की कठिनाइयाँ । 
(२. निगमनात्मक विधि के स्वरूप :-- 
(क) अनुलोम-निगमनात्मक विधि या भोतिक-विधि । 
(ख) प्रतिलोभ-निगमनात्मक विधि अथवा ऐतिहासिक 
विधि 


विधि । 
(ग) सूक्ष्म-निगमनात्मक विधि ज्यामितिक J 
प्रश्नमाला ७ 


| ॥ भूमिका : प्रायोगिक विधियों की कठिमाइयाँ 


प्रायोगिक विधियों को व्यर्थं करने वाली प्रधान कठिनाइयाँ वहु- संभावनावाद 
| ग्णत्व ( Plurality of Causes ) तथा कार्य-सम्मिश्रण (Inter- तथा निगमना- 
mixture of Effects ) हैं । अगले प्रकरण में हम इस वात का विवे- त्मक-विषि 
३ कि बहु-कारणत्व की अवस्था में संभावनावाद (Theory of 
| Probability ) या संयोग-गणनावाद (Calculation of Chances) 

i किस प्रकार कुछ सहायता मिलती है। इस प्रकरण में हम इस 
| बत का विवेचन करेंगे कि कार्य-सम्मिश्रण से उत्पन्न कठिनाइयों को कंसे 
(ler जा सकता है। 
कार्य-सस्मिभ्रण तथा प्रायोगिक-विधियाँ 
| Matson के दो रूप होते हैं:--समजातीय ( Homose miafe- 
Mus) सम्मिश्रण तथा विषमजातीय (Heteropathic) सम्मिश्रण | Suet 
e में अळग-अळग कारणों का कार्य होता रहता है (जातीय 
E ५ अलग-अलग कार्य मिल कर एक सम्पूर्ण मिश्रित-काये हो जाते हे सकता है 
न -सम्मिश्चण में प्रत्येक कारण का अलग-अलग कार्य | 

CEU YE है! और मिश्रित के गं से Potrien Anasi 
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विषम जातीय- रूप में होता है । विषमजातीय-सम्मिश्रण का कभी-कभी एक l 
सम्मिभण के रूप हो जाता है जिसे रूपान्तर ( Transformation ESR 
इसमें कारण और कार्य एक दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं; ग 
उपयोग हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल कर पानी बनाते हैं और पानी से area 
सकता है और ऑक्सीजन वनता है। [इस प्रसंग में देखिए, प्रकरण २, 
परन्तु सम- टिप्पणी ३ ]। इस प्रकार के विषमजातीय कार्य-सम्मिश्रण में प्रशा 
सरलता से उपयोग में छाया जा सकता है; अतः ऐसी दशाओं में प्रायो nari 
प्रायोगिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु अन्य प्रकार के मिक्षि el 
“as ब्यय कार्यों में, विशेषतः वे जो समजातीय-कार्य-सम्मिश्रण के परिणाम होते ग्या 


का केवल एक भाग ही होता है । अतः जितने ही अधिक कारण हो 
और प्रत्येक का जितना कम भाग होगा, प्रायोगिक विधियों को काम | । 
लाना उतना ही कठिन होगा। मिल का कहना है कि मिश्चित-काये +] 
अनुसंधान में निरीक्षण और प्रयोग की विधियाँ समान रूप से काम में कई 


| 


लाई जा सकतीं । | 


र | 
उदाहरण; ` “क्षय रोग से आरोग्य होने” के मिश्चित-कायं का एक SM ( 
निरीक्षण की देखिए ।. प्रश्‍न यह है-क्या आरोग्य होने का एक कारण कोंड हि. 
विधि (अन्वय, ऑयल का पीना है? सरल निरीक्षण की विधि तो काम में नहीं णँ | 
संपुक्त-दिधि, जा सकती । यह स्पष्ट है कि कार्य के उत्पादन के लिए । 
सहगामी- अलग-अलग कारणों का मिश्रित होना आवद्यक है । चूंकि बहुत | 
बिचरण-) कारण मिल कर काम कर रहे हैं, अतः कार्य के उत्पादन में प्रत्येक का ब | 
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अतः हम मिश्रित कार्यों के सम्वन्ध में प्रायोगिक-विधियों द्वारा अधिक 
एक विश | fre यही आशा कर सकते हैं कि एक दिया हुआ कारण प्रायः एक दिए 
हैं। |, ant का पूर्ववर्ती होता है, परन्तु कारण-कार्य-सम्वन्ध को निश्चित 
हैं; जे ह ज्ञात करन में वह असमर्थ है। 
स हाइ पिल का कहना है कि जहाँ कहीं भी प्रायोगिक-विधियाँ काम में नहीं लाई त ह्म 
| | रकती, वहाँ हम निगमनात्मक-विधि (Deductive Method) विधिका 
|| उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार निगमनात्मक विधि को उन मिश्चित उपयोग करते 
तों में काम में लाया जा सकता है, जहाँ निरीक्षण तथा प्रयोग की हैं 
रा अपर्याप्त हों, या जहाँ वे काम में न लाई जा as | 
[fp निंगमनात्मक-विधि के स्वरूप 
निगमनात्मक-विधि के तीन स्वरूप होते हैं:---यथा-- 
(१) अनुलोम निगमनात्मक-विधि या भौतिक विधि । 
| (२) प्रतिलोम निगमनात्मक-विधि या ऐतिहासिक-विधि तथा-- 
तमां | (३) सुक्ष्म निगमनात्मक-विधि या ज्यामितिक विधि | 
काम मेन | बरव हम इन रीतियों का अलग-अलग विवेचन करेंगे । 


तीन स्वरूप 


i |) अनुलोम निंगमनात्मक-विधि या भौतिक विधि (क) अनुलोम 
(Direct Deductive Method) मनातच 
व 


it ` अनुलोम निगमनात्मक-विधि में तीन सोपान होते हैं, यथा, 


g T | ` (१) अलग-अलग कारणों के नियमों को आगमन के द्वारा ज्ञात करना 

z T | (२) युक्ति-तर्क या निगमन तथा (३) समर्थन । (१) इ 
यति, |, (१) अलग-अलग कारणों के नियमों को आगमन के द्वारा ज्ञात करना आगमन से हसे 
मा | inductive) . कारणों और 
क. | परमम हम पूर्व आगमन के निष्कर्षों को अस्थायी रूप से स्वीकार mar 
a URL हमें आगमन से प्रायोगिक-विधियों के द्वारा कारण तथा उनके 

किसी बो का ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता और 
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२) गणना 
(roe) 
द्वारा संयुक्त 
परिणामको 
निश्चित किया 
जाता.है 


(३) निरीक्षण 
या प्रयोग _ 
(आगमन) 
द्वारा समर्थन 
किया जाता है 
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रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जव एक मिश्चित कार्य दिया होता है, | p 
हम पूर्व-निश्चित आगमनों द्वारा यह पता लगा लेते हैं कि अलग-अलग काल 
तथा उनके नियम संभवतः क्या हैं ? यदि आगमन से ऐसा ज्ञान प्राण 
नहीं होता, तो हम उनके सम्बन्ध में प्राक्‌कल्पना का निर्माण करते हैं। 
(२) यु क्ति-तरकं ( Ratiocination) 3 | 
अगला सोपान युक्ति-तकं है । उसमें हम अलग-अलग कारणों के 
नियमों से इस वात की गणना करते हैं कि उनका संयुक्त परिणाम व्या 
होगा। पहले सोपान में संभावित कारणों और उनके नियमों का निव i 
किया जाता है। इस सोपान में हम इस वात की गणना करते हँ किउन्र 
संयुक्त परिणाम क्या होना चाहिए । निगमनात्मक-विधि में यह निगम oe 
(Deduction) का सोपान है। i 
(३) समर्थन (Verification) 
अन्त में, हमें निरूपण किए गए परिणाम का समर्थन करना चाहिए। | 
अर्थात्‌ हम वास्तविक अनुभव के तथ्यों से उस परिणाम की तुलना कळे मिल 
देखते हैं कि वे उसके अनुरूप हैं या नहीं । यदि हम केवल दूसरे सोपा | 
पर ही रुक जाते हैं तो निगमनात्मक निरूपण केवल अटकल की वात ह हाह 
रह जाती है । निरूपित परिणाम वास्तविक तथ्यों के अवश्य अतुल वात 
होना चाहिए। यदि वह अनुरूप नहीं है, तो अवश्य ही पहले दो सोपा पान 
'में कुछ दोष है अर्थात्‌ या तो हमने सव कारणों और उनके नियमों Ta | in 
नहीं दिया होगा, या हमने उनके संयुक्त परिणाम की गणना करन में ait । | ॒ 
भूल की होगी। अतः इस विधि में समर्थन सबसे अधिक महत्व का सोप | (inv 
'है। निगमनात्मक विधि में यह आगमन (Induction) का सोपान है। | 
अतः कार्वय रीड के शब्दों में हम संक्षप में इसे यों कह सकते हँ: Rn 
“किसी जटिल यांत्रिक घटना के दिए रहने पर, अनुसन्धानकर्ता से 
वातों का विवेचन करता है--(१) आगमन के द्वारा जो नियम प है! 
से ही स्थापित हो चुके, उनमें से कौन से नियम काम में लाये जा “(lt 
(यदि ज्ञात नियम काम में नहीं आ सकते तो प्राकू'कल्पना का निर |; 
किया जाता है ) (२) इसके वाद दिए हुए दृष्टान्त के समान पा. 
में, इन नियमों के प्रयुक्त करने से जो परिणाम निकलेगा, बह उसका 
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j ae और (३) अन्त में वह वास्तविक घटना से तुलना करके 

तग कारण (लपे का समर्थन करता है । 

बान प्राण | अनुलोम निगमनात्मक-विधि का निम्नलिखित उदाहरण देखिए। हम उदाहरण 
mat, (वर्मे पैकी गई वस्तु के द्वारा वनाये गये मार्ग से सम्बन्धित नियम निश्‍चय 

से हैं। हि हते हैं। सबसे पहले हम कारणों का निश्चय करते है । पूर्व 

' (से हम इस वात का निश्‍चय कर लेते हैं कि ऐसी दशा में तीन शक्तियाँ 

करती हैं अर्थात्‌ पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति, जिससे वस्तु पृथ्वी की 

णाम बया ॥(बती है, फेंकी गई वस्तु की शक्ति, जिसके द्वारा वह एक सरल रेखा में 

शत की चेष्टा करती है और वायु का अवरोध, a उस वस्तु की गति को 

करता है। दूसरे सोपान में हंम इन तीनों शक्तियों के संयुक्त कार्ये- 

| aren करते हे और अपने गणित के ज्ञान के वल पर इस निष्कर्ष पर 

| हं कि वह वस्तु जो मार्ग वताएगी, वह एक परवलय ( parabola ) 

aul यह निगमन है। तीसरे सोपान में, समर्थन के लिए वन्दुक की 

की इत्यादि के प्रयोग के द्वारा यह देख लिया जाता है कि निरूपित परि- 
वास्तविकता के अनुरूप है । | 

ल्ना ; | मिल ने अनुलोम निगमनात्मक-विधि ( Direct Deductive इसको 
सरे सोप Mhod) को भौतिक-विधि ( Physical Method ) का नाम ae 
a fee क्योंकि भौतिक-विज्ञानों में उसका बहुत अधिक प्रयोग होता है । 

(हत ज्ञातव्य है कि यद्यपि इसका मुख्य उपयोग भौतिक-घटनाओं के 
| धान में ही किया जाता है, तथापि अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया 

† पर ध्यात TART है । i 


लें हि) प्रतिलोम निगमनात्मक-विधि या ऐतिहासिक विधि (ख) प्रतिलोम 


am । (Inverse Deductive Method) cies 
ते है en निगमनात्मक-विधि में हम एक जटिल कार्य के कारण का निरीक्षण करते 


पिभ निम्नलिखित 


कर्ता इन पि निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। पहले हम ऐसे उदाहरणों का हैँ और फिर 
नयम Gf. करते हैं, जिनमें वह घटना उपस्थित रहती है और हमें विदित a 
गा सकते (|) हैकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, यह कुछ परिस्थितियों से सम्बन्धित सिर 
का Fam) हम यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि इन परिस्थितियों की बसतं का 


g exe है कि इनमें उस घटना का होना स्वाभाविक ही है। इस निगसन करते 
| OMG att को, उच्चतर या अधिक व्यापक नियमों से निगमन रूप हैं 
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(ama) 
और फिर 
निगमन 


उदाहरण 


अनुलोम तथा 
प्रतिलोम 
पिगमनात्मक 
विधियों को 
तुलना 
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(निरीक्षण) है, और दूसरा निगमन । में 
एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए हम किसी राजनैतिक क्षति re 
का कारण निश्चित करना चाहते हैं। हम अनेक राजनैतिक आंतों | प्रति 
के उदाहरणों की जाँच करते हैं और देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां mie, Meth 
में उपस्थित हैं; जैसे जनता की दरिद्रता, शासन की कठीरता इत्यादि। शा 
फिर हम यह दिखाने का प्रयास करते हूँ कि जहाँ जनता की दरिद्रता तषा |) 
बुरा शासन इत्यादि कारण वर्तमान होगे, वहाँ क्रांति का होना स्वाभा ॥ हैं 
विक है। इस प्रकार, निरीक्षित बातों को उच्चतर नियमों के निगमा if । 
द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है। उच्चतर नियमों का निगमन पूर्व निरी- |: भौ 
क्षित बातों को प्रमाणित करता है । : a 
अव हम प्रतिलोम निगमनात्मक-विधि की तुलना अनुलोम निए, farii 
मनात्मक-विधि से करेंगे । दोनों में ही जटिल कार्य के कारण को र ifs 
रित करने के लिए आगमन तथा निगमन दोनों की सहायता लेनी प्ली ९ 
है। अनुलोम निगमनात्मक-विधि में हम कुछ कारणों को पहले मान ख| 
हैं, फिर उनके संयुक्त-प्रभाव का निरूपण करते हैं और अन्त में अनुभव े| 
तथ्यों से तुलना करके परिणाम का समर्थन करते हैं। पहले दो सोपानोंरें 
कारणों को माना जाता है और निगमन के द्वारा उनके परिणाम का मिह. 
पण किया जाता है और अन्तिम सोपान आगमन का है, जिसमें निरीक्ष ५ 
या प्रयोग पूर्व-निगमन का समर्थन करता है। इस प्रकार पहले famiy 
क्रिया होती है, फिर आगमन की। अतः इसको अनुलोम (Dire) ee 
निगमनात्मक-विधि कहते हैं । प्रतिलोम ( Inverse ) निगमा a 
त्मक-विधि में, आगमन की क्रिया पहले होती है क्योंकि हम Wy fa 
घटना की विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं और फिर उत्त e 


_ सिद्धांतों के निगमन द्वारा इस बात को सिद्ध करने का प्रयल करते (५ 


यह घटना उन्हीं का परिणाम है । अनुलोम-निगमनात्मक-विधि मबा Ge 
मन (निरीक्षण या प्रयोग के रूप में) पूर्व निगमन ( अर्थात्‌ मार |! 

संयुक्त कारणों के परिणाम की गणना) का समर्थन watt है 
परन्तु प्रतिलोम निगमनात्मक विधि में, उच्चतर नियमों से 
आगमन ( अर्थात्‌ निरीक्षित तथ्यों ) का समर्थन करता है। ' 
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में निगमन पहले होता है तथा आगमन उसके वाद होता है; 
+: में आगमन पहले होता है तथा निगमन उसके वाद होता है। wf 

तेक ऑग | ,तिलोम-निगमनात्मक-विधि को ऐतिहासिक-विधि (Historical ba 

क करयो yethod) भी कहते हैं, क्योंकि इसको अधिकतर ऐतिहासिक-विज्ञानो-- विधि को 

यो इतिहास, राजनीति; समाजशास्त्र इत्यादि--में प्रयुक्त किया जाता oe 

खता त्वा | हम पहले कह चुके हैं कि अनुलोम निगमनात्मक-विधि को भौतिकः कहते है 

के ae if (Physical Method ) कहा जाता है, क्योंकि उसका प्रधा- 

पूर्व निरी. | भौतिक विज्ञानों में प्रयोग होता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए 

हिबनुलोम तथा प्रतिलोम निगमनात्मक-विधि का उपयोग क्रमशः भौतिक .; 

होम नि. नों एवं ऐतिहासिक विज्ञानों में ही क्या जा सकता Z| तथ्य 7 

S 5 [कि जव जटिल कार्य को निर्धारित करन वाले कारणों की संख्या इतनी 

लेनी पड़ी वरक या अनिश्चित होती है कि उनके मिश्रित कार्यों की गणना पहले से 


क मान खोकी जा सकती तो ऐतिहासिक विधि अधिक उपयुक्त होती है। 
अनुभव के (ग) सूक्ष्म निगमनात्मक-विधि (Abstract Deductive 
Method ) या ज्यामितिक विधि 
 बनुलोम-निगसनात्मक-विधि तथा प्रतिलोम-निगमनात्मिक्‌-विधि दोनों (ग) सुक्ष्म- य 
| निगमन तथा आगमन दोनों को काम में लाया जाता है, यद्यपि दोनों Hla 

ea क्रम भिन्न होता है । अतः जैवन्स (Jevons) ने उन्हें ज्यामितिक 
imir (Combined Method ) का नाम दिया है। fafa qt 

'मको सूक्ष्म -निगमनात्मक-विधि या ज्यामितिक-विधि से भिन्न समझन रूपण sa 
करिए मूत्त-निगमनात्मक-विघि ( Concrete Deductive शूल्क है 
Method ) भी कहा जाता है । सुक्ष्म निगमनात्मक-विधि 

j (Abstract Deductive Method ) या ज्यामितिक-विधि 

| (Geometrical Method ) में आगमन का उपयोग बिलकुल 

| हैं किया जाता; उसमें केवल निगमन का ही उपयोग होता है । इसमे 

a षग या अनुभव के आधार पर समर्थन करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 

“आ क्योंकि इसमें यह केवल सूक्ष्म (abstract) बातों का ही विवेचन 

wg मूत्त-घटनाओं का नहीं । ज्यामिति (रेखागणित) म सूदम- 


Lae प. de-A.Bigitizea by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


हम 


Eo Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


२४२ तर्कविद्या प्रवेशिका | 


निगमनात्मक-विधि का उपयोग होता है। ऐसे सूक्ष्म तथ्यों, ~| [: 
बिन्दु, रेखा इत्यादि का विवेचन ज्यामिति में किया जाता है और ये भौतिक | 5 
विन्दु, भौतिक-रेखा आदि से नितान्त भिन्न हैं । चूंकि इसका m | मौ 
केवल सूक्ष्म वातों से है, इसलिए कोई विरोधी वात उपस्थित नहीं हे pa 
और यदि निगमन उचित प्रकार से किया जाय, तो त्रुटि की arm 
नहीं रहती । इस प्रकार, त्रिभुज के गुणों से यह निष्कर्ष निकाला जात | Fete 
है कि उसके तीनों कोणों का योग दो समकोण के वराबर होता है। | मह 

ऊपर के वर्णन से यह विलकुल स्पष्ट है कि आगमनमूलक wee | कप 
में इस विधि का कोई स्थान नहीं है । यह पूर्णरूप से निगमनमूलक है। | पान : 
यहाँ इस विधि का वर्णन करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि कमीक | है। । 
बिचारको ने ज्यामितिक रीति का उपयोग उसके क्षेत्र के वाहर a aly 
राजनीति में, नीतिशास्त्र में तथा धर्मशास्त्र में करने की चेष्टा की है ga 
उदाहरण के लिए, इस सामान्य-सिद्धान्त से कि 'मनुष्य विचारशील होता Spas 
यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह कुछ भी सोचने के लिए स्वतत्त | में छाया 
और इस वात पर ध्यान नहीं देते कि अन्य क्षेत्रों के समान ही इस कषत मे ग 
उसकी स्वतन्त्रता में वन्धन है । १ 


प्रश्‍नमाला ७ the वा 


= 7 
(१) आगमनिक-अनुसंधान में जिस निगमनात्मक-विधि induce 
उपयोग किया जाता है, उसकी व्याख्या कीजिए। इस विधि के अगुणे ३, 
तथा प्रतिलोम स्वरूप का अन्तर स्पष्ट कीजिये । ग 
(२) आगमनमूलक अनुसंधान में निगमनमूलक तर्क काजोक | 
रहता है, उसका विवेचन कीजिए । iM 
(३) सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक-गवेपणा करना क्यों कलि पी 
होता है?) इनके लिए किन विधियों का उपयोग करना चाहिए! ge 
(४) कहा गया है कि मिल के ताकिक-प्रन्थों का संभवतः a ts 
वडा गुण ण यह है कि उसन प्रकृति के अधिक गूढ़ और कठिन नियमों ह 
दूंढने के लिए बेकन की विधि” को बिलकुल अपर्याप्त बतलाया ह| 
बेकन की विधि को समझाइए और यह स्पष्ट कीजिए कि उससे | 
बातों में मिल का मतभेद है। 


SRAATST ७ २४३ 


i + [उत्तर :--यह जैवन्स की पुस्तक “Elementary Lessons” 
ये मौ. पृ २५५ का एक उद्धरण है। बेकन की रीति में, निरीक्षण, विइले- 
का सर | और परिस्थितियों को परिवतित करके पृथक्करण--ये सोपान है । 

सन |. ते प्रकृति के विषय में पहले से ही कुछ सोच लेने का अर्थात्‌ प्राकृतिक 
नहीं होती हला की गवेषणा के लिए प्राक-कल्पना की रचना करने का विरोध 
गै dal peat at | वेकन ने निगमनात्मक-विधि की भी निन्दा की थी। (इस प्रसंग 
गाला जात देखिए प्रकरण १, परिशिष्ट ३) मिल ने भी आगमन में प्राक-कल्पना 
| $महत्व का अनादर करते हुए यह कहा है कि प्राक्‌-कत्पना की रचना 
Bs ला आगमन का an नहीं है । परन्तु उसने प्राक्‌-कल्पना 
क RT| के पूर्णतया अवहेलना नही की है । वेकन तथा मिल की विधियों में 
मूलक ह। | प्लान अन्तर यह है कि मिल ने निगमनात्मक विधि को स्वीकार किया 
॥।१। मिल ने निर्भीकता के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि 
प्रयोगिक विधियाँ जो शुद्ध आगमनमूलक रीति के मुख्य अवलम्व हैं, 
jake भौतिक या ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करने में बिलकुल 
ब्रसमथ हैं, और यह भी बतलाया है कि इन जटिल कार्यों का अध्ययन-निगम- 
'गामक विधि से ही (जिसमें निगमन तथा आगमन को वारी-बारी से काम 


j É EXERCISE VII. 


j ire l. What is the Deductive Method employed in induc- 
| the investigation? Distinguish between the Direct and 
tte Inverse forms of this method. 


> ii 8, Discuss the part played by deductive reasoning in 
विधि गा itive enquiry. BEES ° 3 
। i Why are social phenomena so difficult to treat 
ha शी) ? What methods may be employed in treating 
का जो का "णा! . 


| गा has been said that probably the greatest merit 


क्यों a Mis logical writings i i tire 
i tings is that he points out the en 
? “i ites ency of what is called the Baconian Method to 
ae Eki the mere obscure and difficult laws of Nature. 
भवतः h इ What the Baconian Method is and in what respects 
, नियमों } Method differs from it? 
तळाया है| | 


एक से अधिक 
कारण होने से 
उत्पन्न कठि- 

नाई कुछ सीमा 


तक संभावना- ( Plurality of Causes ) से उत्पन्न होनेवाली कठिना 
बाद से दूर हो किसी सीमा तक संभावनावाद' ( Theory of Probability ) 


जाती है। 


प्रकरण ८ | 
संयोग तथा इसका एथकरण १ संभावनावाद ! ate । 


(Chance and its Elimination : ‘Theory of — 
Probability : Statistics) 


0३. संयोग का पृथक्करण | 
५४. संभावना | 

९८. संभावना के आधार । 
0६. संभावना और आगमन । 
९७. संयोग की गणना' या संभावना के मूल्य-निर्धारण' के नियम 
९८. संभाव्य युवितयाँ : निकटतम सामान्यीकरण । 


6१. भूमिका 


पिछले प्रकरण में हमने देखा है कि कार्यों के सम्मिश्रण ( न ee 
mixture of Effects ) से उत्पन्न होनवाली कठिनाइयों को निगम शि 
त्मक-विधि (Deductive Method) के उपयोग से कँसे दूर क्या 
सकता है? इस प्रकरण में हम इस वात की परीक्षा करेंगे कि वहुकारक 


संयोग के सिद्धान्त' (Doctrine of Chance) से कँसे दुर किया $ 
सकता है ? वहु-कारणवाद के अनुसार, कोई य काय %१ i 
v किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। अन्वय-विधि इसम 

निश्चय रूप से निर्धारित करने में असमर्थ रहती है। जहाँ निर 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, वहाँ हमें संभाव्य परिणामों से a 
रहना पड़ता है। संभावनावाद कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत करता, a 
हम यह निश्चित करन का प्रयास करते हैं कि 'य' का कारण होत 

वना ख' या 'ग' की अपेक्षा 'क' की अधिक हैं या कम। यदि हम 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 4 


3 


. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


> 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
e a 3०७ नक | = रि खपप 


प्रकरण ८ 
संयोग तथा इसका एथकरण ? संभावनावाद! आकर | 


(Chance and its Elimination : Theoty of 4 
Probability : Statistics) 


6१. भूमिका । 

९२. संयोग। 

6३. संयोग का पृथक्करण | 
४. संभावना | 

0५. संभावना के आधार । 
0६. संभावना और आगमन । |e 
९७. संयोग की गणना' या “संभावना के मूल्य-निर्धारण के निया 
९८. संभाव्य युवितयाँ : निकटतम सामान्यीकरण । 
0९. आँकड़े । 


प्रनसाला ८। 
6१. भूमिका 


पिछले प्रकरण में हमने देखा है कि कार्यों के सम्मिश्रण (I 
mixture of Effects ) से उत्पन्न होनवाली कठिनाइयों को नि 
त्मक-विधि (Deductive Method) के उपयोग से कँसे दुर कयाः 
सकता है ? इस प्रकरण में हम इस वात की परीक्षा करेंगे कि 
( Plurality of Causes ) से उत्पन्न होनवाली कठिनाइयों 
किसो सोमा तक 'संभावनावाद' ( Theory of Probability ) 
“संयोग के सिद्धान्त' (Doctrine of Chance) से कँसे दर È 
सकता है ? वहु-कारणवाद के अनुसार, कोई 'य' कार्य ३! 
T किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। अन्वय-विधि इस रल 
निश्चय रूप से निर्धारित करने में असमर्थ रहती है। जहाँ PRM 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, वहाँ हमें संभाव्य परिणामों से ही 
रहना पड़ता है। संभावनावाद कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत करता द |$ 
हम यह निश्चित करन का प्रयास करते हैं कि 'य' का कारण होन क | 
बना ख' या 'ग' की अपेक्षा क' की अधिक है या कम। यदि हमे 
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एक से अधिक 
कारण होने से 
उत्पन्न कठि- 
नाई कुछसीमा 
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वाद से दूर 
जाती है। 
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प्रकरण ८ 


(Chance and its Elimination : ‘Theory of । 
Probability : Statistics) I. 


९३. संयोग का पृथक्करण । 

९४: संभावना । 

0५. संभावना के आधार । 

९६. संभावना और आगमन । 

९७. “संयोग की गणना' या संभावना के मूल्य-निर्धारण' के नियम: ead य 

९८. संभाव्य युवितयाँ : निकटतम सामान्यीकरण | 

0९. आँकड़े । | 

SAMET ८। 

6१. भूमिका 


पिछले प्रकरण में हमने देखा है कि कार्यों के सम्मिश्रण Ua 
mixture of Effects ) से उत्पन्न होनवाली कठिनाइयों को e जु 
त्मक-विधि (Deductive Method) के उपयोग से कसे दूर कया ऐसी हो 
सकता है? इस प्रकरण में हम इस वात की परीक्षा करेंगे कि बहुसार i 
( Plurality of Causes ) से उत्पन्न होनवाली कठिनाइ | 
किसी सीमा तक संभावनावाद' ( Theory of Probability ye 
संयोग के सिद्धान्त' (Doctrine of Chance) से कंसे g का 
सकता है ? वहु-कारणवाद के अनुसार, कोई A कार्य के हो 
T किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। अन्वय-विधि इस # | बार ऊ 
निश्‍चय रूप से निर्धारित करने में असमर्थ रहती है। जहाँ fra 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, वहाँ हमें संभाव्य परिणामों से ही प भं 
रहना पड़ता है । संभावनावाद कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत करता, को K ; 
हम यह निश्चित करन का प्रयास करते हैं कि 'य' का कारण होन 
वना ख' या 'ग' की अपेक्षा 'क' की अधिक है या कम। यर्दिहम ` 


| संयोग तथा इसका पृथक्करण : संभावनावादः आँकड़े २४५ ` 
| 


| (और 'क' प्रायः साथ-साथ रहते हैं, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सेतै हैं कि 
7 gaat की वात नहीं है, वरन्‌ दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य है या, दूसरे 
|e में, उनमें संभवतः कोई कारण-कार्य-सम्बन्ध है जो कि कारण- 
आंबे का आकस्मिक संयोग' नहीं है । अतः अव हम संयोग तथा संभावना 
| स्वरूप तथा उनकी दशाओं का अध्ययन करेंगे | 


ry of 
निषेध कारण-कार्य- 
संयोग (Chance) कारणता ( Causality ) का निषेध सम्बन्ध के 
कहीं है। कोई कार्य संयोग से होता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अस्तित्व का 
| कारण रहित है। संसार की प्रत्येक घटना का, प्रत्येक कार्ये का, कारण m नही 
| होता है । परन्तु किसी समय और स्थान में ऐसी घटनायें घटित हो घटना संयोग- 
आती हैं, जिनमें कोई कारण-कार्य-सम्बन्ध दिखलाई नहीं पड़ता । किसी वश कहलाती 
के वयम: मय या स्थान में उनका होना या साथ-साथ होना संयोगवश ही होता है । है । 
उदाहरणार्थ, किसी समय किसी सड़क के मोड़ पर, ट्राम की प्रतीक्षा में 
। सडे व्यक्ति को अपना एक पुराना मित्र 'संयोगवश' मिल जाता है। यह 
घटना अप्रत्याशित है; अतः उसको संयोग' ही कहेंगे । इस प्रकार, 
| जव दो घटनायें, जिसमें कारण-कार्य-सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, साथ-साथ 
गा ( Inte | इरित हो जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि संयोगवश ही एसा हुआ क्योंकि ह्म 
रो निगम, किसी भी भांति उसकी व्याख्या नहीं कर सकते | इसी प्रकार, कुछ घटनाये 
ऐसी होती हैं, जिनका दुवारा घटित होना इतना अनियमित और अनिश्चित 
बहा | होता है कि हम उनके उन नियमों का पता नहीं लगा पाते, जिनके अनसार 
उके कारण संयुक्त होकर, उन घटनाओं को उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए 
किया ४ कि पासे के खेल में वीस वार पाँसा फेंकने में तीन और पाँच की 
5 स्या चार-चार वार ऊपर आई, दो और चार की संख्या तीन-तीन 
वर उपर आई और एक तथा छः की संख्या तीन-तीन बार ऊपर आई | 
॥ परि पासा बीस बार और उछाला जाय तो यही परिणाम आवश्यक नहीं 
i । ऐसी घटनाओं को हम संयोग और आकस्मिक घटनायें कह देते 


|R संयोग ( Chance ) जब किसी 


उदाहरण 


Al इसी प्रकार यदि हम रुपया उछालते हैं और उसमें मूरतवाला भाग 
© | भरवा जाता है, तो हम कह देते हैं कि संयोगवश ऐसा हुआ है। 
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जब हम यह कहते हैं कि दो घटनायें संयोगवश साथ-साथ J $ 
संयोग का होती हैं [ जैसे सड़क के किनारे पुराने मित्र से भेंट होना या रुपया उष्ण हि सयं 
जाही पर मूरत वाला भाग ऊपर आ जाना |, तो हमारा अर्थ इस वात को aet- | योग 
li कार करना नहीं होता कि वास्तविक कार्य कई कारणों aay | kà 
सम्बन्ध का काम करने का परिणाम था। हमारा तात्पर्यं तो केवल यही होता the | है 3 
अभाव है हम इसका कारण ज्ञात करने में असमर्थ हैं। रुपया उछालन में हा | 
वह कारण नहीं जान पाते, जिससे मूरत वाळा भाग ही ऊपर आया । (दाः 
इसके विपरीत, हम यह सोचते हैं कि यदि हम सव वातें समझते होते बौर ॥ उनकी 
हमें सव कारण ज्ञात होते, तो हम इस वात की व्याख्या कर सकते थे कि |. 
वह विशेष घटना क्यों हुई या दो घटनायें जो हमें परस्पर-सम्वन्बित नहीं | 
दिखलाई पड़तीं, साथ-साथ क्यों घटित होती हैं। हम इस आधार ते ai 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार में प्रत्येक घटना का कारण होता है | 
और यदि किसी अवस्था में हम कारण का पता नहीं लगा पाते तो हमारी: 
बुद्धि का दोष है। यदि कोई सर्वज्ञानी होता, तो वह सब कुछ जानता | 
और उसके लिए “संयोग' जैसी कोई वस्तु नहीं होती । हम लोगों के लिए | 
ऐसा पूर्ण-ज्ञानी होना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी शक्तियाँ सीमित है | 
और प्राकृतिक घटनायें बड़ी जटिल होती हैं। अतः “संयोग अज्ञात 
नियम का ही नाम है।” E 
इस प्रकार यद्यपि सर्वज्ञानी के लिए संयोग जैसी कोई वस्तु नहीं 
संयोग का है और हम अपने ज्ञान के सीमित होने के कारण ही किसी घटना के होरे | 
अर्थ प्रकृति के को संयोगवश कह देते हैं, फिर भी संयोग को धारणा केवल आत. । 
विस्तार तथा सम्बन्धी ( Subjective ) ही नहीं है । परन्तु इस अज्ञान का काश 
फारण- यह वाह्म-सम्बन्धी (Objective) तथ्य है कि प्रकृति इतनी विस्तृत ale 
qt 
अज्ञान होना है इस प्रकार मिल ने संयोग की परिभाषा करते हुए को है a कि 
“ऐसी आकस्मिक घटना है जो एकरूपता या समानता (Uniformity) || देखते 
हिमाल से अनुमान निकालने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करती Ñ 
हम किसी घटना को 'संयोग' इसलिए कहते हैं कि a भै 
जटिलता के कारण, उसमें कारणता-सम्बन्ध का अनुमान नहीं लगा पाते 
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| | i Res 
|, संयोग का पृथक्करण (El t यदि दो 
खा हि संयोग का पू (Elimination of Chance) घटना 


ae | gar का पृथक्करण उस विधि को कहते हैं जिससे हम यह दिखाते अधिकतर 
साय : ह दो घटनाओं का साथ-साथ होना आकस्मिक ( Casual ) होती हैं, तो 
hg अर्थात्‌ संयोगवश नहीं है, वरन्‌ सकारण ( Causal) Sai हैं 
अत्‌ कुछ कारणों के परिणामस्वरूप है। यह विधि इस सिद्धान्त कारणता- 
mfa है कि यदि दो घटनायें केवल संयोग से ही सम्वन्धित हैं, सम्बन्ध at 
जकी पुनरावृत्ति वार-वार नहीं होगी । और यदि वे वार-वार 
(याय घटित होती हैं तो संभवतः इनमें कारण-कार्य-सम्वन्ध है; 
वे साथ-साथ बहुत कम वार घटित होती हैं, तो संभवतः उनमें कोई 
|एकार्य-सम्वन्ध नहीं है । 
6 बेन ने संयोग के पृथक्करण' के लिए निम्नलिखित नियम प्रस्तुत बेन 
| है l 
| धान लीजिए कि घटनाओं में न तो कोई सम्बन्ध है ओर न कोई 
मित है A ऐसी दशा में स्वयं घटनाओं को स्वीकृतिमूलक पुनरावृत्ति 
अज्ञात [Positive frequency ) पर ध्यान दीजिए और देखिए कि 

. रे आघार पर घटनाओं को साथ-साथ कितनी बार घटित होता चाहिए । 
ga Rag बार साथ-साथ घटित होते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनमें सम्बन्ध 
' के होगे परि साथ-साथ कम बार घटित होते हैं, तो उनमें विरोध है! 


: e | iea पुनरावृत्ति” से बेन ( Bain) का अर्थ है कि 
RRR Ihe वार वे घटनायें प्राकृतिक रूप से साथ-साथ घटित होंगी । इस 
pss - लोजिए कि हम यह जानना चाहते हैं कि लाळ आकाश और 
| में कोई सम्वन्ध है या नहीं तो हमें पहले इस वात का निश्चय करना 
j Me कि प्रत्येक घटना कितनी वार घटित होती है। मान लीजिए 
| pe हैं कि तीन दिन में एक बार आकाश लाल हो जाता है और 
| पात दिन में एक वार होती है तो प्रत्येक इक्कीस दिन में वे एक बार 
पि घटित होंगे। यदि ये दो घटनायें केवल संयोगवश हँ, तो 
वार सवति क्री BFR TMA hisha A वि चम 


उदाहरण 


संयोग तथा 
संभावना 
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देखते हैं, कि वास्तव में इससे अधिक वार साथ-साथ घटित होती š | | (वि 
यह अनुमान छगाते हैं कि उनमें कोई सम्वन्ध है; परन्तु इसके नि | पटना 

यदि हम यह देखते हैं कि वे इससे कम वार साथ-साथ घटित होती हैं गे 
हम यह अनुमान लगाते हैं कि उनमें विरोध है। + होती । 


एक दूसरा उदाहरण देखिए । मान लीजिए कि पासे के खेल पे 
“छः” संख्या कई वार ऊपर आती है । तो इससे यह प्रश्‍न उठता है हि 
“छ:”-संख्या का वार-वार ऊपर आना केवल आकस्मिक है या इस बोर 
के भाग के भारी होने के कारण है । हम जानते हैं कि यदि सादा पाग 
हो तो औसत रूप से “छः” संख्या को प्रत्येक छः वार में एक वार आर 
आना चाहिए। परन्तु यदि कभी प्रत्येक छः उछाल में “छः” संख्या पाप 
वार ऊपर आती है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि कहीं न कहीं बु 
गड़बड़ है। 


प्रत्येक संख्या छः वार में एक वार ऊपर आयेगी । पहले छः उछाल | 
एक संख्या का चार वार ऊपर आ जाना किसी साधारण पाँसे मे अपं | भी है 
नहीं है। यद्यपि यह औसत से aga अधिक है, परन्तु केवल इसी परिस्थिति 
हमारा यह अनुमान लगाना उचित नहीं होगा कि पासा उस ओर से भा | 
है। मान लीजिए कि यदि पासा, १००० वार उछाला जाता है और झौ | 
प्रकार का आधिक्य वना रहता है, तो उसके भारी होने की संभावना ai 
जाती है। परन्तु उछाल की संख्या जिससे औसत लिया जाता है, किए. | 
क अधिक हो, इसमें संभावना के कम या अधिक होने का प्रइन रहता है} 


के 

'यदि संख्या असीम हो जाय, तभी हम निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं। "| vi 
असीम संख्या का होना असंभव है। अतः संयोग के पृथक्करण का E 
संभावना के प्रश्‍न से बंधा हुआ है | | ` सने 
| कौर 


६४. संभावना (Probability) 
संभावना' शब्द द्वयर्थक है । इसके वैज्ञानिक अर्थ तथा साधा “ah 
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हैँ l अर्थ में अन्तर है। साधारणतया जव हम देखते हैं कि अमुक aoe | 
A , ह नाना है, तो हमारा यह आशय रहता है कि न होने की a 
ती हैं तो | अपेक्षा, इसके घटित होने की आशा अधिक है। एक घटना जो घटित सम्भावना का | 
> होती है, परन्तु बहुत ही कम, तो उसकों साधारणतया संभाव्य' ( Pro- अर्थ असम्भव | 
bable ) न कह कर शक्‍य ( Possible ) कहते हँ। अतः दैनिक त 
aaa में हम संभाव्य तथा शक्‍य में अन्तर करते हैं। यदि कोई BER | 
aq स्वतः विरोधी ( Self-Contradictory ) नहीं है, तो हम उसे बात है | 
जब कह देते हैं । इस अर्थ में 'स्वण-पर्वत' शक्य है, परन्तु संभाव्य 
ia नहीं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी घटना को उस दशा साधारण _ | 
ख्या फा | मे सम्भाव्य कहते हैं जब कि बह न तो असम्भब होती है और न | 
| | feat यदि कोई वस्तु स्वतः विरोधी है, तो वह पुर्णर्पण असमव द्वह है कि | 


है। कुछ वस्तुएँ पूर्णतया निश्चित होती हैं, जैसे, जब कारण-कार्य-सम्वन्थ उसके न होने 
स्थापित हो जाता है, तो हमें निश्चितता प्राप्त हो जाती है । अतः वज्ञा- कौ अपेक्षा 

के उच्छा | निक अर्थ में संभावना (Probability) में अंशमान (degrees) अधिक याता 
पिमे | का अन्तर है; जो असम्भव से तो अच्छा है, परन्तु निश्चितता से बुरा । है 

उछाल | बत; साधारण अर्थ में जो शकय कहलाता है, वह वैज्ञानिक अर्थ में संभाव्य 


cami) संभावना को भिन्न ( fraction ) के रूप में व्यक्त किया गया 
'औरजौ | है। मान लीजिए कि निद्चितता १ है और असंभवता ० ( ) भिन्न के 
पावना के. है; तो संभावना एक भिन्न होगी--यह या तो dso होया aos र रूप में 
है, feat | हरमे वह संख्या है, जितनी बार कोई घटना होती है, और हक छ 

रहता ay, जितनी वार वह्‌ घटना अन्य किसी घटना के साथ घटित होती है । १ 

हु iE qa) के खेल में, 'छ:'-संख्या के ऊपर आन की संभावना इस प्रकार paa 
ए का र| जाती है कि जितनी वार पाँसा फेंका जाता है, उसकी संख्या तो हर मे 

| हैं, और जितनी बार 'छः' ऊपर आता है, उसकी संख्या अश म लिख देते हैं |! 

| झे देखा है कि जव पाँसा कई बार फेंका जाता है, तो छः a ऊपर आन 
E l कौ संभावना ३ होगी; अर्थात्‌ छः वार के उछाल में छ: संख्या एक वार 
à a Tat by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सम्भावना 
अनुपात के 
रुप में 
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कभी-कभी सम्भावना को अनुपात ( Proportion ) के खु l fe किर 
में भी व्यक्त किया जाता है। यदि “छः” के ऊपर आने की संभावना क्षी 
भिन्न ६ है, तो उसके ऊपर आने का अनुपात १: ५ होगा। अर्थात्‌ उसके | 
होन की संभावना १: ५ है और न होन की ५: १ है। ; 


हम सामान्य रूप से पहले ही समझ चुके हैं कि किस प्रकार के दृष्टानों 
में संभावना का प्रश्न उठता है। जहाँ हम यह जानते हैं कि कुछ सीमित 
संख्या की अवस्थाओं में, एक घटना कई वार अवश्य घटित होगी, परन्तु 
फिर भी हम यह नहीं जानते कि एक विशेष दशा में वह होगी या नहीं, वहाँ. 
हम उसकी संभावना का मूल्य आँकन लगते हैं। हमारा विश्वास है कि 
घटना को नियमित करने वाले कुछ नियम होते हैं; अतः उसका घटित होना | 
आवश्यक हे । परन्तु कारणों तथा उसके नियमों के सम्वन्ध का हमारा |' 
ज्ञान दोषपूर्ण है। यदि हमारा ज्ञान दोषरहित होता तो हम यह आशा कर . x 
सकते थे कि घटना अवश्य घटित होगी, परन्तु ज्ञान के दोषपूर्ण होने के कारण 
हम उसकी संभावना का मूल्य आँकते हैं । १ 


6५६ संभावना के आधार ( Grounds of Probability ) | 
संभावना के आधारों के सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ तकंशास्त्रियों, | | 
यथा wart ( Jevons ) का मत है कि इसके आधार शुद्ध रूपते ; 
आत्म-सम्बन्धी (Subjective) हैं। अर्थात्‌ किसी घटना के होने 
में, या उसके किसी विशेग प्रकार के होने में, हमारे विश्वास का जितता | 
परिमाण होता है, उसके ऊपर ही संभावना आश्रित है। अन्य तर्कशारितरयं 
के अनुसार, संभावना के आधार वस्तु-सम्बन्धी (Objective) होते | 
Seo अर्थात्‌ संभावना अनुभव पर आश्रित है। ; 


कार्वेथ रीड ने बताया है कि निम्नलिखित कारणों से यह दृष्टि | | 
कोण अशुद्ध है कि संभावना पूर्णरूपेण आत्मसम्बन्धी है:-- i 


(क) विश्वास ( Belief ) को सन्तोषजनक रीति से M ||, 
नहीं जा सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि “विश्वास” को मस्तिष्क 


केवल एक अवस्था ही मान कर भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है! 
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woul | किसी थैले में बहुत से अक्षर मिलाकर रख दिए जायें और हमें केवल 
हाकी ता ही ज्ञान होकि उनमें से एक अक्षर 'य' है; हम एक-एक करके अक्षर 
उसके |छाते जाते हैं और अपने विश्वास का मूल्यांकन करते हुए प्रति वार यही 
: करते हैं कि अवकी वार 'य' अक्षर निकल जायेगा, तो क्या हम यह 
हु सकते हैं कि थैले के अक्षर जितने ही कम होते हैं, अगली वार 'य' अक्षर 
eet का हमारा विश्वास उतना ही अधिक होता जाता है? 


(ख) विशवास एकरूपेण वास्तविकता से संगत नहीं होता । 


परन्तु 

, वहां | eae मस्तिष्क की वह दशा है, जो आशा और भय, स्वभाव, लगाव 
है कि. [aka इत्यादि के अधीन है, और केवल अनुभव के अधीन ही नहीं है । 
होता | मगुष्यो का अनुभव चाहे एक-सा ही हो, परन्तु एक मनुष्य यह सोचता 


[कि उसने भूत देखा है और दूसरा मनुष्य, जो अन्धविश्वासी नहीं है, 
Met कहेगा कि उसने चन्द्रमा के मन्द प्रकाश में कोई वस्तु देखी है। अतः 
|दि केवल विश्वास का ही प्रश्न है, तो हम संभावना का मूल्य नहीं आँक 
oe 

(ग) यदि संभावना को आगमनमूलक तर्कविद्या से सम्बन्धित 
। हला है तो इसका कुछ सम्बन्ध अनुभव से (जिससे आगमन की सामग्री 
; होती है) होना आवश्यक है । आगमन केवल विश्वास से सम्बन्ध 
हीं रखता, परन्तु उस विश्वास से सम्वन्ध रखता है, जिसका आधार 


; हेने | वकता है। अतः यह दृष्टिकोण कि संभावना केवल आत्म-सम्बन्धी 
ल्त बुद्ध है । 


| अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आगमन में संभावना केवल 
„सम्बन्धी ही नहीं है, वरन्‌ वस्तु-सम्बन्धी भी है। आत्म-सम्बन्धी 
AE से, यह मस्तिष्क की एक अवस्था है, जिसे विश्वास कहते 
| WY वस्तु-सम्बन्धी दृष्टिकोण से, यह अनुभव पर आधारित है। 
| a आत्म-सम्वन्धी और वस्तु-सम्वन्धी दोनों है । इस प्रकार, 
अ हम्‌ कहते हैं कि अमुक घटना संभाव्य है, तो हमारा यह तात्पर्य रहता 
कढी | कि कुछ प्रमाण उसके घटित होने के पक्ष में हैं और कुछ उसके विरुद्ध 


Je तत्व ) और जब , उसके घटित होने की आशा, 
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न घटित होने की आशा से अधिक होती है, तो हम कहते हैं कि हमें विशवार r 


है कि वह घटित होगी (आत्म-सम्वन्धी तत्व ) । ea 
6६. संभावना और आगमन laa में 
age से 


साधारणतया तकंशास्त्रियों का यह विश्वास है कि संभावना आगमन | E 
पर आधारित है । परन्तु waa ( Jevons) का विश्वास है | ae 
कि आगमन संभावना पर आधारित है; आगमन के निष्कर्ष केवल संभाग | ह वत 
जवन्स ` होते हैं, निश्चयात्मक नहीं । अब हम इस दृष्टिकोण का विवेचन कुछ m: 

«विस्तार से करेंगे। 


इतनी जटिल हैं कि हमें इस वात का कभी निश्चय ही नहीं हो सकता कि 

हः हमारे सिद्ध किए गए कारण-कार्य-सम्वन्ध पूर्णरूप से निश्चित ही होंगे) | 

संभावना पर फिर, आगमन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि प्रकृति एक रूप है और याद | ` 
आधारित है प्रकृति सचमुच ही एकरूप है और यदि सदैव एकरूप वनी रहती है, तो i i 

) आगमन के निष्कर्ष सत्य होते हैं। जैसा कि उसने कहा है: “यदि संसार |. 

; भर के सव साधनों के विषय में हमारा ज्ञान पूर्ण होता और साथ-साथ यदि : 

हमें इस वात का भी निश्‍चय होता कि जिस शक्ति ने संसार का निर्माण ss 

किया है, वह उसको उसी प्रकार, विना किसी अनियमित परिवर्तन के, | 

चलने देगी, तो आगमनमूलक अनुमान निरिचितता को प्राप्त कर सकता धा | 

यह सदेव शवय रहेगा कि कुछ ऐसे कारणों का अस्तित्व हो, जिनका ह 

ज्ञान न हो और किसी भी क्षण अनपेक्षित कार्य उत्पादित कर दें।” भ ७. २ 

आगमन के निष्कर्ष केवल संभाव्य हैं, और आगमन संभावना पर ही aT 

रित है। i 

ee उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह निस्सन्देह सत्य है fE | 

aa, प्राकृतिक घटनाओं की जटिलता के कारण कारण-कार्य-सम्बन्ध को नि | 

2404 me रित करना कठिन है। परन्तु साथ ही, यह कहना कि हम किसी भी ह f 

इयर्थक होने मे निश्चितता नहीं प्राप्त कर सकते, अतिशयोवित मात्र है | a | म 

के कारण है, की आपत्ति का आधार यह है कि 'निश्चितता' शब्द हयर्थक है। | | 

न्तिक रूप से यह कहा जा सकता है कि संसार में कोई भी वात ६ | 
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i नहीं है, परन्तु इस प्रकार की 'निश्चितता' विज्ञान का घ्येय नहीं 
| अतः जैसा कि फाँउलर ( Fowler ) ने कहा है “मनुष्य के 
qa में जितनी निश्चितता सम्भव है, उतनी निश्चितता हमारे 
दत से आगमनमूलक अनुमानों में पाई जाती है। आगमन द्वारा प्राप्त . 
त्यों से लगी हुई कोई विशेष अनिश्चितता नहीं होती । वे अन्य 
ह्यो के समान प्रकृति की वतमान रचना और मनुष्य के मस्तिष्क 
झै वर्तमान रचना से सम्वन्धित हैं । परन्तु इस प्रकार का प्रतिबंध तो 
झारे सम्पूणं ज्ञान ही में है । और इसका अतिक्रमण करने की चेष्टा 
इला भी व्यर्थं है ।” अतः हमारा निष्कर्ष यह है कि जैवन्स का दृष्टि- 
होण व्यर्थ का पांडित्य-प्रकाशन है । 


अतः उचित दृष्टिकोण यह है कि संभावना आगमन पर आधारित है। उचित 
[आगमन संभावना का वस्तु-सम्वन्धी आधार है क्योंकि जिन तत्वों पर हम दृष्टिकोण 
| बपने संभावित निष्कर्ष आधारित करते है, वे अनुभव से प्राप्त होते हुँ । 

| बसा कि मिल ने कहा है : “सभी संभावित-अनुमानों ( Probable 

| inference ) में हम वास्तविक और पर्याप्त निरीक्षण के आधार पर 

| केवल आगमन पर ही विश्वास करते हैं। यदि हम लगातार कई वर्ष यह 

| ऐकते हैं कि किसी स्थान में यदि तीन दिन पानी वरसता है, तो चार दिन 

* नेही वरसता, तो हमें यह आगमनमूलक निरिचितता प्राप्त हो जाती है कि 

= | आगामी वर्षो म भी यही अनुपात होगा। 


७. संयोग की गगना या संभावना के मूल्य-निर्धारण के नियम 


संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए अनेक नियम वतलाये गए हैं, जिनमें 
पै कुछ निम्नलिखित हैं :-- 


(१) सरल घटना की संभावना उस भिन्न से प्रकट को जाती है (१) सरल 
= अंश अनुकूल विकल्पों (Favourable alternatives ) घटनाओं को 


। अवस्था 
संत्या हे और हर विकल्पों ( Alternatives ) को सम्पुर्ण सम्भावना 


| की 


र्त | हमने 6४ में देखा है कि संभावना को भिन्न के रूप में प्रकट 
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किया जाता है। छः बार पाँसा उछालने में सम्पूर्ण संख्या छ: है। | 
हर हो जायेगा । चूंकि छः संभावनाओं में 'छ? के ऊपर आने की संगा 
एक है, इसलिए छः वार के उछाल में “छः के ऊपर आने की एक mit 
संभावना है। अतः अंश १ होगा। दूसरे शब्दों में, पाँसे में 'ड? संत्या. 
के ऊपर आने की संभावना है है । 
(२) जो दो घटनाएं साथ-साथ नहीं हो सकतीं, उन्ही दोनों में पर | 
एक घटना को संभावना दोनों की अलग-अलग संभावनाओं का योग होगौ। |. 
साथ न हो कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो अपने स्वभाव के कारण साथ 
सकने वाली घटित नहीं हो सकतीं । जैसे--पाँसे के खेल में 'पाँच' और ४! 
किसी एक को संख्या दोनों एक साथ ऊपर नहीं आ सकतीं । तो प्रश्‍न यह है कि पांब 
सम्भावना या छः में से ही एक संख्या के ऊपर आने की संभावना क्या हे? प्रत 
) की अलग-अलग संभावना है है। अतः उन्हीं दोनों में से एक के अर i 


आने की संभावना ३+है--३$ है । 


(३) दो स्वतन्त्र घटनाओं ( independent events) १ 
(३) साथ- साथ-साथ घटित होने की संभावना, उनकी अलग-अलग संभावना T | 


ty गुणनफल होगी । If 
स्वतन्त्र घट- यदि कोई घटना छः बार में एक वार होती है तो उसकी संभाग | a 


नाओं की ३ है और एक दूसरी घटना तीन वार में एक वार होती है, तो उसकी संग 
वना ३ है। अतः दोनों के साथ घटित होने की संभावना axit 
है। मान लीजिए कि आकाश तीन दिन में एक वार लाल होता है गौ | 
वर्षा सात दिन में एक वार होती है, तो उनकी अलग-अलग संभा | 
क्रमशः $ और $ होगी । अतः उनके साथ-साथ घटित होन की संग | 
= वना ३२८३-३५ होगी, अर्थात्‌ उनकी अलग-अलग संभावनाओं : 
गुणनफल के वरावर होगी । 
यह्‌ नियम आशित घटनाओं (Dependent events) पर ग 
लागू हो सकता है। यदि संभवतः 'क' के वाद 'ख' आता है मौर च) Ith 
बाद 'ग' आता है, तो 'क' के वाद 'ग' आने की संभावना को = | 
अलग-अलग संभावनाओं को आपस में गुणा करके नापा जा सकता 6 छ 
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सुनी हुई बात के प्रमाण ( hearsay evidence ) के द्वारा 
| | बत्रत किया जा सकता है। यदि 'क' के सत्यवादी होने की संभावना i 
सभाका | है, और T ने ख' को जो बताया, उसको 'ख' द्वारा ठीक-ठीक वताए i 
MAR | बनेकी संभावना ३ हो, तो 'ख' के प्रमाण की विश्वसनीयता को ६ i 
छ संत्या. दवारा प्रकट किया जा सकता है। | 
(४) 'एकत्रित किए हुए प्रमाण' (Cumulative evidence) ® एकत्रित 


है है हो सत्यता की संभावना का मूल्य १ में से उसकी असंभावनाओं (impre- प्रमाणको | 
i babilities) के गुणनफल को घटाने से ज्ञात होगा । सम्भावता i; 
सायः 


ae ae एक साक्षी की सत्यवादिता की संभावना. ह है, और दूसरे 
कि ‘at! क्ली की सत्यवादिता की संभावना इ है। अतः पहले साक्षी की 

प्रत्येक | संभावना ३ है, तथा दूसरे की ३। दोनों की अलग-अलग असंभा- 
5 के उपर | गा का गुणनफल ६>८३--बंट हुआ। इसको १ में से घटा दीजिए, 
| शेष ३४ साक्षियों द्वारा बताई गई घटना की वास्तविकता की 
संभावना होगी । 


ts) + 

a a ८ सम्भाव्य युक्तियाँ ( Probable Arguments ) || 
| निकटतम सामान्यीकरण 

संभाग संभाव्य युक्ति उसे कहते हैं जिसके आधार-वाक्यों से निदिचत निष्कर्ष परिभाषा 
की संग UR होकर संभाव्य निष्कर्ष ही प्राप्त होते हैं। इसके विभिन्न उद्गम 

(३= | रोते हैं, उनमें से कुछ तो हम पहले से ही परिचित हैं। cea ee 
ee E उदाहरण के लिए सामान्य गणनामूलक आगमन ( Induction उद्गम 


) संभावा. š | 
एथ Simple Enumeration ), सादृश्य ( Analogy ) और । 


की संग as | 
बनाऔं के a ( unverified ) प्राक्‌ ( hypotheses ) (१) सामात्य 

. केवल संभाव्य होते हैं, निश्चित नहीं । सामान्य गणनामूलक गणनामूलक 
) पर मे. में किसी कारण-कार्य-सम्बन्ध के अस्तित्व का ज्ञान नहीं आणन 
रव । अतएव निष्कर्ष केवळ संभाव्य ही होता है और संभावना 


if दृष्टान्तों की संख्या तथा अनुभव के विस्तार के साथ-साथ 
Te तित होती रहती है। [इस प्रसंग में देखिए प्रकरण १, ६५ 
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में युक्ति का आधार दोषपूर्ण समानता होता 
a ae समान वातों की संख्या और महत्व पर m a 
है । [ देखिए, प्रकरण ६.७५ ] असमर्थित परन्तु नियमित प्राक-कत्पना |; 
40322 भी केवल संभाव्य होती है और वह तभी निश्चित हो पाती है जव वह सिद | । 
हो जाय और नियम ( Law ) का रूप धारण कर छे। [इस प्रसंग 
में देखिए, प्रकरण ४,६७] 


संभाव्य युक्तियों का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्गम्‌ निकटतम ATTA 
(४) निकट करण ( Approximate generalisation ) है। निकटतम 
हा, ˆ सामान्यीकरण का यह आकार होता है: “अधिकतर 'क' 'ख' हैं।” ‘fe क 
उसका स्वरूप कतर! शब्द के पर्याय निम्नलिखित हैं: 'वहुत-से' 'साधारणतया' प्राय ५ 
तथा विज्ञान इत्यादि । निगमनमूलक तर्कविद्या में ये सव शब्द कुछ” का आं 
में महत्व रखते हुँ । परन्तु आगमनमूलक तकंविद्या तकेवाक्य की विपय-वसु |. 
( Matter ) पर ध्यान देती है और इसीलिए जहाँ निश्चितता / 
नहीं हो सकती, वहाँ हम तर्कवाक्य की संभावना को सत्य मान लेते हैं। |* 
निकटतम सामान्यीकरण की संभावना का अंशमान ( degree || g 
उस अनुपात पर आशित है, जो निकटत्‌म सामान्यीकरण से सामंजस | हैं। १ 
रखनेवाले दृष्टान्तों की संख्या और विरोध रखने वाले दृष्टान्तों की imi fosi 
` में होगा । हमारे दैनिक व्यवहार में निकटतम सामान्यीकरण वई सहाक शील 
होते हैं क्योंकि यद्यपि किसी विशेष दशा में हमें उसके सत्य ane fara 
नहीं होता, परन्तु फिर भी दैनिक जीवन की fh 
हमारा किसी न किसी प्रकार से कार्य करना आवश्यक हो जाता gE | 
यह कहा गया है कि सम्भावना जीवन का पथ-प्रद्शक है! | सेस 
कारण है कि जनोक्तियाँ ( Proverbial Sayings ) अपना विशेष मह || at 
रखती हैं, यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे वे अढे सत्य, और ई | 
aye, होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी इस विश्वास पर | 
व्यापार की नीति वनाता है कि “ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति | 
विज्ञान में निकटतम सामान्यीकरण का वहुत कम मूल्य है । p 
सामान्यीकरण के दो रूप हो सकते हैं; यथा--(१) वे, जिनके विप 
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हूनिशचयपूर्वक ज्ञात है कि वे केवल संभाव्य ही हैं, क्यों कि विरोधी दृष्टान्तों 

gafeara का हमें ज्ञान रहता है तथा (२) वे, जो ज्ञान की वर्तमान दक्षा 
हो संभाव्य समझे जाते हैं, परन्तु ज्ञान का विस्तार होने पर निश्चयात्मक 
[pa किए जा सकते हैं। हम यह देख चुके हैं कि सामान्य गणनामलक 

रमन के निष्कर्ष वैज्ञानिक आगमन के आरंभ-स्थल होते है । इसी प्रकार 
ं दृश्य से कारण-कार्य-सम्वन्ध की खोज हो सकती है और फिर तकेवाक्य 
far हो जाता है। कभी-कभी जहाँ सही संख्या प्राप्त हो सकती 


TATA. aa : 
निकट i भपवादों ( exceptions ) की सही गणना करके, निकटतम 
। दषवः (गगात्यीकरण को निइचयात्मक कर सकते हैं। जैसे, “अधिकतर घातुर्ये 


गेस होती है” एक निकटतम सामान्यीकरण है। परन्तु रासायनिकों 


प्रायः बत 
at बध ती क पता लगा लिया है कि केवल एक धातु ही ऐसी है, अर्थात्‌ 
R परा, जो ठोस नहीं है। यह ज्ञात हो जाने पर अपवाद का वर्णन करके 


AMT सामान्यीकरण को इस प्रकार निश्चयात्मक वना दिया जात 
“पारे के अतिरिक्त सव धातुएँ ठोस होती हैं।” 


| निकटतम सामान्यीकरण द्वारा प्राप्त अनुमान केवल संभाव्य ही 
सामंजस ।ऐहँ। निड्चित निष्कर्ष तो एक सामान्य-तर्कवाक्य ( Universal 


` 


। संख्याग Mposition ) से ही निकाला जा सकता है, जैसे सब मनुष्य 


निकर म . 
सामान्यीकरण 

द्वारा प्राप्त Ei 
अनुमान i 
केवल संभाव्य 


हैं, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है । एक निकटतम सामान्यी- होते हैं, 


हा निश् ७ का उदाहरण देखिए--“अधिकतर जुआरी वेईमान होते हैं ।” निदिचित नहीं 


= 


कोई व्यक्ति जुआरी है, तो हम यही अनुमान कर सकते हैं कि ag 
सरत: वेईमान है । यह युक्ति संभाव्य है, क्योंकि इसके& आधार 
। शिसे सामान्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता | 


म्ह i 
(आकडे (Statistics) 
qa) शव हम वैज्ञानिक-अनुसंधान की एक अन्य विधि का संक्षेप में विदे- 
NFU, जिसके द्वारा उन घटनाओं के वीच किसी सम्बन्ध की खोज 
OW है, जिनकी अत्यधिक जटिलता के कारण, आगमनिक विधियों 
कारण-कार्य-सम्बन्ध की स्थापना नहीं हो पाती । इस विधि को 
भकष विधि (Statistical Method) कहते हैं और ज्ञान की 
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A तकंविद्या प्रवेशिका 
इय (ख)] सादृश्य में युक्ति का आधार दोषपूर्ण समानता होता है ak 

(२) सादृ eh संभावना समान वातों की संख्या और महत्व पर आश्रित होती 
है। [ देखिए, प्रकरण ६,९५ ] असमधित परन्तु नियमित प्राक-कत्पना 

(३) नियमित भी केवल संभाव्य होती है और वह तभी निश्चित हो पाती है जव वह : | 
— हो जाय और नियम ( Law ) का रूप धारण कर छे। [ ; 


में देखिए, प्रकरण ४,६७] 


संभाव्य युक्तियाँ का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्गम्‌ निकटतम सामात्यी- 
(४) निकट करण ( Approximate generalisation ) है। निकटतम 
B मीः सामान्यीकरण का यह आकार होता है: “अधिकतर ‘a 'ख' हैं।” अघि 
eer कतर' शब्द के पर्याय निम्नलिखित हैं : बहुत-से', साधारणतया प्राय ३ 
तथा विज्ञान इत्यादि। निगमनमूलक तर्कविद्या में ये सव शब्द “कुछ” का अं 

से महत्व रखते हैं । परन्तु आगमनमूलक तकंविद्या तकवाक्य की विपय-वसु 
( Matter ) पर ध्यान देती है और इसीलिए जहाँ निरिचतता ष 
नहीं हो सकती, वहाँ हम तर्केवाक्य की संभावना को सत्य मान हेते हँ। | 
निकटतम सामान्यीकरण की संभावना का अंशमान ( degree ) 3 
उस अनुपात पर आश्रित है, जो निकटतम सामान्यीकरण af mi ह 
रखनेवाले दृष्टान्तो की संख्या और विरोध रखने वाले दुष्टा की संख्या | a 

` में होगा । हमारे दैनिक व्यवहार में निकटतम सामान्यीकरण वडे सहार 

होते हैं क्योंकि यद्यपि किसी विशेष दशा में हमें उसके सत्य होन कां जि | 
नहीं होता, परन्तु फिर भी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के का | 


ग्र 
हमारा किसी न किसी प्रकार से कार्य करना आवश्यक हो जाता un | E 


के 
: ` संभवतः 
sais है। शौ रे 

यह कहा गया है कि सम्भावना जीवन का पथ ड 
Soe है कि जनोवितयाँ ( Proverbial Sayings ) अपना विशेष महत ft: ३ 
रखती हैं, यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे वे अढे सत्य, और A अ 
अशु, होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी इस विश्वास पर “i चुन कृ 
व्यापार की नीति वनाता है कि “ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है गो जा 
विज्ञान में निकटतम सामान्यीकरण का बहुत कम मूल्य है । j "शरा 


सामान्यीकरण के दो रूप हो सकते हैं; यथा--(१) वे, जिनके FO Et 
> ६६ G 
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है : niagis ज्ञात है कि वे केवल संभाव्य ही हैं, क्यों कि विरोधी दृष्टान्तों 
त होती |e अस्तित्व का हमें ज्ञान रहता है तथा (२) वे, जो ज्ञान की वर्तमान दशा 
कसना [तो संभाव्य समझे जाते हैं, परन्तु ज्ञान का विस्तार होने पर निश्चयात्मक 
ag किए जा सकते हैं। हम यह देख चुके हैं कि सामान्य गणनामूलक 
दस आगमन के निष्कर्ष वैज्ञानिक आगमन के आरंभ-स्थल होते हैं। इसी प्रकार 
ब्रदृश्य से कारण-कार्य-सम्वन्ध की खोज हो सकती है और फिर तर्कवाक्य 
मादी. |च हो जाता है। कभी-कभी जहाँ सही संख्या प्राप्त हो सकती 
है. अपवादों ( exceptions ) की सही गणना करके, निकटतम 
सामान्यीकरण को निश्चयात्मक कर सकते हैं। जैसे, “अधिकतर धातुें 
रेस होती हैं” एक निकटतम सामान्यीकरण है। परन्तु रासायनिकों 
ने यह निश्चयपूर्वक पता लगा लिया है कि केवल एक धातु ही ऐसी है, अर्थात्‌ 
धारा', जो ठोस नहीं है। यह ज्ञात हो जाने पर अपवाद का वर्णन करके 
।निकटतम सामान्यीकरण को इस प्रकार निश्चयात्मक वना दिया जात 
ते हँ। TR के अतिरिक्त सव घातुएँ ठोस होती हैं।” 

egee) | निकटतम सामान्यीकरण द्वारा प्राप्त अनुमान केवल संभाव्य ही 
aria । होते हैं। निश्चित निष्कर्ष तो एक सामान्य-तकंवाक्य ( Universal 
। संख्या Proposition ) से ही निकाला जा सकता है, जसे सव. मनुष्य 
डे सहां 
का नि करण का उदाहरण देखिए--“अधिकतर जुआरी वेईमान होते हैं । 
के कास बेटे कोई व्यक्ति जुआरी है, तो हम यही अनुमान कर सकते हैं कि वंह 
डे आः ` वतः बेईमान है । यह युक्ति संभाव्य है, क्योकि इसके&आधार 


र आकडे (Statistics) 

अव हम वैज्ञानिक-अनसंधान की एक अन्य विधि का संक्षेप में विदे- 
जि करेंगे, जिसके द्वारा उन घटनाओं के वीच किसी सम्बन्ध की खोज 
क जाती है, जिनकी अत्यधिक जटिलता के कारण, आगमनिक विधियों 
निक Fay कारण-कार्य-सम्वन्ध की स्थापना नहीं हो पाती । इस विधि को 
वि eg को विधि (Statistical Method) कहते हैं और ज्ञान की 


= 


Tonite हैं, 'कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है।' एक निकटतम सामान्यी- a 


निकट म. 
सामान्यीकरण 
द्वारा प्राप्त 
अनुमान 
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परिभाषा 


तथ्य जिन प्र 
आँकड़ों का 
awa दिया 
जाता है 
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जो शाखा इस विधि का प्रयोग करती है, उसे आँकड़ों का विज्ञान' ( - fat 
of Statistics) कहते हैं । (तन 


g = fat कर 
यूल (Yule) ने आँकड़ों के विज्ञान को मात्रा या परिमाण || आँ 


का ऐसा आश्रय कहा है जो अनेक कारणों से वहुत अधिक प्रभावित पिक 
है। रूमलिन के अनुसार, आँकड़ों का विज्ञान “सत्य के किसी क्षेत्र में iar f 
गणना की विधियों से प्राप्त परिणाम है ।” इन परिभाषाओं से संकेत मिलता 
है कि आँकड़े की विधि गणना पर आधारित होती है और उसका आश्र 
या सामग्री मात्रामूलक है। आँकड़ों के विज्ञान में गणनात्मक तथ्य नियमित आँ 
रूप से एकत्र किए जाते हैं; उन्हें सुव्यवस्थित करके उनका वर्गीकरप है दार 
इस ध्येय से किया जाता है कि उनमें किसी प्रकार के सम्वन्ध का पा |श थ 
लग सके । टत 
में व्यवत् 
यह वात ज्ञातव्य है कि जिन तथ्यों पर आँकड़ों का उपयोग FU भर 
जाता है, उनकी दो विशेषतायें हैँ:--(१) आँकड़ों के विज्ञान में जिन तथा | ग व्यव 
का अध्ययन किया जाता है, वे वहुत जटिल होते हैं-- उनका आश्रय बरी | ( 
कारणों से प्रभावित रहता है" (२) वे तथ्य इस प्रकार के होते हैं किल 2 
घटनाओं के नियमों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। एक उदाहरण देखिए गिर 3 
हम आँकड़ों का उपयोग किसी देश के निवासियों की T m 
करने के लिए करते हैं, और इस ध्येय से मृत्यु की सभी घटाः à 
गणना करते हैं। मृत्यु की घटनाओं को हम नियमों का रूप देने मे व 
हैं। अतः प्रत्येक मृत्यु की घटना की गणना के द्वारा ही इस तथ्य केस कको 
eea ला fea 
में पूर्ण तर्कवाक्यो की प्राप्ति संभव है । यदि, और जव, तत्सम्बन्धी त ( 
का वोध हो जाता है; तो फिर आँकड़ों की खोज का कोई स्थान a गर्यो: 
रहता । इस प्रकार, नक्षत्र-वेज्ञानिकों ( astronomers) ने उन है | 
का पता लगा लिया है जिनके अनुसार सूयं-ग्रहण तथा aaa होते i 
इन नियमों से आगामी या पूर्वगामी सहसो वर्षों के ग्रहणो की ग्ण 
जाती है । अतः आँकड़ों के विज्ञान में ग्रहणों की अलग-अलग l 
की जाती। परन्तु हमें मौसम के परिवर्तनों से सम्बन्धित सामान्य | | 


का ज्ञान नहीं है और न हम उर.की AP से शु 
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(नों की गणना ही कर सकते हैं। अतः आँकड़ों में, हम मौसम के 
(तत की अलग-अलग घटनाओं की गणना करते हैं तथा उन्हें एक- 
कि करते हैं; हम इस वात को देखते हैं कि किसी स्थान पर कितनी 
- बर आँधियाँ चली, कितनी वार ओले गिरे। इस प्रकार हम आँकड़ों की 
वत रहता) R का उपयोग तव करते हैं, जव हमें उन सामान्य नियमों का ज्ञान नहीं 
। क्षेत्र में हता, जिनके द्वारा वे घटनायें नियंत्रित होती हैं । 
झक आँकड़ों के दुरुपयोग : 
[नियमित आँकड़ों की विधि के निम्नलिखित उपयोग हैं :--(१) आँकड़ों 
वर्गीकरण | दारा तथ्य स्पष्टतया व्यक्त हो जाते हैं। साधारण निरीक्षण द्वारा 
का पा ।प्रपत अस्पष्ट से ज्ञान की अपेक्षा आँकड़ों द्वारा गणना से हमारा निरीक्षण 
पष्ट तथा विश्वसनीय हो जाता है और परिणाम को सहज-रूप उपयोग 
व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आँकड़ों के द्वारा हम किसी स्थान में 
रोग निए भर के खुले दिन तथा मेघाच्छन्न दिनों के अनुपात को निश्चित रूप 
तथा व्यक्त कर सकते हैं । | 
श्रयं अरे - ate? | 
किल (र ) आँकड़ों से तथ्यों की व्याख्या हो जाती है। डे प्राय: | 
ण देखिए घटनाओ के दो समूहों की मात्रासूचक एकरूपताओं को स्पष्ट करते हैं 
स्या शा बोर इस प्रकार उनमें किसी प्रकार के सम्वन्ध होन का संकेत मिल जाता 
नाओं सै है। उदाहरण के लिए, यह पता चला कि किसी देश में बच्चों की 
में असा बभसंस्या तथा उससे पिछले वर्ष के अन्न के मूल्यों में प्रतिलोम अनुपात 
के सन | र सम्वन्ध है यह प्रतिलोम अनुपात का सम्वन्ध कुछ नियमों के अस्तित्व 
cit वि अ ओर संकेत करता है, और यहाँ तक तथ्यों की व्याख्या हो जाती है । 
स्थान श. (३) आँकड़ों के द्वारा संभाव्य निष्कर्ष ज्ञात हो जाते हैं। यदि घट- 
उत frat : का क्रम काफी लम्वा हो और हम उनमें से अलग-अलग घटनाओं के 
होते ह| गरे में कुछ निश्चित बात न कह सकें, तो आँकड़ों के द्वारा हम इस वात 
y गणना || भे निर्णय कर सकते हैं कि उस सम्पूर्ण .घटना-क्रम के वारे में क्या बात 
' गणता 6 Wat: सत्य होगी । इसी को संयोग की गणना ( Calculation of 
त्य निरे Chances ) या सम्भावना का मूल्यांकन ( Estimation of 
पूर्वक | Probabilities ) कहते हैं। एक उदाहरण देखिए । मान लीजिए 


Science 
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दुरुपयोग 


ह्‌ 3 ठीक विपरीत वात 

कहते हैं कि “अंक कुछ भी सिद्ध नहीं करते!” इसलिए इस वात झे 

' देखना आवश्यक है कि आँकड़ों में तथा उनके उपयोग में क्या कठिनाइयां 
एवं कमियाँ बि 


को बह बेचने का सौदा कर चुका है और इस वात 


२६० तकबिद्या प्रवेशिक्ता 


आँकड़ों के द्वारा बह विदित हुआ कि 


आय के व्यक्तियों की alas मत्य-संख्या प्रति 
बीमा कम्पनियों के लिए अच्छा आधार 


व्यापार इसी मलसिद्धि पर आश्चित ट 
ही रहेगी, यद्यपि निस्संदेह पहले से चु 
व्यक्ति किस विशेष वर्ष में मरेगा । 

आँकड़ों का दुरुपयोग : 


आधुनिक काल में, ज्ञान के 


(१) जैसा कि क्षेटन (Creighton) ने कहा है, “विना 7 
निश्चित उद्देश्य के केवल गणना से ही हमें व्याख्या करने में कोई सहायता 
नहीं मिल सकती ।” जैसा कि आगमन में. निरीक्षण अस्तव्यस्त 

होकर एक निश्चित उद्देश्य के अनुसार होता है. 
आँकड़ों की गणना में हम इस वात का निर्णय करते हैं कि किन 
गणना करना उपयोगी होगा । एक निश्चित ध्येय को सामन रहा 
हुए ही आँकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए और उनका उचित आशय स | 
लेना चाहिए । |! 

(२) आँकड़ों के अन्वेषक को उन्हे एकत्रित करने में वडी ae 
से काम करना चाहिए । मान लीजिए कोई अन्देपक इस वात का फा] 
लगाना चाहता है कि एक विशेष जिले में डेयरी ( dairy ) की गा । 
कितनी हैं । वह जिले की विभिन्न डेयरियो में जाता हैं और उनके व्य, 
स्थापको से पूछता है कि उनके पास कितनी गाये हैं ? 
पक कहता है कि उसके पास पन्द्रह गायें हैं 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सी । प्रश्तमाला ८ २६१ 
ह बात |, क खरीदनेवाला उन्हें आकर ले जाए, दूसरा व्यवस्थापक कहता 
Pat Whee उसके पास वीस गायें हैं। तीसरा व्यवस्थापक उत्तर देते समय 
भग तमान |.) असमंजस में पड़ जाता है, और जो संख्या सबसे पहले उसके मस्तिष्क 
रु कोना दाती है, वह उसी को वतला देता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की खोज 
| परिणाम वड़ा भ्रामक होगा । 
; (३) कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अविवेकी व्यक्ति जान- 
lag कर मिथ्या-संख्याओ को जनता के सामने रख कर उन्हें स्वार्थवश 
सम्बंध पं | _ २७ SE न ठीक 
हा बाई शेहा देन "तल करते हैं। यूल (Yule) ने ठीक ही कहा 
vain ag ifs “विज्ञापनों के ढेरों से, चुनाव के भाषणों से, विभिन्‍न दलों के 
ante समाचार पत्रों से तथा दर्जनों अन्य साधनों से साधारण व्यक्ति पर चारों 
fri बोर से मिथ्या संख्याओं के प्रहार किए जाते हैं ताकि एकतरफा 
दे की पुष्टि हो सके ।” संख्याओं के इसी दुरुपयोग के कारण साधारण 
ना दमो बक्ति आँकड़ों तथा उनकी विधि को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। 
इ सहाय परतु यह वात युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि यदि सतकंता से 
तत उनकी मिथ्या-संख्याओं पर विचार किया जाय तो उनका खोख़लापन 
OO त्र ही पता चल जाता है। साथ ही, यह वात भी ध्यान देने की है कि 


सी प्रक्र कों 
Mt “° कों से प्राप्त परिणाम केवल अनुभव से प्राप्त सामान्यीकरण ही 


|| हेते हैं। अतः चे निश्चयात्मक न होकर केवल संभाव्य होते हैं। 


ae ane 


शय र प्रश्‍नमाला ८ 

(१) संयोग से! क्या तात्पर्य है ? . उदाहरण दीजिए। उसका 
सावधानी | पकरण किस प्रकार किया जाता है ? 
त का फा (२) संभावना का आगमन से किस प्रकार संवंघ है? 
) i aw] (३) संभावना की गणना के क्या नियम हैं? उदाहरण सहित 
उनके at पमझाइए | 


(४) इस कथन की विवेचना कीजिए कि “आगमनमूलक तके 

कोई भी निष्कर्ष quieter निश्चित नहीं होता! , 

५ $९) दो आश्रयवाक्य इस प्रकार दिए हुए हँ अधिकतर S 

[कर ख | हैं।” और “अधिकतर 'क' 'ख' हैं।” क्या इनसे कोई निष्कर्ष 

निकलता है? यदि निकलता है, तो वह किस प्रकार का होता है? उसका 
geag Ramn Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२६२ तर्कविद्या प्रवेशिका 


(६) निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए-- 
क) एक घटना संभाव्य है । 
ख) एक घटना की सं भावना है है। 
(ग) दो घटनाएँ, क' तथा 'ख' संयोगवश साथ-साथ घटती हैं | h 
(७) “संभावना अनुभव पर आधारित विश्वास है ।” दो स्वतंत्र 
घटनाओं के साथ-साथ होने की संभावना की गणना आप किस प्रकार 
करेंगे ? एक वास्तविक उदाहरण देकर समझाइए | (१. ति 
(८) संयोग” तथा 'संभावना' का अन्तर स्पष्ट कीजिए त्वा ||. नि 
संभावना का आगमन में जो स्थान है, उसका वर्णन कीजिए। संभावनाऐे ( 
किस प्रकार निइचयात्मक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैँ? ॥ ( 
(९) कुछ लोगों का कहना है कि 'संभावना के आधार आत्म-संवंषी| ( 
हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए । 
EXERCISE VIII. 


l. What is meant by Chance? Give examples. | 
is it eliminated? á ३.नि 
2. Explain the relation in which Probability stands 


to Induction. 0 
3. Give with examples the rules for the calculation of 
probabilities. perc, 
4. Examine the. statement that no result of inductiv 
reasoning is absolutely certain. | f 
5. Given two premises of the form—most Bs are Ci a 
and most As are B—can any inference be drawn? If a 
of what kind and on what conditions will its value depend! होता 


6. Explain the following :— | ter 
(a) The event is probable. i | (st 
(b) The possibility of the event A is /6. | 


(c) The events A and B occur together by Chane LS Ta 
7. “Probability is belief grounded on Cen 
How would you estimate the probability of the concur र 
of two independent events ? Give a concrete oan उसके 
8. Distinguish between Chance and Probability wa | समूह 
determine the place of Probability in Induction. ErP i i) 
how definite conclusions can be reached by pron a IK 
9. According to some, the grounds of probability | है। 
subjective. Discuss this view. | केदि 
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प्रकरण ९ 


घटती हुँ l l ' 
दो स्वतंत्र प्रकृति के नियम (Laws of Nature) 
स प्रकार 


i {t. नयम' शब्द के विभिन्न अर्थ; प्रकृति के नियम । 
ए तथा (२. नियमों का वर्गीकरण । 
भावनाहे | (१) स्वयंसिद्धियाँ । 

| ( i} प्राथमिक या चरम नियम | 


adit | (३ गौण नियम । 

(क) अनुभवजन्य नियम । 

(ख) व्युत्पादित नियम । 
टिप्पणी--गौण-नियमों के अन्य वगे । 
(३. नियमों की व्यवस्था के रूप में संसार | 

stand 
| प्रनमाला ९। 
ation ol! 


(१. 'नियम' शब्द के विभिन्न अथे, प्रकृति के नियम 


| नियम (Law) शब्द कई अर्थो में प्रयुक्त होता है। मूल रूप से 
? [£ ॐ | सका अर्थ किसी श्रेष्ठ अधिकारी का आदेश था, जिसका पालन करना mr के 
depend! होता था । फिर इसका अर्थ हुआ प्राकृतिक घटनाओं में प्राप्त एकरूप pul huts 
| era (uniform relations) | और इसके वाद यह किसी ऐसे मापदंड 
८ || (Standard ) के अर्थ में प्रयुक्त होने छगा, जिसका किसी उद्देश्य 
का ; गा आदर की प्राप्ति के लिए पालन करना चाहिए। 
(१) 'नियम' शब्द का अर्थ है “किसी श्रेष्ठ अधिकारी की इच्छा से 
lity am उसके अधीन किसी जम-समूह के लिए कोई आज्ञा” इसमें अधीन जन- ( ies न 
Expl समूह के लिए इस आज्ञा का पालन करना आवश्यक है और इस आज्ञा- श्रेष्ठ अधि- 
a पालन से जन-साधारण के आचरण में एक प्रकार की एकरूपता आ जाती कारी को 
| है। इस अर्थ में हम राज्य के नियमों (Laws of State) आज्ञा है 


के विषय में, कहे ‘ का मल-अर्थे है। 
ahi म्‌, कान्त हैं. rye, beens ब न Varanasi 


२६४ - तर्कविद्या प्रवेशिका 


(२) नियस (२) ‘fram’ शव्द एकरूपता ( Uniformity ) के अर्थ मे ते थे 

का अ एक” भी प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में हम wala के नियम ( Laws of M 

“Avg! Nature) के विपय में कहते हैं ! प्रकृति फे नियम से हमारा l p 
अभिप्राय उस एकरूप सम्वन्ध से है, जो प्रकृति की घटनाओं से प्राप्त होता है। न 
'प्रकृति के नियम'--इस कथन में यह अर्थ निहित नहीं है कि कोई ते ' 

के नियम उच्च अधिकारी है और किसी नियम का पालन करना आवश्यक है । 

ह इस प्रकार, प्रकृति के नियमों को सादृश्य से प्राप्त नियम कहते हैं। 

Hd निरीक्षण किया गया कि प्राकृतिक नियमों की नियमित 

नियमको इस वात का निरीक्षण किया गया कि प्राकृतिक नियमों की नियमितता 

तुलना तथा राज्य के नियमों के अधीन मनुष्यों के एकरूप आचरण में aga अधिक 


राज्यके नियम इस प्रकार, राज्य के नियम ( Law of State ) तथा प्रकृति हे | 
परिवर्तनशील नियम (law of Nature) में यह अन्तर है। राज्य के नियम 
हैं तथा उनका परिवतंनशील होते हैं, उनका उल्लंघन भी किया जा सकता है, परतु 
उल्लंघन किया प्रकृति के नियम न तो परिवर्तनशील होते हैं और न उनका e 


जा m 
परन्तु प्रकृ 
के नियम 


परिवर्तनशील जाता है। परन्तु प्रकृति के नियम नहीं वदले जा सकते। 


नहीं हैं और 
न उत्तका 


सादृश्य है। एकरूपता के तत्व को आज्ञा से पृथक्‌ कर दिया गया और 
“नियम' शब्द का अर्थ केवल 'एकरूपता' रह गया। प्रारम्भ में, शायद इसका 
यह भी आशय था कि प्रकृति की एकरूपता भी संसार का शासन करने 
वाली परमशक्ति की इच्छा के कारण है। परन्तु अव यह भाव नहीं रहा। 
विज्ञान में, नियम” का अर्थ केवळ एकरूपता' ही है। इस वैज्ञानिक रुप 
का चित्रण लाप्लास ( Laplace ) ( १७४९--१८२७ ) के 
उत्तर में है जो उसने नेपोलियन के इस कथन पर दिया था--- लाप्लास, 
मेन सुना है कि तुमन संसार की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा ग्रन्य 


प्राकू-कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं थी ।” विज्ञान का सम्ब | 
केवल घटनाओं से है, वह उसके आगे की वस्तुयें दर्शन तथा THAI 
के लिए छोड़ देता है। अतः विज्ञान में प्रयुक्त नियम' शब्द का अर्थ केवल | 
एकरूपता है | | 


। ही किया जा सकता है। राज्य के नियमों में परिवर्तन हो सकता है कया | 
बिभिन्न देशों में वे भिन्न-भिन्न हैं, और एक ही देश में उनका pe 
किया जा सकता है, और प्रायः नई दशाओं के अनुसार परिवर्तन क सकता 

Mts सकता 
अवश्य हो सकता है कि £7सी विशेष नियम से संवत हमारा ज्ञान अपर्णही l | 

और ज्ञान का विकास होने पर हम देखें कि जिसको हम sefa का १ 
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ते थे, वास्तव में वह ऐसा नहीं है। इसका अर्थ केवल यही है कि उल्लंघन किया 
झरि शन म परिवर्तन हो सकता है, परन्तु प्रकृति के नियमों में परिवर्तेन जा सकता है 
दाहो सकता । दूसरे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है 

लु के नियमों का नहीं । हम आकर्षण-शक्ति के नियम का 


kh (३) 'नियम' शब्द का उस प्रयोग मापदंड (Standard) के (३) नियम 

हिएभी किया जाता है, जिसके अनुकूल हम होना आवश्यक होता है ताकि का अर्थ है 

था और सिने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इस अर्थं में हम तकंबिद्या के नियम TTS 

द इसका |(Laws of Logic ) तथा नीतिशास्त्र के नियम ( Laws of 

| करने ४४४८5 ) के विषय में कहते हुँ । तर्कविद्या का आदश सत्य की 

= रहा। | है और इस आदर्श पर पहुँचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना 

) के arms है । इसी प्रकार, नीतिशास्त्र में हम सदाचार के आदश पर 

TT, |फुँचना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन 

TW इला होता है। 

orang | प्रकृति के नियम तथा तर्कविद्या या नीतिशास्त्र के नियमों में यह 

घ ऐसी [RRR है। एकरूपता के अर्थ में नियम वर्णनमूलक (Positive) होता है, 

सम्बन्ध | वह वस्तुओं का वर्णन उसी प्रकार से करता है, जिस प्रकार वे 

मत्न समान हैं। परन्तु व्यवस्था (Rule) के अर्थ में, नियम जिसका पालन 

थे केवढ | ला किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, आदर्शमूलक ( Nor- 

| mative) है, अर्थात्‌ वह वस्तुओं के उस रूप का वर्णन करता है, जैसा 
नियम वर्णनमूलक है, क्योंकि वह यह बताता 
कैसे कार्य करती हैं। -आकर्षण-दाक्ति 
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Ethics—-पुष्ठ १३१-१३३) में इस प्रश्‍न का इतना अच्छा विवेचन | 
कि उसको यहाँ उद्धृत करना बहुत उपयुक्त होगा । Ul e 
रप स 


“नियम का कया अर्थ है” शे वद 


“नियम' शब्द की दयर्थकता के कारण बहुत मतभेद है; जिन à म 
बिभिन्न अर्थो में यह प्रयुक्त होता है, उनका अन्तर दिखलाना प्रचरित उँ 
है। हम किसी देश के नियमों एवं प्रकृति के नियमों के वारे में कहते हैं; |६ č कु 
परन्तु यह स्पष्ट है कि इन दोनों प्रकार के नियमों के अर्थों में पूर्ण मिलत . 
है। किसी देश के नियम प्रजा द्वारा अथवा उसके शासकों द्वारा निमि E 
होते हैं, और यह संभावना सर्वदा रहती है कि वे बदले जा सकें। झा योग ; 
वात की संभावना भी सवंदा रहती है कि उसी देश की जनता के द्वार BS | 
उनका उल्लंघन किया जाए और यह एक साधारण सी वात है कि दूसरे K 


देश के निवासियों पर वे नियम लागू नहीं होते। इसके विपरीत प्रकृति ae 
नियम स्थायी ( Constant ), अनुल्लंघनीय ( inviolable ) तबा | ना ` 
सवेव्यापी (all-pervading) होते हैं। ma 


अतः विभिन्न प्रकार के नियमों में तीन दृष्टिकोणों से अन्तर किया जाता | दाच्च 
है। कुछ नियम स्थायी हैं; कुछ परिवर्तनीय हैं। कुछ अनुल्लंघनीय हैं; | हते! 
कुछ का उल्लंघन हो सकता है। कुछ व्यापक हैं; कुछ सीमित क्षेत्रों ं / पेक 
लाग्‌ हो सकते हैं। इन तीनों में प्रथम और अन्तिम में कोई विशेष अन्त | बाज 
|] है; क्योंकि जो व्यापक हैं, वे सामान्यतः स्थायी और आवश्यक भी है | न ज्ञात 
और इसका विलोम भी सही है। फलस्वरूप, इस समय विभिन्‍न नियमों | छाता 
को इस प्रकार अलग-अलग करना ही पर्याप्त होगा--(१) परिवतंनाग | इम 
या अपरिवर्तनीय; (२) उल्लंघनीय या अनुल्लंघनीय । इन दो fear | इम र 
को स्वीकार करने से हमारे पास चार प्रकार के नियम हो जाते हैं: ( y | पपू 
जो परिवतंनीय और उल्लंघनीय दोनों हैं; (२) जो परि | बोर! 
परन्तु उल्लंघनीय नहीं हैं, (३) जो उल्लंघनीय हैं, परन्तु परिवर्तन! | को ह्‌ 
नहीं हैं और (४) जो न परिवतंनीय हैं और न उल्लंघनीय है । उसक 

इनमें से प्रथम और अन्तिम के उदाहरण पहले ही दिए जा चुके है R 

दूसरे प्रकार के उदाहरण ढूंढना भी कठिन नहीं है।  सूर्य-व्यवत्ता 
रात-दिन, वीज बोन और फसल काटने के और ऋतुओं के नियम, g । ` 
दशाओं के रहने तक अनुल्लंघनीय हैं; परन्तु यदि ये दशायें वदर जाती 
जैसे, भान लीजिए सूयं ठंडा हो जाता, पृथ्वी की गति कम हो जाती, H 
पृथ्वी किसी अन्य नक्षत्र से टकरा जाती तो उनके साथ-साथ नियम || 
बदल जाते । राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था ( Political Econom) ह | 
के भी बहुत से नियम इसी प्रकार के हैं। वे किसी-किसी प्रकार के सर | 
के तथा उन मनुष्यों के हित में होते हैं जो शीघ्र ही किसी निमित्त से अर्ग. 
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विवेचन | द वदर लेते ह; और इन सीमाओं में वे अनुल्लंघनीय हँ । परन्तु यदि 

धप समाज की दशायें बदल देते क हैं, या उसके मनुष्यों के स्वभाव 

बदल देते हैं, तो अनेक नियमों का उल्लंघन हो जायगा । ऐसे 

कभी-कभी प्राकू-काल्पनिक ( hypothetical ) कहें जाते हैं। 

ty दो | कुछ दशाओं की मान्यता पर ही THAT होते हैं और अपरिवर्तित 

aT 

कहते हैं; 4 a विचारकों का कहना है कि गणित के नियम भी उपरिलिखित 

भिनत | ace के हो सकते हैं--ऐसा लोक भी हो सकता है जहाँ दो और दो का 

रा निम्ति | पाँच हो जाए; और यदि पृथ्वी के व्यास को आधार मान कर एक 

LW | वर तारे को शीरष-विन्दु मान कर एक त्रिभुज वनाया जाय, तो उसके 

के द्वार | नां कोणों का योग, संभव है, दो समकोण के वरावर न हो । परन्तु ऐसा 
कि दूसरे | रोचना भूल है। गणित के नियम हमारे वर्गों के अन्तिम वर्ग के हैं। 

प्रकृतिके | नीति-शास्त्र ( Ethics ) के नियमों को तीसरे वर्ग के नियम समः 


४ ) तबा | ता चाहिए । वे बदल नहीं सकते, परन्तु उनका उल्लंघन किया ' 


. {ज्ञा सकता है। यह सत्य है कि जीवन की विभिन्‍न दक्षाओं के साथ-साथ 

कया जाता पदाचार के विशेष नियम वदल जायें; परन्तु मूल सिद्धान्त सदेव वही 

बनीय ह| रहते हैं, और वे न केवल सव प्रकार के मनुष्यों पर लागू हैं, वल्कि सभी 

त त्म 0 क्विकक्षील जीवों पर । यदि दूसरे संसार से कोई आत्मा हमारे वीच में 

राप | बा जाती है तो हमें उसके स्वभाव तथा रचना के सम्वन्ध में चाह ऊठ 

यक भी | नज्ञात हो, हमें चाहे यह भी न मालूम हो कि कौन-सा पदार्थ उसे कड़ वा 

नियमा | हाता है और कौन-सा मीठा, किस वस्तु को वह नमे तथा किसको कठोर 

| समझेगा, या गर्मी, ध्वनि या रंग का उस पर क्या प्रभाव होगा, परन्तु हम 

झम से कम इतना अवस्य ज्ञात होगा कि हमारे समान ही उसके लिए À 

Mt उसके अंश से बड़ा है, और प्रत्येक घटना का कोई कारण होता ह 
वती | और हमारे समान ही उसको झूठ नहीं वोलना चाहिए और व्यर्थ ही 

सै | झी हत्या नहीं करनी चाहिए । ये सदेव अपरिवर्तनीय नियम हैं। हाँ, 

| उसका उल्लंघन किया जा सकता है | 

चुके है! x 

-व्यवत्ा, R नियमों का वर्गीकरण छ 
नियमों को उनकी समानता के अंशमान के अनुसार तीन वर्गों में 

| विभाजित किया जाता है; यथा--(१) स्वयंसिद्धियाँ, (२) प्राथमिक 

श॑. | पा चरम नियम और (३) गौण-नियल । 


my) (१) स्वयं सिद्धियां ( Axioms : 
vee त गा CA | ), सामान्य ( Universal ) 
[से 


नियमों के 


तीन वर्ग 
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स्वयंसिद्धियाँ (१) स्वयंसिद्धियाँ शाव्दिक तकंवाक्यों या परिभाषा से मिलि 
सबसे अधिक वास्तविक तकंवाक्य ( Real Propositions ) ği ; 


नियम हैं (२) स्वयंसिद्धियाँ सामान्य ( Universal ) तकंवावय T $ 
तथा-- ये उच्चतम-सामान्यता के नियम हैं, और जिस घटना से ये सम्बन्धित 
हैं, उसके विषय में सामान्य रूप से सत्य होते हैं। इनके उच्चतम नियम 
होने के कारण, उनसे अधिक व्यापक नियम उस क्षेत्र में नहीं |. 
हो सकते । कुछ स्वयंसिद्धियाँ अन्य स्वयंसिद्धियो से अधिक व्यापक होतो | (. 
हैं। उदाहरण के लिए, विचार के नियम--तादाम्य, विरोध-वाधक तया | © 
निमेध्यम नियम--गणित की स्वयंसिद्धियों की अपेक्षा अधिक व्यापक होते 
हैं, क्योंकि गणित की स्वयंसिद्धियों का क्षेत्र केवळ परिमाण ही है । परनु 
गणित की स्वयंसिद्धियाँ अपने क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक i 
t सिड नियम हैं । F 
नहीं किया जा (३) स्वयंसिद्धियाँ स्वतः-प्रमाणित ( Self-evidedt ) तक |X 
सकता; यद्यपि वाक्य हैं अर्थात्‌ प्रत्येक अपने ही प्रमाण पर आश्रित हैं। स्वयंसिद्धियों fi 
ais की को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और न उनको सिद्ध ही किया 
होती हैं जा सकता है। वे इतने सरल आत्म-प्रमाणित सत्य हैं कि उन्हें सत्य | ति 
मानना ही पड़ता है। और, यद्यपि उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, | सा 
परन्तु वे समस्त सिद्धि के आधार हैं। अतः ज्ञान की प्रत्येक शाखा को | अ 
कुछ ऐसी स्वयंसिद्धियों की सत्यता को स्वीकार करना पड़ता है, जो उसके q 
आधार हें । जैसे, तर्कविद्या विचार के नियम, प्रकृति की एकरुपता के | ज 
नियम और कारणता के नियम की सत्यता को मानती है। जैसा किं | हु 
mda रीड ने कहा है “स्वयंसिद्धियाँ तर्कविद्या की ऊपर की सीमा हैं | ति 
जो समस्त विशिष्ट विज्ञानों के समान उनको निगमन का आरंभिक-स्थछ + ति 
और समस्त सामान्यीकरण का ध्येय स्वीकार करती हैं। | ३ 
. प्राथमिक (२) प्राथमिक. (Primary ) या चरम; ( Ultimate ) | |? 
नियम स्वयं- नियम le 
| सिद्धियोसे दृष्टिकोण से, स्वयंसिद्धियों | हे 
कम सामान्य सामान्यता के दृष्टिकोण से, स्वयंसिद्धियों के वाद प्राथमिक या चर | : 
हैं, परन्तु वे नियमों का ही स्थान है । प्राथमिक या चरम-नियम स्वयं-सिडियों | ऐ 


उन नियमों में से कम सामान्य हैं, परन्तु विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्राप्त उच्चतम स्थागों | 
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हा वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः स्वयंसिद्धियो से भिन्न, प्राथमिक सबसे अधिक 

सिद्ध किये जा सकते हैं। इस प्रकार वे सवसे अधिक सामान्य व्यापक हँ, 
रमम हैं, जिनकी सिद्धि विज्ञान से हो चुकी है। जैसे पृथ्वी के आकर्षण जो जमात 
ढा नियम प्राथमिक नियम है । सकते है 


(३) गौण-न्ियम ( Secondary Laws ) 
गौण-नियल प्राथमिक नियमों से कम सामान्य होते हैं। बेकन 
(Bacon ) ने उन्हें मध्य-स्वयंसिद्धि ( Media axiomata ) गौण-नियम 
इहा है क्योंकि उसके अनुसार वे अधिक ऊँचे नियमों तक पहुँचने के लिए सीढ़ी र र्न 
के समान हैं। बेन ने वताया है कि न केवल गौण-नियम ही प्राथमिक सामान्य . 
नियमों में पदोन्नत होते हैं (अर्थात्‌ और अधिक व्यापक होकर उच्चतर होते हैं 
नियम वन जाते हैं ।) परन्तु उच्चतर नियम भी स्वयं गौण नियमों में 
उतर आते हैं। दूसरे शब्दों में, गौण-नियम उच्चतर-नियमों से निगमन- 
4 शप में प्राप्त होते हैं और इस प्रकार अधिक निश्चित हो जाते हैं। गौण- 
नियम या तो अनुभवजन्य होते हैं या व्युत्पादित | 


Al 


ams 


तै ab a A खै 


a Al वट 


os (क) अनुभवजन्य नियम (Empirical Laws) वे गौण- 

त्य | नियम हैं, जिनके विषय में यह समझा जाता है कि वे कुछ और अधिक दो उपवर्ग | 
ता, | सामान्य नियमों में अलग-अलग किये जा सकते हैं, परन्तु जिन्हें अभी तक Oae | 
को | अलग-अलग किया नहीं गया है। ये ऐसे नियम हैं जिनका कारण जय | | 
सके | अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।” इस प्रकार प्रथम तो अनुभव- | 
'के | जत्य नियम गौण होने के कारण प्राथमिक नियमों से कम सामान्य हूँ। 
कि | दुसरे, उनके विषय में यह विश्वास है कि वे अधिक सामान्य नियमों से | 
हैं | निमित किये जा सकते हैं। अन्वय-विधि के निष्कर्ष अनुभवजत्य : 
थर | नियम हैं। अन्वय-विधि से कारणता की सिद्धि तो नहीं हो सकती, पर ‘ 
| सनका संक्केत मिलता है। इससे केवल यह विदित होता है कि दो घटनायें j 
| Weare घटित होती हैं । यह एक अनुभवजन्य नियम है । तथापि 
| हम यह विशवास करते हैं कि वह उच्चतर नियमों से निगमन रूप म प्राप्त 

| हो सकता है, यद्यपि अभी तक वह इस प्रकार प्राप्त नहीं E 
| । होसका है। इस प्रकार, 'कुनैन से कष्ट दूर होता है-यह एक ! 
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च्युत्पादित 
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अनुभवजन्य नियम है। यह एक एकरूपता है जो निरीक्षण के द्वा 
स्थापित की गई है । यह अनुभवजन्य है क्योंकि यह किसी उन्नत 
नियम से निगमन रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। ` 

(ख) व्युत्पादित नियम ( Derivative Laws ) उन गोण. 
नियमों को कहते हैं, जो प्राथमिक नियमों से निगमित हो चुके हैं। 
इस प्रकार, जव अनुभवजन्य नियम वास्तव में प्राथमिक नियमों से नि. 
मित हो जाते हैं, तो वे व्युत्पादित हो जाते हैं। जैसे, ऊंचे पहाड़ों पर वप 
का गिरना किसी समय अनुभवजन्य नियम समझा जाता था। R 
बहुत से दृष्टान्तो में सत्य पाया गया परन्तु उच्चतर नियमों से निगमित 
नहीं हो पाता था। इसे अव विकरण-ताप ( जो कि वायुमंडल से पार 
जाता है ) के नियमों से सम्बद्ध किया जा सका है। इसी प्रकार, पृथी 
की आकर्षण-शक्ति या ज्वार-भाटा के नियम भी अनुभवजन्य नियम थे, 
परन्तु वाद में य आकर्शंण-शक्ति के अधिक व्यापक नियम से निगमित हो 
जाने पर व्युत्पादित हो गए। 

गौण-नियमों का सीमित उपयोग होता है । जैसा कि बेन ने कहा है: 
“एक व्युत्पादित नियम को, और उससे भी अधिक अनुभवजन्य नियम को 
समय, स्थान और परिस्थिति के संकुचित क्षेत्र से वाहर नहीं जाना चाहिए।' 
कार्वेथ रोड ने इसी विचार को इस प्रकार प्रकट किया है । “गौण नियमों 
का विश्वास “आसन्न-स्थितियों (Adjacent Cases ) में किया | 
जा सकता है; अर्थात्‌ जहाँ परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों के समान हैं. 
जिनमें उन नियमों के सत्य होने का ज्ञान है।” | 

जहाँ तक व्युत्पादित नियमों का सम्बन्ध है, वे केवल एक अधिक 
सामान्यं नियम या अनेक अधिक. सामान्य नियमों से निगमित हो सक 
हैं। जव व्युत्पादित नियम केवल एक ही अधिक सामान्य नियम से निर्गमित १. 
होता है, तो वह उतने ही व्यापक रूप से सत्य होगा जितना वह एक नियम । 
जिससे ag निगमित हुआ है । परन्तु जव वह अनेक नियमों से निगमि | 
होता है, तो उन अनेक नियमों का एक विशेष प्रकार से सहअस्तित्व हो 
चाहिए और किसी विरोधी साधन को उपस्थित नहीं होना चाहिए। at | 
हमारे ग्रह (पृथ्वी) में, समुद्र की सतह से लगभग ३३ फीट की ऊ" | 


प्रकृत्ति के नियम २७१ 


Ss =~, 
= ` 


ay |, पानी फेंका जा सकता है, यह इस ग्रह का एक व्यत्पादित नियम है। 
m | यह नियम मंगल-ग्रह के वारे में भी सच है; यह वात इस तथ्य पर 
आधारित है कि क्या मंगल ग्रह में हमारे पानी के समान कोई तरल पदार्थ 
गोण. Ja या नहीं ? क्या उस ग्रह के चारो ओर वायुमंडल है या नहीं ? वहाँ 
हैं। बाय का दवाव कितना है ?............. इत्यादि । यदि वहाँ वायुमण्डल 
निग- कीं है, तो पानी नहीं उछाला जा. सकता; यदि वहां के वायुमंडळ का 
(व | qa हमारे वायुमंडल के दवाव से कम है, तो हमारे यहाँ जैसा पानी 
यह |३३ फीट से कम ऊँचाई तक ही उछाला जा सकेगा ।” यह दृष्टान्त कार्वेथ 
मित | रोड ने दिया हैँ । 
पार | यदि व्युत्पादित नियम के सम्वन्ध में यह सत्य है तो निश्‍चय ही 
पृथ्वी | अनुभव-जन्य नियम के लिए भी यह सत्य है; क्योंकि यह अभी तक 
मधे, | उच्चतम मियमों से निगमित नहीं हुआ है । किसी अनुभवजन्य नियम 
त हो | हे सम्बन्ध में, दश्ायें अज्ञात रहती हैं और हमें यह ज्ञात नहीं रहता कि 
ह एक नियम का परिणाम है, या अनेक नियमों का। अतः हमें इस वात का 
है: | निश्चय नहीं हो सकता कि अविदलेषित नियम, जिस क्षेत्र में सत्य पाया 
मको | गया है, उस क्षेत्र के बाहर भी सत्य होगा या नहीं । जैसे, ओषधि-विज्ञान 
ए।' | में, हमारा ज्ञान लगभग पूर्णतया अनुभवजन्य ही है। हम इस वात 
मो | का अनुमान नहीं लगा सकते कि दो ओषेधियाँ, जो लगभग एक ही 
किया | प्रकार की हैं, एक ही प्रभाव डालती हैं या नहीं । इस प्रकार सिनकोना 
न हैँ | की छाल और कुनैन का एक-सा प्रभाव नहीं होता, यद्यपि सिनकोना अपरि- 
| फत रूप है और कुनेन उसका सार है। 
| टिपणो--गौण-नियमों के अन्य वर्ग 
| (क) अपरिवर्तनीय तथा निकटतम सामात्यीकरण । 
sat | गौण-तियमों के निम्नलिखित दो उपवर्ग हो सकते हैं, यथा 
मित | (१) अपरिवर्तनीय सामान्यीकरण तथा (२) निकटतम सामान्यीकरण । 
| अपरिवर्तनीय सामान्यीकरण ( Invariable Generalisa- a, 
tons) वे हैं, जो, जहाँ तक अनुभव की पहुँच है, व्यापक रूप से सत्य हैं। य़ा तो अपरि- 
at | उदाहरण के लिए, सब कौए काले हैं / सब भौतिक वस्तुएँ पृथ्वी की वर्तनोय 
i 


sa Ric tis 


iy 
$ 
$ 
4 


अनुभवजन्य 
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` सामान्यीकरण 
|. होते हैं या-- 
| निकटतम 

í सामान्यीकरण 


विज्ञान सं 
निकटतम 
सामान्यीकरण 
का मूल्य 


(१) जब 
सामान्य तके- 


वाक्य नहीं 


क्योंकि “वं में छिपे रहने के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है।' 
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ओर गिरती हँ।' इत्मादि। ये अपरिवर्तनीय हैं क्यों कि उद्देश्य तथा विद : 
का सम्बन्ध व्यापक समझा जाता है। a 
निकटतम सामान्यीकरण (Approximate Generalisa i" 
ons) इस प्रकार के होते है अधिकतर 'क' 'ख' हैं। साघारण' 
तापमान पर अधिकतर ATA ठोस होती हैं।' “प्लेग और हैजे के अधिकतर f | 
-राक्रमण घातक होते हैं।' अधिकतर मनुष्य स्वार्थी होते हैं।' ‘arty. | 
क्षेत्र के अधिकतर जन्तु सफेद होते हैं ।' इत्यादि । ये तकंवाक्य र | 
तम रीति से सामान्य हैं, पूर्णतया नहीं । इन निकटतम सामान्यीकरण है ड 
में से कुछ अनुभवजन्य नियम हैं, वयोंकि वे पूर्णरूप से अनुभव पर है| 
आधारित हैं और वे अभी तक उच्चतर नियमों से निगमित नहीं हि|! 
गए हैं । इन निकटतम सामात्यीकरणों में से कुछ आंशिक रुप रे हिब 
अनुभवजन्य और आंशिक रूप से व्युत्पादित हैं। जैसे 'आर्ककि 
क्षेत्र के अधिकांश जन्तु सफेद हैं । यह आंशिक खूप से व्युतपादित है aa 
जहाँ तक निकटतम सामान्यीकरणों का सम्बन्ध है, हम उने i 
अपवादों को समझने का प्रयत्न करेंगे। जव हमः अधिकतर हैं' कहते! होत 
तो इसका आशय है 'कुछ नहीं है.।' अव हम कारण जानने की चु (3) 
करेंगे। यदि हम कारण ढूंढ़ लेते हैं तो निकटतम सामान्यीकरण व्याप, i 
तर्कवाक्य वन जाते हैं। 'एक के अतिरिक्त सब धातुएँ ठोस होती है i 
एक विशेष तर्कवाक्य है और पारे के अतिरिक्त सव घातुए aH पाम 
होती हैं, यह एक सामान्य तकंवाक्य है। | R 
निकटतम सामान्यीकरण केवल संभाव्य होते हैं m | ‘ : 
नहीं (प्रकरण ८, ९८ देखिए ) जीवन की साधारण 2 | | 
व्यावहारिक anaes की दृष्टि से वह कभी-कभी लाभदायक होता : i 
परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से उनका मूल्य वहुत कम है। जहाँ 


जटिलता के कारण सामान्य तर्कवाक्यो को प्राप्त करना कठिंग है, 
है अर जिनमें " 7 faa 
में, सच्चे निकटतम सामान्यीकरण से, जिनमें “अधिकतर” होता है | 


निकटतम सामान्यीकरण का वैज्ञानिक मूल्य अबस्य है । जसे, राजनी 
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विधेय शरम है। किसी देश के नागरिक स्वभाव, शिक्षा और जीवन की दिशाओं में 
हने विभिन्न होते हैं कि हम अनेक सामान्य तर्कवाक्यो को प्राप्त करने 
atu आशा नहीं कर सकते; अतः 'अधिकतर' के सम्बन्ध में जो तकंवाक्य 
न होंगे, उ हीं को नियम वनान के लिए पर्याप्त मान लिया जाता है। जैसे, 
gh (दि दण्ड-भय अधिकतर व्यक्तियों को अपराध करन से रोकता है, तो 
कि नीतिज्ञ के लिए यही उपयुक्त पथ-प्रदशेक हो जाता है। 
दै बिज्ञान के क्षेत्र में निकटतम सामान्यीकरण वहुत उपयोगी होता 
E | जब हम आँकड़े एकत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि यह 
र| चला कि टीका लगवाने पर ८० प्रतिशत (अधिकतर) व्यक्ति चेचक 
ate जाते हैं, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि टीका लगवाना चेचक 
= आक्रमण से वचाव है। 
a ऋण के नियम तथा सहवतित्व के नियम । 
oe © रोडने बता है कि गौण-नियमों को अनुक्रम के नियम तथा 
त ilaia के नियम में विभाजित किया जा सकता है। 
“अनुक्रम के नियम ( Law of Succession ) या a 
aq (t) अनुलोम कारणता ( direct Causation ) के होते हैं ` 
' धानो आग को वुझाता है | या (२) एक दूरस्थ कारण के कार्य के 
हते! होते हैं जैसे 'खराव फसल से रोटी का मूल्य बढ़ जाता है। अथवा 
चे |(३) एक ही कारण के सहकार्यो के होते हैं, जैसे-दिन के वाद रात 
के “hd Ta of Co-existence ) के नियम कई 
है! ar के होते हैं। यथा:--'(१) अन्वय विधि पर आधारित कुछ 
| tara नियम जैसे 'सव गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तुयें स्थिर होती हैं । 
R प्राकृतिक प्रकारों में तत्वों का सह-अस्तित्व । प्राकृतिक प्रकार 
पो 


|| Natural kinds ) में उस वर्ग की वस्तुएं a हूँ जो परस्पर 
: संगत होती हैं, का अन्य वस्तुओं से वहुत-सी बातों में भिन्न होती 
at yi उदाहरण के लिए, सोने में बहूत ते गुणों का सह-अस्तित्व है | 
n कुछ सांयोगिक विशेषतायें जो किसी वर्ग के लिए आवश्यक नहीं 

| जो कभी-कभी विभिन्न वर्गों में पाई m हैं । 
, बह | सफेद नर-विल्लियाँ जिनकी आँखें नीली होती हैं, बह्री होती हैं। 
“if Mar it at स्थिरता ( Constancy of relative 

__ | ६००) जैसे, किसी ज्यामितिक आकृति में रेखाएं और कोणों की 
गीर किसी ग्रह के पथ की । 


पि. 
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प्राप्त होते. 
तब वह 
उपयोगो है 
और 


(२) atest 


में वह बहुत 
उपयोगी है | 


(ख) गौण 

नियमयातो 
अनुक्रम के y: 
होंगे, या. 


सह-अस्तित्व 
के 


विशेषता है 


Je अस्त-व्यस्त प्रतीत होती है, जिसमें विभिन्न घटनाएँ बड़ी विखरी अवस 


विभागों को में प्रतीत होती हैं । परन्तु निरीक्षण से विदित होता है कि fafi | 
शासित करने के साथ-साथ एकरूपता भी है, ऊपरी अस्तव्यस्तता के साथ एक है 
| 
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सह-अस्तित्व के अधिकतर सम्वन्धों को कारण-कार्य का रूप fen 
जा सकता है । “जव कारण-कार्ये के द्वारा सह-अस्तित्वो की are 
नहीं की जा सकती, तो उनको उदाहरण एकत्रित करके या प्रकृति क 
एकरूपत में विश्‍वास करके ही सिद्ध किया जा सकता है । यदि y 
अपवाद नहीं मिलता है, तो अपनी खोज की सीमा के अन्दर हमारे p 
पर्याप्त संभावना का अनुभवजन्य नियम हो जाता है। यदि अपवार 
होते हैं, तो हमारे पास अधिक से अधिक निकटतम सामान्यीकरण à 
सकता है। जैसे, अधिकतर घातुएँ सफेद-सी होती हैं ।” १ 


६३. नियमों की व्यवस्था के रूप में संसार 


संसार frat जैसा कि हम समझ पाते हैं, संसार नियमों की एक व्यवस्था है। 


एक तो प्रकृति के विभिन्न विभागों को नियमित करने वाले नियम है; 


दूसरे, विभिन्न विभाग एक से दूसरे, विल्कुल अलग न होकर नियमित ओर 
व्यवस्थित सम्पूर्ण के अंग हैं । 
संसार नियमों से शासित होता है। ऊपर से देखने पर प्रकृति ब 


के नियम्‌ हुँ we दूसरे दाव्दों में, संसार नियमों द्वारा शासित होता है। प्री 


के किसी भी विभाग में पक्षपात, सनक या संयोग जैसी कोई वस्तु छ 
है। जिसे हम संयोग कहते हैं, वह वास्तव में नियम का अज्ञान है। पि 
में, सरलता के लिए प्रकृति को कई विभागों से मिल कर वना हुआ म 
लेते हैं। प्रत्येक विभाग के नियम हैं जो घटनाओं को शासित करते हैं | 
इस प्रकार, भौतिक विज्ञान में आकर्षण शक्ति का नियम' है, जिर 


अनुसार सव भौतिक वस्तुएँ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ye 3 


दृष्टि में वे वस्तुएं कितनी ही विभिन्न प्रतीत होती हों। रसा 
विज्ञान में निड्चित अनुपात का नियम? ( Law of 2४ 
Proportion ) है, जिसके अनुसार भौतिक वस्तुयें परस्पर एक fid 
अनुपात में ही मिलती हैं । जीव-जीवन में वंश-परम्परा का Fat 


(Law of Heredity) है; जिसके अनुसार बच्चे में माता-पिता 
है $i 
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विशेषतायें आ जाती हैं। ज्योतिबिज्ञान में ग्रहों की गति का नियम 
( Law of Planetary Motion ) है, जिसके अनुसार सव ग्रह सूर्य 
कोई | के चारों ओर दीघंवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, इत्यादि। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि संसार का प्रत्येक क्षेत्र नियमों द्वारा प्रशासित होता है। 
संसार नियमों द्वारा शासित ही नहीं होता, वरन वह नियमों की (२ )ये नियम 
एक व्यवस्था (System of Laws) है । व्यवस्था का अर्थ है सम्पूर्णता, एक दूसरे $ 
जिसके प्रत्येक भाग का सम्पूर्ण से तथा अन्य भागों से अनिवार्य सम्बन्ध सम्बधित हे || 
MR रि ७ ~ जिससे एक 
हो। सम्पूर्ण अपने भागों से अलग नहीं रह सकता और भाग सम्पूर्ण से 
gem नहीं रह सकते । वे एक दूसरे से घनिष्ठता से सम्बन्धित हैं । 
इस प्रकार व्यवस्था एक समुदाय ( aggregate ) से भिन्न हैं । 
समुदाय में, उसके भागों में कोई सम्वन्ध होना आवश्यक नहीं है। यद्यपि 
सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि प्रकृति के कई विभाग हैं और 
4 यद्यपि इन विभागों को शासित करने के लिए विभिन्न नियम हैं, फिर 
| भी विभिन्न नियम एक सम्पूर्ण के अंग हैं। प्रकृति अपने अंगों का अव्य- 
बस्थित ढेर नहीं है, परन्तु ये अंग सम्पूर्ण से पूरी तरह सम्बन्धित हैं । 
' इसी अर्थ में प्रकृति की एकरूपता (Uniformity of Nature) को 
प्रकृति की एकता (Unity of Nature) कहना उपयुक्त होता है । 
(देखिए प्रकरण २, $२) । उदाहरण के लिए, जीव-विज्ञान की वातें 
रासायनिक नियमों से भी समझाई जाती हैं ; भौतिक-घटनाएँ जीव- 
' विज्ञान के नियमों से समझाई जाती हैं; इत्यादि । सामान्यता के 
' विभिन्‍न अंदमान के नियम होते हैं, जैसे प्राथमिक नियम, गौण-नियम । 
` ये गौण-नियम प्राथमिक नियमों से निगमित किए जा सकते हैं, और जो 
र अभी तक निगमित नहीं किए गए हैं, वे अनुभवजन्य हैं, उनके विषय 
| में यह विश्वास है कि वे निगमित किए जा सकते हैं। अतः विज्ञान के 
peii विकास के साथ, निम्न-नियमों को उच्च-नियमों द्वारा समझाया जाता है; 
ये उच्च नियम उच्चतर नियमों से निगमित किये जाते हैं और इसी 
गा हिरण प्रकार आगे तक बढ़ते जाते हुँ; यहाँ तक कि सव नियम एक दूसरे से | 
-पिता i सम्बन्धित ज्ञात होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकृति | 
` के विभिन्‍न विभागों में केवल नियम ही नहीं हैं, वरन य नियम एक व्यवस्था | 
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में एक दूसरे से सम्बन्धित भी हैं। प्रकृति सुव्यवस्थित सम्पूर्ण है; 
अस्त-व्यस्त नहीं है, वरन्‌ सुसंयत है । pe 


MATAT ९ 

° > 

(१) “तर्कशास्त्र की समस्या को संक्षेप में दो प्रदनों के रूप में | 
$ Bolle व्यवत 

सकते हैं: प्रकृति.के नियमों को रसे ज्ञात किया जाय और उनके द्वारा स 
परिणामों तक कसे पहुँचा जाय ?” इस कथन को भली-भांति समझाइए। 
कह द्वारा थह भी वतलाइए कि इन दो प्रदनों में किस प्रकार का 
तकं है ? 

(२) चरम, गौण, व्युत्पादित और अनुभवजन्य नियमों की परिभाषा 
कीजिए । प्रत्येक के उदाहरण दीजिए और इनका पारस्परिक सम्वन्ध । 
समझाइए। अन्वय-विधि पर आधारित नियम इनमें से किस वर्ग के अंतगत 
आयेंगे ? उदाहरण सहित लिखिए । 

(३) उदाहरणों द्वारा अपना अर्थ समझाते हुए राज्य के नियम, 
प्रकृति के नियम तथा ताकिक नियम में अन्तर स्पष्ट कीजिए। विज्ञान को 
यह मानना पड़ता है कि प्रकृति नियम के अधीन है । इसका कारण 
समझाइए । | 

(४ ) प्रकृति के नियम से आप क्या समझते हैं? अनुभवजन्य नियम | 
से इसमें बया अन्तर है ? विज्ञान के लिए अनभवजन्य नियमों की खोज | 
का क्या उपयोग है ? i & l 


(५) “अनुभवजन्य-नियम” पद आत्मविरोधी है। इस कथन को 

समझाइए । | 
(६) अनुभवजन्य सामान्यीकरण को प्रकृति के नियम का रूप देने 

के लिए जो दशायें सहायक होंगी, उनका निर्णय कीजिए | । 

= प्रकृति के नियमों के वर्गीकरण की रूपरेखा का वर्णन | 
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EXERCISE IX. `= 


ग. The problem of Logic may be summed up in two 


to follow them into their results”. Explain this fully 
Showing the kinds of reasoning involved in these 00 | 


questions, with illustrations. 


_ 2. Define and exemplify Primary | Deriva- 
uve and Empirical Laws, showing their relations to ome 
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; mother. To which class those laws belong which are 
cR founded on the Method of Agreement? Give your reasons 
with examples. 

3. Distinguish between a Law of State, a Law of 
Nature and a Logical Law illustrating your meaning with 
examples. Science must assume that Nature is subject to 
तकर | jaw: Explain why it must be so. 

' उनके 4, What is a Law of Nature? How does it differ from 

Tet | an empirical. law 2 „Explain the use for Science of the 4 

[र का discovery of empirical laws. i] 
5. “The phrase ‘Empirical Law’ contains a contradic- १ 

रभापा | tion in terms.” Explain. 

म्बन | 0. Determine the conditions that would enable you to 

< | turn an empirical generalisation into a Law of Nature. 


7. Give an outline classification of the Laws of Nature. 


<. 


| व्याख्या का 
अथे है अस्पष्ट 
। बात को सुबोध 


कर देना 


जो बात एक 
साधारण 
मनुष्य को 
सन्तुष्ट कर 
सकतो है, . 
वैज्ञानिक को 
उससे सन्सोष 
नहीं होता 


प्रकरण १० 
व्याख्या और उसकी सीमायं 


6१. व्याख्या का स्वरूप--प्रचलित तथा वैज्ञानिक व्याख्या | 
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१. व्याख्या का स्वरूप--प्रचलित तथा वैज्ञानिक व्याख्या 


और अस्पष्ट होती है उसे स्पष्ट या सरल कर देना। अतः 
व्याख्या में एक कठिनाई और अस्पष्ट अवस्था की पूर्वमान्यता होती है, 


और जव हमारे सामने ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है, तो व्याख्या से | 
हमें संतोष मिलता है। साधारण अर्थ में व्याख्या का आशय 'मनुष्यकी । (२ 
बुद्धि को सन्तोष देना' है । का सह 


मानव-मस्तिष्क विभिन्न समयो में विभिन्न प्रकारों से सन्तुष्ट होता । AUT 

रहा है। फिर, मनुष्य भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं--किसी को एक कारण: 

प्रकार की व्याख्या से सन्तोष होता है, किसी को दूसरे प्रकार की व्याख्या | वैज्ञानिः 

से। प्राचीन काल में मनुष्यों का विचार था कि प्रकृति में अनेकों देवता मरे TAT 

हुए हैं और वे इस व्याख्या से सन्तुष्ट थे कि प्राकृतिक घटनायें अलौकिक | ( 

,शवितयों के कारण होती हैं। जव वर्षा होती, तो इसे वे इन्द्र देवता की । समाः 
कृपा समझते | इसी प्रकार प्राकृतिक दुर्घटनाओं का कारण वे देवताओं Frat 

का कोप समझते थे । यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर रहता है कि वह ज्‌ 

किस प्रकार की व्याख्या से सन्तुष्ट होगा । अन्धविशवासी लोग अवभी उरतो 

यया का a ii “> 


iT 
कठिन 


f 
व्याख्या और उसको सीमाये २७९ | 


इन्हीं अलौकिक शक्तियों को मानते हैं। परन्तु इस प्रकार की व्याख्या 
बैज्ञानिक के मस्तिष्क को सन्तुष्ट नहीं कर सकती । जो वात एक अपढ़ 
को सन्तुष्ट कर देगी, वह एक वैज्ञानिक को नहीं कर सकेगी । अतः | 
प्रत्यक व्याख्या में कुछ न कुछ ऐसी पूर्व-कठिनाई होती है, जो हमें | 

करती है और उसकी व्याख्या होने से हमें सन्तोष हो जाता है, i 
भी संतोषप्रद व्याख्या का स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न होता . ki 
॥ और मनुष्य की वुद्धि की पुष्टता, उसकी शिक्षा इत्यादि दशाओं पर | 
मेर रहता है । i 

अतः प्रचलित ( Popular ) तथा वैज्ञानिक ( Scientific ) प्रचलित तया 
स्या में अन्तर किया गया है । इनमें उसी प्रकार का अंतर है जैसे कि वैज्ञानिक 
धारण ज्ञान तथा विज्ञान में होता है । साधारण ज्ञान में तो विभिन्न रा 
तथ्यों का ही संग्रह होता है, और यदि उनमें कोई सम्वन्ध भी होता है, 
तो बह अस्पष्ट तथ अपूर्ण होता है । परन्तु विज्ञान इन भिन्न-भिन्न 
यों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत लाता है। इस प्रकार, दोतों में 
(१) प्रचलित व्याख्या समानता की ऊपरी-ऊपरी वातो से ही सन्तुष्ट अल 

| हो जाती है, परन्तु वेज्ञानिक व्याख्या समानता की आन्तरिक और गंभीर 
| बं को स्थापित करने की चेष्टा करती है। th 
| (२) प्रचलित व्याख्या विना किसी संकोच के अलौकिक शक्ति | 
Wage लेती है, परन्तु वैज्ञानिक व्याख्या प्राकृतिक और लोकिक | ‘i 
| शरणो और नियमों तक सीमित रहती है। प्रचलित रूप में, चन्द्रग्रहण का 4 
' शरण यह वतलाया जा सकता है कि उसे राहु ने ग्रस लिया है ; परन्तु i 
। वैज्ञानिक रूप से चन्द्रग्रहण का कारण यह वतलाया जाता है कि पृथ्वी की 


= छाया में होकर चन्द्रमा के जाने से ऐसा होता है। i 
। (३) प्रचलित व्याख्या का सम्बन्ध अधिकतर विशेष तथ्यों को i 

¦ समझाने से रहता है, परन्तु वैज्ञानिक व्याख्या का ड | कार्य सामान्य fA 

नियमों को समझाना होता है | # i 


जब वैज्ञानिक व्याख्या किसी विशेष तथ्य को समझाने का भय > ह | 
` कती है तो वह प्रचलित व्याख्या के समान केवळ उसकी किसी विशेष 
हि "यू अवस्था का ही, वर्णन नहीं | करती, वरन इसके विपरीत वह उस घटना. 
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के कारणों का वर्णन करती है । प्रचलित व्याख्या के रूप में हम कह के | ae नि 
हैं कि दियासलाई को जलाना ही प्रचण्ड अग्नि के होन की पर्याप्त aren [वह कर 
है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रचण्ड अग्नि सभी स्वीकृतिमूलक 


निषे रड 2 $ एव| का 
घमूलक अवस्थाओं के कारण होती है-ये सभी मिल कर उसका] “वै 
सम्पूर्ण कारण होते हैं । एकीकर 


प्रचलित व्याख्या के विपरीत, वैज्ञानिक व्याख्या का प्रधान. कार हः 
नियमों को समझाना होता है। हम आगे चल कर देखेंगे कि एक निय | ज्ञात न! 
की वैज्ञानिक व्याख्या तभी हो सकती है, जव ag किसी उच्चतर नियम ङे | करते हैं 


अन्तर्गत लाया जा सकता है | है। ' 
| है। 
§2. वेज्ञानिक व्याख्या (Scientific Explanation) आकर्षण 


वैज्ञानिक व्याख्या किसी एक तथ्य की अथवा नियम की व्याख्या का अथ 
हो af है, यद्यपि तथ्य की अपेक्षा नियम से इसका सम्वन्ध अधिक का कि 
रहता है । 


किसी एक तथ्य की वैज्ञानिक व्याख्या उसके कारण की ओर संकेत ओर रि 
करती है--अर्थात्‌ उसमें कारणता के नियम या नियमों का वर्णन होता के चिन 
, जिनके अनुसार वह तथ्य उत्पन्न हुआ । उसके नियम की खोज से पहले : 
हम अन्य समान घटनाओं से उसका एकीकरण ( assimilation) | खच्चर 
करते हैं। दुसरे शब्दों में, हम उसके सदृश्‌ अन्य तथ्यों को खोज | प्रकार 
निकालते हैं। इसी प्रकार, फ्रेंकलिन ( Franklin ) ने तइति | 
की घटना की यह कहते हुए व्याख्या की कि यह कोई विचित्र वात | कीवा 
नहीं है, वरन विद्युत्‌ के समान ही है। दूसरे शब्दों में, तड़ित का विद्युत से | ™ 
एकीकरण किया गया । इसी प्रकार, लोहे में जंग लगने जी घटना 
की व्याख्या उसकी मोमवत्ती के जलने की घटना से .सादुशय दिखलाते | 


घटना 
हुए की जा सकती है । इस प्रकार, समानता की वाते खोज ली जाती पडती 
हैं और यह पता चलता है किवे एक ही कारण के कार्य हैं। उदाहरण | 
लिए, लोहे में जंग लगना तथा मोमवत्ती का जलना इन दोनों | 
घटनाओं का कारण हवा में ऑक्सीजन नामक गैस की उपस्थिति Zl H 
कक 


किसी नियम को वैज्ञानिक व्याख्या उस नियम या नियमों का निदर्शन 


एक नियस की करती है, जिनका परिणाम स्वयं वह नियम ही है और जिनसे उसका | हैं x 
निगमन हो सकता है। जैसे, ग्रहों की गति को, नियन्त्रित करन | निस 
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'कह के | बाले नियम की व्याख्या उसे आकर्षण-शक्ति के नियम का एक दृष्टान्त. | 

' यारा [कह कर की जाती है । i 

लक | कार्वेथ रीड ने वैज्ञानिक व्याख्या की परिभाषा इस प्रकार की है :-- | | 

र उसका] “वैज्ञानिक व्याख्या, घटनाओं के नियमों को खोज, निगमन तथा परिभाषा | 
|| 


एकीकरण है!" 
हम घटनाओं के नियमों को खोज करते हैं, अर्थात्‌ यदि नियम i 
क नियम | जात नहीं होते तो हम संभावित कारण या प्राकू-कल्पना का निर्माण ent और ‘i 
नियम के | करते हैं। इस प्रकार, व्याख्या का प्राकू-कल्पना से घनिष्ठ सम्बन्ध प्राक-कल्पना 
है। वास्तव में प्राकू-कल्पना का प्रयोजन घटना की व्याख्या करना होता | 
है। सेव के पेड़ से धरती की ओर गिरने की बात को समझाने के रिए 
आकर्षण-शवित के नियम की प्राक्‌-कल्पना की गई थी। 
ब्याख्या में एकीकरण (Assimilation) होता है। एकीकरण व्याख्या और 
व्याख्या का अर्थ है सादृश्य की वातों को खोज निकालना । किसी वस्तु या नियम एकीकरण 
अधिक | का किसी अन्य वस्तु या नियम से तभी एकीकरण होगा, जव उनमें प्रधान 
बातों में समानता होगी । ज्वार-भाटे के नियम का एकीकरण पृथ्वी की 
न होता ओर गिरते हुए पदार्थों के नियम से किया जाता है क्योंकि दोनों में आकर्षण 
से पहले | के चिन्ह वर्तमान हैं। जेब्रा नामक अफ्रीका के चौपाये का एकीकरण घोड़े या 
tion ) | खच्चर से किया जाता है क्योंकि उनकी प्रधान विशेषतायें समान हैं। इस 
खोज | प्रकार, व्याख्या बहुत कुछ वर्गीकरण (Classification) समान है। 
a | वैज्ञानिक वर्गीकरण में सादृश्य के सबसे महत्वपूर्ण एवं अनेक समानता 


र संकेत 


बात 
5 में | की वातो के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाता है। (देखिए प्रकरण 
घटना | १२: ६२) । व्याख्या वर्गीकरण के समान होती है क्योंकि इसमें प्रस्तुत 
नर 4 घटना और अन्य घटनाओं में समानता की वातों की खोज करनी | 
Bei h 
दोनों j E में सामान्यीकरण अर्थात्‌ आगमन भी होता है। | 
z की जांच व्याख्या और | 


l | सामान्यीकरण या आगमन का अर्थ है विशेष वा 
तकंवाक्यों एं तभी कर सकते आ 

निदसंत | करके सामान्य तर्कवाक्यो की स्थापना करना । ऐसा हम त r 

उसका | हैं जव विशेष दुष्टान्तों में आवश्यक सामान्यता की वातें प्रदर्शित होती हों, 

| करें | जिससे हुने कारणुार्य-सस्वन्ध के अनुमान का या मिल जाय | 

RA CC-0. Di ed by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| २८२ तर्कविद्या प्रवेशिका 


आगमन का उद्देश्य कारण-कार्य-सम्वन्ध की खोज और उसको सिद्ध करना (२) 
होता है और इस प्रकार उससे घटना की व्याख्या हो जाती है। अतः |दवा में च 
| आगमन और व्याख्या में घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्याख्या चरम-हश््य होता ihe 
है और आगमन हमें उस ओर ले जाता है। t 

अंत में, व्याख्या में निगमन भी सम्मिलित होता है । जव किसी (तो दै. 
नियम के विषय में यह दिखा दिया जाता है कि वह किसी अन्य अधिक- Em 
सामान्य नियम से निगमित हो सकता है, तभी उसकी व्याख्या हो जाती है। (कि उ 
| उदाहरण के लिए जव किसी अनुभवजन्य नियम को किसी उच्चतर निय ||साथ-स 
से व्युत्पादित कर लिया जाता है, तो उसकी व्याख्या हो जाती है। जव | ८ 
गिरती हुई वस्तुओं के नियम के विषय में यह सिद्ध कर दिया जाता है (२ 
|: कि वह आकर्षण-शक्ति के नियम का ही एक प्रकार है, तो उसकी व्याख्या |स्प जिस 
हो जाती है। होज की 


' व्यास्याऔर 
निगमन 


६३. वैज्ञानिक व्याख्या के प्रकार 


| वैज्ञानिकः मिल के अनुसार, वैज्ञानिक व्याख्या के तीन भिन्न-भिन्न रूप हो | FATE 
| AETR सकते हैं : विश्लेषण, शू खला-सम्बन्ध !और अंगागीकरण । अव हम | पकार, : 
इन तीनों प्रकारों का विवेचन अलग-अलग करेंगे । शे जात॑ 
| (१) विश्लेषण (१) विश्लेषण (Analysis) व्याख्या का बह रूप है, जिसमें तु 
| सयुक्त कार्य के नियम को उसके कारणों के नियम और उन कारणों के faa 3 
नियमित रूप से घटित होने के नियमों में विझ्लेषित कर दिया जाता है। | है, इसर 
सरल भाषा में व्याख्या का अर्थ है कि हम संयुवत कार्य के विषय में यह वात | कारण: 
कह देते हैं कि वह अमक कारणों के एक साथ घटित होने का J a 
परिणाम है । 


उदाहरण--(१) हम किसी गेंद के फेंके जाने पर उसके द्वारा बनाए 


गए मागं की व्याख्या उसके अलग-अलग कारणों को वताकर sO st 
< अर्थात्‌ आकर्षण-शक्ति का नियम, जिस प्रारंभिक शक्ति से गेंद wa 


3 जाती है, उसका नियम, वायु के अवरोध का यम आ का वर्णन करते 
| हैं। इसके आगे हम यह भी कहते हैं कि भिन्न-भिन्न नियम एक साथ 


| काम करके संयुक्त-कार्ये का उत्पादन करते हैं। 2 
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a २) किसी ग्रह की गति के मार्ग की व्याख्या करने में हम सवसे | 
यह दिखाते हैं कि यह आकर्षण-शक्ति के नियम और ग्रहों के सरल | ! 
अतः [द्वा में चलने की प्रवृत्ति के नियम का परिणाम है, और फिर यह दिखलाते | 
' होता . Efe ग्रहों पर इन नियमों का साथ-साथ प्रभाव पड़ता है। | 
इस प्रकार की व्याख्या सम-जातीय कार्यों के सम्मिश्रण में प्रयुक्त क्त i 
क्ति है; संयुक्त कार्ये अलग-अलग कार्यों का सम्पूर्ण योग होता š । | 
प्रकार के संयुक्‍त कार्य में दो बातें होती दै :-- (१ ) अलग कार्यों के i] 
fie |रढतर नियम वता दिए जाते हैं और (२) यह प्रदशित कर दिया जाता । 
te) है कि उनका अस्तित्व है और वे साथ-साथ काम करते हैँ । यदि 
नियम विसाथ-साथ काम नहीं करते तो अलग-अलग कार्यों का मिश्रण नहीं हो 
एकता और संयुक्‍त-कार्य का उत्पादन नहीं होगा । 


जव 
ता है (२) श्रृखला-सस्बन्ध (Concatenation) -व्याख्या का वह (२) शृंखला 
स्या स्प जिसमें “कारण और उसके दूरस्थ कार्यों के बीच की अवस्थाओं को सम्बन्ध 


ae की जाती है ४” इसमें यह दिखलाया जाता है कि कार्य किसी माने 
हुए कारण का प्रत्यक्ष परिणाम न होकर उस कारण के किसी मध्यवर्त्ती 
कार्यका परिणाम है। 'क' को 'ग' का कारण न दिखा कर यह दिखाया जा 
य हो | एकता है कि 'क' तो 'ख' का कारण है और AT का कारण है । इस 
ब हम | प्रकार, मध्यवर्ती eer 'ख' के द्वारा 'क' और 'ग' के सम्वन्ध की व्याख्या if \ 


जसमें उदाहरण :--( १) तहिच्चालन के समय ऐसा प्रतीत होता है मानों 
के विद्युत्‌ मे कड़कड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति है। परन्तु वास्तव म” | 
j विद्यत से ताप उत्पन्न होता है, ताप से बादलों के बीच की हवा तुरन्त फलत s 


| हुँ। | है, इससे तीव्र कड़कड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार, ताप i 
बात | शरण-कार्य की श्गंखला में मध्यवर्ती कडी है । : i 
(२) “जब क्लोरीन (_Chlorine ) नामक गेस की खोज हुई, 
iE तो पता चला कि उसमें वस्तुओं के रंग उड़ाने का गुण है। AT से | 
भात हुआ कि वास्तव में क्लोरीन रंग नहीं उड़ाती, मर बा ‘i 
मध्यवर्ती साधन है, जिससे रंग उड़ता है। क्लोरीन पानी को विदलेषित il 
करती है; उसके हाइड्रोजन को अपने साथ संयुक्‍त हैः लेती है और नवो- 
सन्न ऑक्सीजन इतनी तीव्र अवस्था में वच रहती है कि वह रंग को 
मष्ट कर देती है।” (sara) | 
गांग Subsumption 
स aias Cae लिस अधिक सामान्य 
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AN 


| जहाँ समानता 
की बातों की 
' खोज नहीं 
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अन्तगेत आ जाता है।” इस प्रकार कम सामान्य नियमों की व्याख्या उनके तप के £ 
अधिक सामान्य नियम के दृष्टान्त दिखाकर की जाती है। गे दया जा 

उदाहरण--(१) पृथ्वी की आकर्षण-शब्ति के नियम की (ख 
अनुसार, भौतिक पदार्थ पृथ्वी पर गिरते हैं) यह दिखाकर व्याख्या की ate, विर 
जाती है कि यह अधिक सामान्य आकर्षण-शक्ति के नियम का एक fave 
दृष्टान्त है । 


(२) चुम्बक के नियम की व्याख्या उसको अधिक सामान्य fray. 
धारा के नियम के अन्तर्गत लाकर की जाती है। 


“अंगांगीकरण की इस क्रिया का गौण-नियम से वही सम्वन्ध है, बो | भान 
इनका विशेष तथ्यों से होता है। अनेक विशेष तथ्यों का सामान्यीकरण th 
(अर्थात्‌ उन वातों का विवरण, जिनमें उनका सामंजस्य है) नियम वन 
जाता है। और उन नियमों का सामान्यीकरण (अर्थात्‌ उन वातों का 
विवरण, जिनमें उनका सामंजस्य है) एक उच्चतर नियम होता है। और 
यह क्रिया (आरोही और अवरोही) ही वैज्ञानिक उन्नति की विशेषता है। 
किसी विज्ञान की निर्दोषिता यही है कि वह अपने क्षेत्र में अधिकसे अधिक 
तथ्यों को देख सके और यह दिखा सके कि वे सव छोटे-छोटे सिद्धान्तों के 
उदाहरण हैं, जो उनकी गंभीर समानताओं को प्रकट करते हैं ।” 
(Faa रीड--०६१८४। Read) | 


६४, वेज्ञानिक व्याख्या की सीमायें ( 


चूंकि वैज्ञानिक व्याख्या में अन्य वस्तुओं या नियमों से समानता की | री व्य 
वातों की खोज या एकीकरण होता है, अत: जो सीमायें एकीकरण की हैं, | TET 
वही व्याख्या की सीमायें हैं । दूसरे दाव्दो में, जहाँ हम समानता की कोई | कता 
वात नहीं ढूंढ़ पाते, वहाँ व्याख्या असंभव हो जाती है। अतः निम्नलिखित | है। 
की व्याख्या नहीं हो सकती :--(क) ज्ञान की मूल अवस्थाओं 
( Fundamental States of Consciousness ) कौ. 
व्याख्या नहीं हो सकती। ये मूल या प्रारंभिक अवस्थायें, जैसे रंग, | 
ताप, गंध, ध्वनि, स्पशे, सुख, दुःख आदि ऐसी अवस्थायें हैं कि इनकी एक 
दुसरे से कोई संगति नहीं है; ये एक दुसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जसे | 
रंग और ताप में कोई ऐसा साम्य नहीं है, जिससे रंग के नियम को 
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ताप के नियम के अन्तर्गेत या ताप के नियम को रंग के नियम के अन्तर्गत 
हाम्रा जा सके । , 
(निके (ख) पदार्थ के प्राथमिक गुणों की व्याख्या नहीं हो सकतो। 
स्या की अंसे, विस्तार, आकृति, अवरोध, भार, गति आदि । ये गुण एक दूसरे 
न एक [मे बिलकुल भिन्न हैं और उनमें कोई साम्य नहीं है । अतः एकीकरण 
असम्भव है | 
fr (ग) व्याख्या की एक अन्य सोमा प्रत्येक विशेष तथ्य का अपरिमित 
प्रभाव है। भौतिक, रासायनिक आदि नियमों का चाहे हमें कितना ही 
अधिक ज्ञान हो, परन्तु हम किसी वस्तु (चाहे वह भौतिक हो या मानसिक) 
की निजी विचित्रताओं को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते; जैसे, मनुष्य 
या पत्थर। सामान्य रूप से पत्थर की आकर्पण-शक्ति, ताप, रासायनिक 
रचना आदि दशाओं के विषय में age कुछ ज्ञात होने पर भी, पत्थर के एक 
विशेष टुकड़े में कुछ ऐसी वातें होती हैं, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती । 
मनृष्य के शरीर की व्याख्या करने की चेष्टा में यहं वात विशेष रूप से दिखाई 
देती है। किसी व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, वातावरण आदि की दशा के 
T विपय में मालूम होने पर भी हम उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से नहीं समझा 
सकते । दशायें इतनी अपरिमित होती हैं कि उनको पूर्ण रूप से गिनाया 
नहीं जा सकता । 

(घ) मूल या चरम-सिद्धान्तों ( Ultimate Principles ) 
ता की || गी व्याख्या नहीं हो सकती । ये उच्चतम सामान्यता के नियम होते हैं। 
की हैं, | पे इतने अधिक सामान्य होते हैं कि न तो उनका अंगांगीकरण किया जा 
हौ कोई | सकता है, न उनको अधिक सामान्य-नियमों के अन्तर्गत छाया जा सकता 
है। उदाहरण के लिए, विचार के नियम, प्रकृति की एकल्पता के 
| नियम आदि की व्याख्या नहीं हो सकती | उनके समान और कुछ नहीं है 
| भौर उनको उच्चतर नियमों के अन्तर्गत भी नहीं लाया जा सकता । 


| उनको 


| $. दोषपूर्ण व्याख्या 
` जब कोई व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या की दशाओं का उल्लंघन करती है, 


(घ) मूल- 
सिद्धान्त 


तीन प्रकार. 


की दोषपूर्ण 


| हो वह दोषपूर्ण हो जाती है। वह केवल वाह्य-रूप में ही व्याख्या होती व्याख्या 
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(१) विभिन्‍न 
शब्दों में 
पुनरावृत्ति- 
मात्र 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२८६ तर्कविद्या प्रवेशिका 


है। घटनाओं या नियमों की व्याख्या किए विना ही वह व्याख्या का स | बर्हत ° 
धारण कर लेती है। वेन ने दोषपूर्ण व्याख्या के तीन रूप बताये हैं। अव तक 
*(१) “दोषपूर्ण व्याख्या का एक रूप यह है, जव हम एक हो वातको | तिस 
बिना दुसरा समान दृष्टान्त दिये, विभिन्न शब्दों में पुनरावृत्ति करते ह| १० निय 
कभी-कभी किसी वात की व्याख्या करने का प्रदर्शन करते समय 
हम उसी वात को भिन्न-भिन्न शब्दों में केवल दुह्राने गते हैं। जे, 
इस वात की व्याख्या करने में कि “अफीम से नींद क्‍यों आती है, हम गर्‌ 
कह देते हैं कि उसमें निद्राजनक गुण है। इसी प्रकार हम यह कहते हू 
कि भविष्य, भूत के समान होना चाहिए क्योंकि प्रकृति एकरूप है। या, 
हम कहते हैं--“हम शीशे के आर-पार इसलिए देख लेते हैं क्योंकि वहू 
पारदर्शक होता है। यह एक ही वात को दूसरे शब्दों में कहने के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। 

(२) परिचित होने के कारण किसी घटना को सरल मान लेना | 
भी भ्रमपूर्ण या दोषपूर्ण व्याख्या है । जैसे, सेव का पृथ्वी पर गिरने का 
उदाहरण देखिए । यह एक बहुत ही सरल वात मालूम पड़ती है | मन क 
परन्तु इसकी व्याख्या करने में न्यूटन ( Newton ) को बड़ 
कठिनाई पड़ी थी । अन्त में उसने आकर्षण-शक्ति को इसका कारण | वैज्ञा' 
वतलाया | 

(३) सबसे बड़ा दोष यह मानने में होता है कि घटनाओं के कि 
अधिकतम सामान्य रूप से भी अधिक सामान्य क्रम संभव है। 

मनुष्य का मस्तिष्क अधिक से अधिक सामान्य नियमों की प्राप्ति की | कौन 
इच्छा करता है । निम्न नियमों को उच्च नियमों का अंग वना लिया | 
जाता है । इन उच्च नियमों को पुनः अधिक सामान्य नियमों का at होती 
बना हेते हैं । परन्तु जव एक अन्तिम नियम की प्राप्ति हो जाती है 
तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और यही वैज्ञानिक व्याख्या की सीमा al 
परन्तु वैज्ञानिक कभी-कभी और अधिक सामान्य वस्तु की प्राप्ति की चर i 
करते हैं। इस प्रकार न्यूटन यह नहीं समझ सका कि आकर्षण | 
का नियम अन्तिम नियम था और वह कार्यका एक माध्यम खोज निकाला : प्रका 


प्रश्नमाला १० २८७ 


चाहता था जो आकर्षण को समघात ( Impact ) के समान वता देता | | 
बव तक ऐसा प्रयास सफल नहीं हुआ है और आकर्षण-शक्ति को ही अन्तिम 
ब्रियम मान लेना संत्तोपजनक मालूम पड़ता है। यह किसी अन्य उच्च- 


| हर नियम के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। और न वह अन्य किसी 
के समान ही हैं । समस्त प्रच- 
लित व्याख्या i 


इनके अतिरिक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब प्रकार की प्रचलित बेज्ञानिक 
arent दोपपूर्णोहोती है। यह समानता की ऊपरी-उपरी वातों की दृष्टिकोण 
ब्याख्या या अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी तथ्य की व्याख्या भी दोपपूर्ण से दोबपूणं| 
ब्याख्या के रूप में हैं। (उदाहरण के लिए, इसी प्रकरण का ९१ देखिए। 


प्रश्‍वमाला १० 


(१) विज्ञान में व्याख्या का क्या अर्थ है। वैज्ञानिक व्याख्या के 
विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए और इनके उदाहरण दीजिए। व्याख्या 
का आगमन से क्या सम्वन्ध हैँ? क्या यह कहना ठीक है कि व्याख्या आग- 
मन का घ्येय है ? 

(२) प्रचलित तथा वैज्ञानिक व्याख्या में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
वैज्ञानिक व्याख्या के विभिन्न रूपों को यथार्थ उदाहरणों द्वारा समझाइए । ।। 
(३) “किसी घटना की व्याख्या का अर्थ है उसके कारण का | 
निरूपण करना ।” इस कथन का विवेचन कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए i 
कि व्याख्या का आगमन, प्राक्‌-कल्पना तथा वर्गीकरण से क्या सम्बन्ध है? i 
(४) ताकिक व्याख्या से क्या arent है ? व्याख्या की सीमायें 
कौन-सी हैं ? 
E (५) दोषपूर्ण व्याख्या किसे कहते हैं? वह कितने प्रकार की ] 
| होती है? द । 
(६) निम्नलिखित की व्याख्या किस प्रकार कीजिएगा :-- | 
(क) आत्महत्या की। | 

(ख) वायुयान के उड़ने की । 

स्पष्ट रीति से बतलाइए कि इन दोनों उदाहरणों 
भ्रकार्‌ भिन्न है? 
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की व्याख्या किस 


२८८ तक विद्या प्रवेशिका 


| EXERCISE X 


l. What is maent by Explanation in Sceince? Des- ( 
cribe and illustrate the different forms of Scientific Expla- 
nations. Show how Explanation is related to Induction, | आगम 
Is it correct to say that Explanation is the ideal of | 

2. Distinguish between popular and scientific explana- 
tion. Illustrate with concrete examples the different forms 
of latter. 

3. “To explain a phenomenon is to assign its cause.” 
Discuss the statement and show how explanation is related तथा 
to Induction. Hypothesis and Classification. 

4. What is meant by logical explanation? Indicate 
the limits of explanation. 

5. Charecterise fallacious Explanation, and mention 
its different varieties. 

_ 6, What kind of explanation would you offer (i) ofa, z 
i suicide and (ii) of a flying of an aeroplane ? Show precisely à 
। how this kinds of explanation differs in the two cases; रत वे 
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आगमन को सहायक-प्रक्रियाये २८९ | 


आगमन की सहायक-प्रक्रियायं | 


| Des- (Prcesses Subsidiary of Induction) | 
Expla- । 
हो | | आगमन की प्रक्रिया के हम प्रायः अन्त तक पहुँच गये हैं। प्रकरण | 


fe : हमने आगमन के स्वरूप, विधि एवं उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन i 
pe गा । प्रकरण २ तथा ३ में आगमन के आकारगत तथा वस्तुगत i. 
का विवेचन किया । प्रकरण ४ में, हमने प्राकू-कल्पना के | 
तथा उसकी शर्तों का विवेचन किया, जो कि आगमन का प्रथम सोपान pi 
। प्रकरण ५ में, प्रायोगिक विधियों का विवेचन किया गया है जो कि 
“सम्बन्ध की खोज तथा उसकी सिद्धि के लिए प्रयुक्त होती हैं । 
६ में, आगमन के एक दुर्वे रूप, सादृश्य का विवेचन किया गया । 
७ तथा ८ में, क्रमशः यथाकथित निगमनात्मक-विधि तथा संभा- 
का विवेचन है, जो कुछ सीमा तक प्रायोगिक-विधियों की कमी 
शरेपूरा करता है। प्रकरण ९ और १० में, प्रकृति के नियमों तथा वैज्ञा- 
क व्याख्या का वर्णन किया गया है--ये आगमन के परिणाम हैं। अगले 
वैन प्रकरणों में हम उन प्रक्रियाओं के स्वरूप का विवेचन करेंगे जो आगमन 
गी सहायक हैं। प्रकरण ११ में, हम परिभाषा की वस्तुगत दशाओं का 
किचन करेंगे । इस पुस्तक के प्रथम भाग (निगमन) में हम परिभाषा 
भै माकारगत दशाओं का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम उसकी वस्तु- 
We दशाओं का अध्ययन करेंगे । प्रकरण १२ में, हम प्राकृतिक टि 
[rept का विभिन्‍न समूहों में वैज्ञानिक वर्गीकरण करेंगे। प्रकरण १३ मः | 
पारिभाषिक शब्द तथा नामकरण की समस्या पर विचार करगे O i 
Wore, वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्द तथा नामकरण आगमन की ji 
= [ हयक प्रक्रियायें है । इनका अनुमान से कोई सम्वन्ध नहीं है; परन्तु i 
|| के शब्दों में, “ये बौद्धिक कार्य हैं, जो आगमन में सहायक हैं। ; 


ause.” 
related 


dicate 
yention 
i) ofa. 


recisely 
Ses; 
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का 

प्रकरण ११ दता है र 

Abstr: 

परिभाषा की बस्तुगत दशायं [जाको 

6१. भूमिका । हरते हैं; 
६२. परिभाषा के प्रकार: हम शि 
(क) निगमनमूलक तथा आगमनमूलक । हकर 

(ख) वास्तविक तथा नाम-मात्र की परिभाषा | पल नहीं 

(ग) सारपूर्ण तथा मार्गदशिका | है 

6३. परिभाषा की वस्तुगत दशायें (शतत) । देखते हैं 
प्रइनमाला ११। निरीक्षण 

हमारा : 

९१. भूमिका कना 
इस पुस्तक के प्रथम भाग'(निगमन) के प्रकरण ५ में हमने ताकि 'सजीवः 


परिभाषा के स्वरूप, उसकी शत्ते तथा सीमाओं का विवेचन किया या|| अथे का 
हमने देखा था कि परिभाषा का अर्थ किसी पद के संपूर्ण गुण का विवस हो जात 


परिभाषा की वस्तुगत दशाओं ( Material Condition ) | ज 

अध्ययन करेंगे । = 

6२- परिभाषा के प्रकार क्सी 

(क) निगमनमूलक तथा आगंमनमूलक | अस्ति 

ae निगमनमूलक (Deductive) तथा आगमनमूलक (Indu (No 


bao री गमे 
भाषा में, हम tive) परिभाषाओं में अन्तर किया जाता है। निगमनमूलक परिभाण 


परिभाषा को वस्तुगत TATA २९९ 


हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत निश्चित हो जाता है, तो निगमनमूलक परिभाषा 

प्राप्त हो जाती है। अतः परीक्षण से हमें विदित होता है कि मनुष्यों में 

पजीवता' और विचारशीलता' के आवश्यक गुण हैं। यह 'मनुष्य' पद के 

अर्थ का आगमनमूलक निश्‍चय करना है। जव अर्थ इस प्रकार निश्चित 
के शुद हो जाता है, तव हम उसको निगमनात्मक रूप में यह कह कर परिभाषित 
; यदि | करते हैं कि 'मनुष्य विचारशील प्राणी av 


ती है त 
रण | (ख) वास्तविक तथा नाममात्र की 


loa] १ जव परिभाषा किसी ऐसी वस्तु के 'गुण' को बतलाती है, जो वास्तव 
| मेंप्रकृति में वतंमान है, तो उसे वास्तविक ( Real) कहते हैं। जब वर्ह 
| किसी ऐसे पद का 'गुण' बताती है, जिसके अनुकूल पदार्थ के वास्तविक 
॥ अस्तित्व के विषय में वह कुछ नहीं बताती, तो वह नाममात्र की 

(Indwo| (Nominal) परिभाषा कहलाती है। 

कु परिभा| इस प्रदन पर वडा विवाद रहा है कि हम किसी वस्तु की परिभाषा 

कृत करते हैं, या केवल नाम की या केवल एक भाव (Notion) की | 

amet] वस्तुवादियों के अनुसार, हम वस्तुओं की परिभाषा करते हैं । 


(a) वास्त- । 
विक परिभाषा | 
ऐसी वस्तु के | 
सम्बन्ध | 
होतीहैजो | 
वास्तव में 

वर्तमान है. 


हम किसी 
की 


छ| नामवादियों के अनुसार, केवल नामों की परिभाषा करते हैं। धारणा प्रभाषा 


NSC SSS CSN SSS 
STI 


i 
y 


SERY 
दशाय 
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* जो 'त्रिभुज' पद का सम्पूर्ण गुण' वता देती है। परन्तु यदि हम छ बह 


२९२ तकेविद्या प्रवेशिका 


इनमें उचित दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि हस उन धारणाओं को परि, 
भाषा करते हैं, जो नामों के रूप में व्यक्त होती हों। परिभाषा का शाब्दिक 
अर्थ होता है 'सीमाओं को निश्चित करना' अर्थात्‌ किसी वात को निस्चित (0007: 
और स्पष्ट करना । 'वस्तुओं' को स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उत्ता; | ज्ञात १ 
केवल वस्तुओं के भावो' को ही स्पष्ट किया जा सकता है। अतः । L 2) 
'भावों' की परिभाषा करते हैं। यही भाव' भाषा में व्यक्त किए जाते हब तथ 
“और उनको 'नाम' दे दिए जाते हैं। यह वात ज्ञातव्य है कि काल्पनिक | अनिः 
वस्तुओं के अतिरिक्त हमारे अधिकांश 'भाव' वास्तविक वस्तुओं के अनुस |, त व 
होते हैं। है 
त्य वात 


(ग) सारपुर्णं तथा मार्गदर्शिका z 

सारपूर्ण (Substantial) परिभाषायें वे हैं, जो पारिभाषि fer 
पद के 'गुण' को वास्तव में वताती हैं और मार्गदर्शिका (Genetic) हग कर 
परिभाषायें उस मार्ग का संकेत करती हैं, जिस पर चल कर उनका गुण हते ह। 
निश्चित हो सके। मागेदर्शिका परिभाषायें वास्तव में परिभाषा तो नहीं है. ( 
वरन परिभापाओं को बनाने में सहायक हैं। य वस्तुओं के निर्माण के उद्गम वाले वि 
का रूप वताती हैं, और उसके द्वारा हमें उनके स्वभाव और गुणों को 
समझने में सहायता देती हैं। इस प्रकार, यदि हम एक त्रिभुज a 
परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि 'त्रिभुज तीन सरळ रेखाओं से आविष |" पद 
समतल आकृति है' तो हमारे पास ऐसी सारपूर्ण परिभाषा हो जाती है 


इस 


कि aig (Cone) के शीर्ष से लम्बरूप धरातल खींचने से त्रिमुज म | 
निर्माण होता है, तो यह मार्गदशिका परिभाषा का उदाहरण होगा | इ 
हम यह नहीं बताते कि त्रिभुज क्या होता है, वरन यह बतलाते हैं कि ति 

कैसे वनता है। | 


६३. परिभाषा की वस्तुगत दशायें 


परिभाषा किसी पद के 'गुण' अर्थात्‌ उसके समान और w 
गुणों का विवरण है। अतः परिभाषा की वस्तुगत दक्षायें (शश | 


परिभाषा की वस्तुगत दशाये २९३ 


शाब्दिक 
निश्चित (0८६०5) वे नियम हैं, जो कि उस पद की अनिवार्य विशेषताओं 


उत्ता; ॥ ज्ञात करने के लिए आवश्यक हैं। वे निम्नलिखित हैं:-- 
अतः हम; | (१) जिस भाव कौ परिभाषा करनी हो, उसके अन्तर्गत आने वाले (१) स्वो- 


! जते हैं (ने तथ्यों को तुलना के लिए एकत्रित करना चाहिए । कृतिमूलक | 
काल्पनिक | अनिवार्य-गुणों को ज्ञात करने के लिए हमें उन वस्तुओं के उदाहरण ति i 


के अनुरुए 


इत्रित करने चाहिए, जो परिभाष्य नाम के अन्तर्गत आते हैं । हमें पता अन्तर्गत 

ता है कि उनमें कुछ विशेषतायें तो समान रूप से विद्यमान हैं, और faa तथ्यों 
क्य वातों में उनमें भिन्नता है। भिन्न वातों को हम छोड़ देते हैं । को एकत्रित 
। विशेषताओं में से कुछ तो अनिवार्य होती हैं और शेष केवळ करते हैं। 
रिभाफि refers होती हैं । अनिवायं-विसेषतायें ही परिभाषा का रूप ats 
netic) [हण करती हैं। इसे स्वीकृतिमूलक-विधि (Positive Method) 


के उद (२) विरुद्धभाव (Opposite Notion) के अन्तर्गत आने (२) निषेध- 
गणो बो. बाले विशेष-तथ्यो को तुलना के लिए एकत्रित करते हैं। मूलक विधि- । 
मज | इस वात का निश्‍चय करने के लिए कि हमने अनिवार्य विशेषताओं छे अन्तर्गत | 
* engi पता लगा लिया है, हम विरुद्ध-भाव पर भी ध्यान देते बिशेष तथ्यों 
॥। इसे निबेधमूलक-विधि (Negative Method ) कहते हैं। जैसा को एकत्रित 
३ हि बेन ने कहा है--“इसका तात्पये यह कहना हुआ कि किसी भाव करते 
| परिभाषा करते समय उसके विरुद्ध-भाव की भी परिभाषा हो जाती | 
miw है। चूंकि किसी भी वात की विशुद्धता से परिभाषा करना तब तक | 
कि faa [OA है, जव तक उसके विरुद्ध वात की परिभाषा उतनी ही विशुद्धता 
साथ न कर ली जाय, अतः यथार्थ में हमको दोहरी क्रिया करनी ही पड़ती 
बाहे हम उन विरुद्ध पहलुओं को अलग करें या नहीं। 
| हम इस विधि का उपयोग 'ठोस' की परिभाषा करन में करेंगे । 
अतिव तिझतिमूलक fafa के उपयोग से हमें यह पता चलता है कि बे उस 
aterial रेत के विरुद्ध अवरोध प्रकट करते हला उनके आकार को बदलने के 
ए उन पर लगाया जाता है। अव मूलक विधि के उपयोग से तथा 
वस्तुओं की तुलना.करन से जो ठोस नहीं dea विदित होता है कि द्रव 
í / k Arisa दी, जपता आकार बदल लेते हैं तया as 


` 


दशाओ के 
अनुकूल होने 
की कठिनाइयां 


औदाहरणिक 
परिभाषा 


२९४ तर्कविद्या प्रवेशिका 


उनका अपना कोई विशेष आकार नहीं होता । इस प्रकार हमारे पूव 
कथन का समर्थन हो जाता है। 


॥ 


यह वात ज्ञातव्य है कि स्वीक्कतिमूलक तथा निपेधमूलक विधियों को (५) 


प्रयोग में लाना उतना सरल नहीं है, जितना कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत 
होता है। (१) स्वीकृतिमूलक उदाहरण इतने असंख्य होते हैं कि उम 
से तुलनः के लिए पर्याप्त उदाहरण एकत्रित करना संभव नहीं है। और यह, 
कुछ उदाहरण एकत्रित हो भी जायें, तो इस वात का निश्चय करना कलि 
होता है कि कौन-सी विशेषतायें अनिवाये हैं और कौन-सी aafaa 
(२) कुछ उदाहरण सीमागत ( marginal instances ) होते 
हैं । उनकी परिभाषा करना वडा कठिन होता है, क्योंकि उनकी कुठ 
विशेषतायें तो एक वर्ग की होती हैं और कुछ अन्य वर्ग की। उदाहरण दे 
लिए, जैली' (Jelly) को लीजिए। उसे ठोस मानें या द्रव ? 


कुछ तर्कशास्त्रियों का कहना है कि उपरिकथित कठिनाइयों को हू | 
करने के लिए हमें औदाहरणिक परिभाषा (Definition | 
Type) का उपयोग करना चाहिए | औदाहरणिक परिभाषा वह है जि 
वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य की विशेषताओं के विषय में बताया जाता है, जिसे 
उसकी परिभाषा के द्वारा पूरे वर्ग को परिभाषित कर दिया जाता है। 
जैसे, पीला वर्ण, चपटी नाक आदि होने के कारण चीनी व्याधि 
को मंगोल जाति का उदाहरण बताया जा सकता है । मंगोल जाति $ 
सम्पूर्ण विशेषताओं को गिनान के स्थान पर हम उसके एक उदाहरण 
वता देते हैं। या भोजन की परिभाषा बताने में हम गेहूँ या चावल i 
उदाहरण का चुनाव कर लेते हैं, जिनमें भोजन की विद्येपतायें हैं। j 
बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की परिभाषा कठिनाइयों को दूर कर | 
स्थान पर उन्हें और बढ़ा देती है। हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि उदाहरण ; 
में वे आवश्यक विशेष गुण हैं, जब तक कि हमें यह न मालूम हो 07 
गुण हैं कौन से ? अतः उदाहरण के चुनाव में अनिवार्य गुणों के ज्ञात 
पूर्वमान्यता है । { 


प्ररनमाला ११ 
(१) मागंदशिका परिभाषा से क्या तात्पर्य है ? 


cc च (a) वास्तविक, तथा नाममात्र की परिभाषाओं में अन्तर सष 
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प्रश्तमाला ११ २९५ 


मारे पू) (३) हम नाम को परिभाषित करते हैं या वस्तु को ? 
p औदाहरणिक परिभाषा को समझाइए और उसकी आलोचना 


निए । 
धियों को। (५) परिभाषा की वस्तुगत दशाय क्या होती हैं? 
में प्रतीत EXERCISE XI 


fon ]. What is Genetic Definition. ; io 

9, Distinguish between Real and Nominal Definitions. 
mai] 3. Do we define a name or a thing १ 

4. Explain and criticise Definition by Type. . 

ह. What are the Material Conditions of Definition १ 


s ) हेते 


अन्तर लप 
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९५. वर्गीकरण के नियम । - 

६६. उदाहरण या परिभाषा द्वारा वर्गीकरण । (ख) 

६७. सक्रम वर्गीकरण । ° 

९८. वर्गीकरण तथा विभाग | प्र 
$९. वर्गीकरण और परिभाषा | हुम 
$१०. वैज्ञानिक वर्गीकरण की सीमायें । जैसे, 

प्रश्नमाला १२ टक a, ge 

j | को 

६१. वर्गीकरण (Classification) | की प्र 

i 
परिभाषा कार्वेथ रीड का कथन है कि तथ्यों अथवा घटनाओं की समानता लिए 


[तथा असमानता के अनुसार उन्हें मानसिक समूहों में एकत्रित कर लेना साम 

(वर्गीकरण है, जिससे बे सर्वोत्तम रीति से कुछ प्रयोजन सिद | pR 

१ कर सके ।” इस परिभाषा का विश्लेषण इस प्रकार किया जा | tio 
"करण सकता हे :--- | 
i (१) वर्गीकरण तथ्यों या घटनाओं का “मानसिक समृहीकरण' | 

इना ( Mental grouping ) है। हम ऐसी असंख्य वस्तुओं का > हम 
पेसिक वर्गीकरण करते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं है। वनस्पति-विज्ञान | 

में, हम पौधों का वर्गीकरण समूहों में करते हैं; परन्तु वर्गीकरण करते | हैः 

समय प्रकृति में पाये जानेवाले सभी पौधे हमारे सामने नहीं | । अतः । कर 

_ वर्गीकरण मानसिक समूहीकरण है । m 

aat (२) वस्तुओं का उनकी समानता और असमानता के अनुसार वर्गा | विर 

(र करण किया जाता है। जो वस्तुयँ एक दुसरे के समान होती हैं, उन्हें एक | fi 
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मह में रखा जाता है और जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उन्हें अन्य 
{मूह में रखते हैं। 
| (३) वर्गीकरण किसी उद्देश्य या प्रयोजन से किया जाता है । (३) किसी 
| हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि घटनाओं का वर्गीकरण एक ही प्रकार हु | 
से हो सकता है । इसके विपरीत, हमारे प्रयोजन या उद्देश्य भिन्न-भिन्न 
हो सकते हैं और तदनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण भी भिन्त-भिन्त प्रकार 
न्त। | से हो सकता है। ८ 
वर्गीकरण के उद्देश्य या तो (क) सामान्य अथवा वैज्ञानिफ या 
(ख) बिशेष अथवा व्यावहारिक हो सकते हैं। 
वर्गीकरण का सामान्य या वैज्ञानिक प्रयोजन ज्ञान है । विज्ञान से सराह 
हम प्रकृति के किसी विशेष विभाग के व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
| जैसे, वनस्पति-विज्ञान में हम पौधों की प्रकृति और दशाओं की ज्ञान ज्ञान का 


प्राप्ति के लिए उनका वर्गीकरण करते हैं। हम विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान विस्तार करता 


है वर्गीकरण का प्रयोजन सामान्य 
मानता लिए ही ज्ञान का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जव 
र छेना सामान्य या वैज्ञानिक होता है तो हम केवळ ज्ञान की सीमा को ही वढ़ाना होता है 
fee | चाहते हैं। यह वैज्ञानिक वर्गीकरण (Scientific Classifica- 
या जा | tion) [ अथवा सामान्य प्रयोजनों के लिए वर्गोकरण या प्राकृतिक | 
' वर्गोकरण (Natural Classification) ] है। भ | 
। विशेष में ; 
| कभी-कभी हमारी दृष्टि में कोई विशेष प्रयोजन भी होता है। इसमें इटे कोई | 
ओं का > हम वस्तुओं के विषय में सामान्य ज्ञान या अन्य कोई सूचना प्राप्त करने व्यावहारिक 
विज्ञान | के लिए वर्गीकरण नहीं करते | परन्तु हमारा Senne होता ats होता | 
| है, अर्थात्‌ हम एक विशेष उद्देश्य से उनके विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति हेतोवह  . 
JE करना चाहते हैं। पुस्तकालय में सब पुस्तकं वर्णमाला के क्रम xi लगाई 
जाती हैं जिससे पढ्ने वालों को सरलता से पुस्तक मिल जायें ne 
र वर्गी | विशेष प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण [या कृत्रिम वर्गोकरण ( 
न्हे एक | ficial Classification) ] è! 
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२९८ तकंविद्या प्रवेशिका 
salad के 0२: प्राकृतिक और कृत्रिम वर्गीकरण 
तकंशास्त्रियों ने वर्गीकरण के दो प्रकार माने हैं :---वैज्ञानिक [या 
(१) वैज्ञा- प्राकृतिक] और कृत्रिम वर्गीकरण । हमारे प्रयोजन के सामान्य या विशेष | 


निक या होने के अनुसार ही ये वर्गीकरण बैज्ञानिक अथवा कृतिम होते हैं। 
दाति * ऐकान्तिक वस्तुओं के विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के उदरे 


(या सामान्य से, समानता की अनेक और महत्वपूर्ण बातों के अनुसार उनका मानसिक 
प्रयोजन के समूहीकरण वैज्ञानिक ( Scientific ) या प्राकृतिक ( Natural ) 
लिए वर्गी- वर्गीकरण है। यह सामान्य वर्गीकरण या सामान्य प्रयोजनों के लिए वर्गो- 
करण) और- करण भी कहलाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वस्तुओं के विषय में सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करना है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण इसलिए कहलाता 
है, कि इसका आधार ( समानता और महत्व की अनेक बातें) प्रकृति 


में वर्तमान हैं और किसी व्यावहारिक उद्देश्य के 'लिए हम उनका आवि- | 


२ oa नहीं 
R भ॒ नहीं करते । 


किसी विशेष इसके विपरीत, कृत्रिम वर्गीकरण ( Artificial Classifica- 
उद्देश्य के लिए tion ) किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वेच्छा से चुनी गई 
समानता को कुछ बातों के अनुसार, वस्तुओं का मानसिक-समहोकरण 
होता है। यह विद्वेष वर्गीकरण ( Special Classification ) 
या विशेष उद्देश्य के लिए वर्गीकरण. कहलाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि 
में कोई विशेष या व्यावहारिक उद्देश्य रहता है। यह कृत्रिम है 
प्राकृतिक नहीं, क्योंकि हम समानता की आवश्यक बातों की उपेक्षा करके, 
उदाहरण समानता की ऊपरी-ऊपरी वातों को वर्गीकरण का आधार बनाते हैं । 


जव कोई चिकित्सक औषधि के दृष्टिकोण से पौधों का At 
करता है, या कोई कृषि-विद्ेषज्ञ पशुओं के भोजन की उपयोगिता के दृष्टि 
कोण से उनका वर्गीकरण करता है, तव हमें कृत्रिम या विशेष वर्गीकरण 
के उदाहरण मिलते हैं। परन्तु वनस्पति विद्येषज्ञ के द्वारा किया गया 
पौधों का वर्गीकरण वैज्ञानिक या प्राकृतिक होगा क्योंकि यह पौधों की 


Say, सवभाव, आर सामान, गण. कै. FAST EIA aa a 


| 


किया जायेगा और वह निरीक्षित समानता की अनेक और महत्वपूर्ण वातों fi 
के आधार पर ही किया जाता है। pe | 

कुछ तर्कशास्त्री वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त कत्रिम' और 'प्राकृतिक' पुर्ण | 
पर्दो को ठीक नहीं समझते । उनका कहना है कि : (१) एक प्रकार से पूर्ण नहीँ है | 
सभी वर्गीकरण कृत्रिम है क्योंकि स्वयं हम ही सव वर्गीकरण करते | 


| वर्गीकरण २९९ [i 
| 
| 
या | 
है 
| id g वस्तुओं का मानसिक समूहीकरण करते हैं, प्रकृति हमें fafa | 
हेप | समहाँ में वस्तुओं को नहीं देती है। जव कोई वैज्ञानिक पशुओं का वर्गीकरण | 
सिक । करता है, तो वह स्वयं ही समानता की वातों का चुनाव करता है | fn 
| ) | (२) एक अन्य दृष्टिकोण से सभी दर्शोकरण प्राकृतिक È क्योंकि ८ 
समानता की वे वाते, जो वर्गीकरण का आधार होती हैं, चाहे कितनी ही 
गाम | उपरी-ऊपरी वाते, क्यों न हों, प्रकृति में वर्तमान रहती हैं । पुस्तकालय 
में, जव पुस्तकों का वर्गीकरण वर्णमाला के अक्षरों के क्रम म॑ होता है, 
हाता | तो वह ऊपरी समानता पुस्तकों में वर्तमान रहती है, हम स्वयं उसे नहीं 
कृति | बनाते। अतः प्राकृतिक और कृत्रिम वर्गीकरण के वीच सीमा की रेखा 
विः | खीचना असम्भव है। यह वताना असम्भव है कि कहाँ प्रक्रति समाप्त 
| होती है और कहाँ 'कृत्रिमता' आरम्म होती है। ताकिक दृष्टिकोण से यह 
। दोष मान्य है, परन्तु इस वर्गीकरण के लिए कुछ अच्छे तक भी हैं, जो 
ica. | आगे चल कर स्पष्ट हो जायेंगे । 


bb ' ३. प्राकृतिक वर्गीकरण तथा “प्राकृतिक प्रकारों' 


रण 
: ) (“Natural Kinds") को सिद्धान्त 
दृष्टि प्राकृतिक वर्गीकरण का सम्बन्ध समानता कीं असंख्य और महत्व- समानता की 
म है पूण बातों से” होता है। यदि समानता की बातों की असंख्यता ऊपरी ही सहा 


à गहे? 
अर्थात्‌ “आवश्यक” होनी चाहिए। मिल ने समानता की सबसे अधिक १ है 


रके, | है, तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। समानता की बातें “महत्वपूर्ण 
E : समानता की सबसे 


i बातों की व्याख्या इस प्रकार की 


करण | अधिक महत्वपूर्ण वाते वे हैं “जो किसी वर्ग की वस्तुओं को एक इरे के 
ष्टिः ॥ समान और (दूसरे वर्गों की ) अन्य वस्तुओं के असमान प्रमाणित करन 
करण | - में स्वयं या अपने कायोँ द्वारा अधिक से अधिक सहायता पहुँचाती हैं; 
गया इनके द्वारा बने हुए वर्ग को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है और उनके 
ey | बिषय में ऐसा ज्ञात होता है कि उनके अस्तित्व में वे ही बातें सबसे बई 
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३०० तक विद्या प्रवेशिका 


{काः 
(१) जिन विशेष गुणों को प्राकृतिक वर्गीकरण का आधार बनाया us 
जाता है, उनको स्वयं बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और, \ mef 


(२) उन्हें अन्य महत्वपूर्ण और असंख्य गुणों का चिह्न होगा T 
चाहिए । जैसे, यदि चनी गई विशेषतायें वहुत से महत्वपूर्ण गुणों का | कीअ 
कारण हैं, तो वे प्राकृतिक वर्गीकरण का सन्तोषप्रद आधार वन \ 


सकती हैं। | $४ 
सिल का प्राकृतिक वर्गीकरण का दृष्टिकोण “प्राकृतिक प्रकारों” | 
(Natural Kinds ) के सिद्धान्त से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित है। एक र 
“प्राकृतिक प्रकार” उन वर्गों को कहते हैं जो कि प्रकृति में पाये जाते हैं | स्मरण 
और उनके अन्तर्गत आनेवाली प्रत्येक वस्तु में बहुत से तथा असंख्य महत्व- 
पूर्ण गुण समान रूप में विद्यमान रहते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण को 
प्राकृतिक ( Natural ) इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वयं 
प्रकृति द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण की पुनः खोज करता है । ऐसा प्रतीत न्न 
होता है कि प्रकृति स्वयं ही वस्तुओं का प्राकृतिक प्रकारों में वर्गीकरण 


करती है और हम केवल उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेते Fl उदा- | Tr 
हरण के लिए, पशुओं का वर्गीकरण करते समय हम देखते हैं कि कुत्ते छ 
घोड़े आदि प्राकृतिक वर्ग हैं। सब कुत्ते अनेक महत्वपूर्ण गुणों में एक 
दूसरे के समान हैं। यह पशुओं के कृत्रिम वर्गीकरण, जैसे छोटे और बड़े 
पशु से भिन्न हैं। बड़े पशु' का वर्ग प्राकृतिक नहीं है क्योंकि तिमि (Q7) = 
और हाथी जैसे बड़े पशु एक दूसरे से भार आदि जैसी तुच्छ बातों में ही समान | बात 
हैं, परन्तु शारीरिक वनावट, जीवन-दशा आदि जैसी महत्वपूर्ण बातों में मिल 
एक दूसरे से भिन्न हैं। जो 
` ध्राक्रतिक प्रकारों की इस धारणा का आधार आधुनिक विकासवाद ॥ 
( Doctrine of Evolution ) के विपरीत विशिष्ट उत्पत्ति का | गाती 
सिद्धान्त Theory of Special Creation) | विशिष्ट उत्पत्ति 
के सिद्धान्त के अनुसार, ईरवर ने पृथ्वी पर प्राप्त विभिन्न प्रकार के 
का एक-एक दम्पत्ति विशेष रूप से उत्पन्न किया था, और “प्रा 
प्रकार” के समूह इन्हीं दम्पतियों की सन्तानें हैं। इससे यह निष्कर्ष त | 
लता है कि प्राकृतिक प्रकार नियत हं और किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग | 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती | इसके विपरीत, आधुनिक विकासवाद के ई | 
सार, वर्तमान विभिन्न प्रकार कुछ प्राथमिक प्रकारों के विकास | 
CTi Elby HE IRA ANAC वेणा कि क f $ 
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लान ३०१ 


(कासवाद इस दृष्टिकोण को विल्कुल समाप्त कर देता है कि प्रकृति में 
at पूर्णेरूप से नियत हैं तथा अपरिवतंनीय हैं, परन्तु फिर भी इसका । 
प्राकृतिक वर्गीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनका उद्गम i 
चाहे कुछ भी हो, उनकी वर्तमान अवस्था यह वतलाती है कि उनमें समानता | 


त el ae 


का | की अनेक और महत्वपूर्ण वातें वतमान हैं । al 


| $४- वर्गीकरण के उपयोग 


कार्वेथ रीड के अनुसार, वर्गीकरण के दो मुख्य उपयोग हैं; aS वर्गीकरण के. हे 
एक तो, इसके द्वारा प्रकृति को समझाने में सरलता होती है; दूसरे, इससे उपयोग :-- १ | 
स्मरण-शक्ति को भी सहायता मिलती है। 


(१) “वर्गीकरण का पहला लाभ यह है कि इससे प्रकृति को अधिक 
अच्छी तरह समझा जाता है, क्योंकि समझने' से तात्पर्य होता है (१) _वर्गो- 
उनकी समानता और असमानता का वोध होना और उनका एकीकरण भ्र 
और पृथक्करण कर सकना । और इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से 

| पूर्ण करन के लिए, गुणों के नये सह-सम्बन्ध लगातार ज्ञात होते जाते मिलती है 
| है” व्याख्या ( Explanation ) में, हम प्राकृतिक घटनाओं ( 
| में समानता की वातों का निरीक्षण करते हैं ताकि हम उनके कारणों तथा 
। नियमों को जान सकें। वर्गीकरण में भी हम प्राकृतिक घटनाओं में समानता 
की खोज करते हैं ताकि हम उन्हें विभिन्न वर्गों में एकत्र कर सकें। “दोनों 
दशाओं में हमें सन्तोष की भावना मिलती है। जब किसी घटंना का कारण 
ज्ञात हो जाता है, या किसी वस्तु को वर्गों की व्यवस्था में उपयुक्त स्थान 
मिल जाता है, तो किसी वस्तु के विषय में कुछ समझ न सकने के कारण 
जो आइचर्य या व्यग्रता या आकुलता उत्पन्न हो जाती है, वह दूर हो १ 
पक जाती है i A । 
(२) दुसरे, वर्गीकरण स्मरण-शक्ति के लिए सहायक होता है । | 
Je की एक act यह है कि किसी पूर्व परिचित वस्तु से किसी (२) यह 
॥ नई वस्तु की समानता होनी चाहिए। अतः वर्गीकरण के द्वारा वस्तुओं सारा 
को वर्ग के रूप में सोचने के कारण किसी वस्तु को स्मरण रखना सरल सहायक 


~ 


अन्ये ५ ? 
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6५. वर्गीकरण के नियम 
व्यक्तिगत तथ्यों या प्राकृतिक घटनाओं का वर्गीकरण करते समः 


३०२ तकेविद्या प्रवेशिका | 
वर्गीकरण करे j 
तीन नियम: हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है :-- | 

į 


(१) हमें घटनाओं को, उनके अधिकतम और महत्वपूर्ण समानता, _ |, ` 

की बातों के अनुसार वर्गीकृत करना पड़ता है। यह वैज्ञानिक वर्गीकरण नाडु 

का स्वर्ण-नियम (Golden Rule) है। Š = 
(२) इल समूहों की कुछ अन्य समूहों से भी महत्वपूर्ण समानता | 

होती है ॥ समान समूहों को एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिया जाता है | । 

और विभिन्न समूहों को उनसे अलग रखा जाता है। F 


(३) इन छोटे समूहों को फिर से बड़े समूहों में वर्गीकृत कर दिया | नाल से 
जाता है। फिर इन बड़े समूहों को और अधिक वड़े समूहों में-और, | होन 
इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है । इस प्रकार ऊपर की ओर जाते 
हुए क्रमिक रूप से वर्गीकरण करना चाहिए | 

वर्गीकरण में, प्रकार (Variety) निम्नतम वग समझा जाता 
है। सामान्यता में, इसके बाद उपजाति ( Species) का वर्ग आता ह. 
और फिर जाति ( Genera ) का । जैसे-जैसे वर्गीकरण ऊँचा | 
होता जाता है, सामान्यता में हमारे पास वर्णं ( Tribe )। । 

(Order), उपराज्य (Sub-Kingdom) और राज्य (Kingdom) | 
वर्ग होते जाते हैं । पृष्ट ३०३ पर दी गई सारिणी (Table) + | | 
सारिणी . राज्य का वर्गीकरण प्रदर्शित किया गया है। [सी 
6६. उदाहरण या परिभाषा द्वारा वर्गीकरण 
किरण 5 प्राकृतिक वर्गीकरण का आधार समानता की अनेक और महत. ग 
उदाहरण के . पूर्ण बातें हँ । अतः यह परिभाषा की सहायता लेता है, जो किसी प : 
द्वारा होता है समान और अनिवार्य गुणों का विवरण होती है। व्हैवेल (Whew 
या पा के अनुसार, वर्गीकरण, उदाहरण (Type) के अनुसार किया Ji 
Rat? परन्तु मिल का कहना है कि वर्गीकरण परिभाषा पर आधारित है! न 
Bas का व्हू बेल के - अनुसार, प्राकृतिक समूह | Natural 870: 
सन: उदाहरण के द्वारा बनते हैं परिभाषा द्वारा नहीं!” इसका ग बे 
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वर्गोकरण ३०३ 


गा = 
मः ¦ L वि 
| पृष्ठदण्डधारी पृष्ठदण्डविहीन | 
नता .. |. E| i 
|| Ee i 
हरण | | 
स्तनधारी । मत्स्याकार 
नता l | 
Te | | चिड़ियाँ उरंगम स्थळजलचर feat वर्ग 
दिया | नाल से उत्पन्न नाल से न उत्पन्न ; व 
और, | होने वाले होने वाले 
' जाते | | जल 
स्तनिन अंडज-स्तनिन ` शिश्ुधानिन | 
जाता | 
ता है, माला ः 
ऊँचा | चौदस्ते कुतरनेवाळे मांसभुज qè सटेशिया 
[| ` इत्यादि 
कॅम । 
fom) | भाग 
म प ज्या... तलचर अंगुलचर 


[सील इत्यादि] [रीछ इत्यादि] 


तू ae ee । | | | दिदा जाति 
= gests eee ee ale छकड्बरघावंश कुत्तावंश विल्लीवंश E 


ovel) | । alee 
a is tre ae चीता प्या few बिल्ली | जाति 


जाता है. | क मी 

| । i le = aes सीरीयायी सिह प्रकार 
प) || अकी सीरीयायी गुफा सिंह मकार 
ce | (नष्टप्राय) 
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वर्गीकरण गह है कि केवल सामान्य समानता के आधार पर ऐकान्तिक aay 
(उदाहरण का प्राकृतिक समूहीकरण किया जाता है, परिभाषा में प्रकट किए गए 
द्वारा होता है विशिष्ट महत्वपूर्ण गुणों की समानता के द्वारा नहीं | z 
र उदाहरण किसी वर्ग का एक प्रवान सदस्य होता है, अर्थात्‌ वह ऐसा De 

` दृष्टान्त होता है जो विशेष गुणों को स्पष्ट तथा पूर्ण रूपसे व्यक्त करता हो। 

व्हैवैल के अनुसार इन्हीं उदाहरणों के चारों ओर धिर कर प्राकृतिक. (६७, स” 

प्रकार ( Natural Kinds) वनते हैं। वास्तव में 'उदाहरण' और ह्म 

चे वस्तुयें जिनकी उस उदाहरण से पर्याप्त समानता होती है, मिल कर enti 

वर्ग (Class) बनाते हैं। इस प्रकार वाघ को विल्ली-वंश (Felidae) 

वर्ग का उदाहरण कह सकते हैं जो, इस दृष्टिकोण से, वाघ तथा उससे | ie 

पर्याप्त समानता रखने वाले अन्य जन्तु तथा चीता, बिल्ली आदि से मित्र | मे 

कर वना है। मात्रा ( 

सिल के अनुसार, वर्गोकरण परिभाषा पर आधारित होना चाहिए: रख दे 

मिल का अर्थात्‌ हमें किसी वर्ग के अनिवार्य गुणों का निश्‍चय कर लेना और 
RS पदार्थों में उन गुणों के होने या न होने के अनुसार, उन्हें वर्गीकृत करना 
वर्गोकरण का चाहिए । मिल का कहना है कि जहाँ तक “उदाहरण' इस वात का संकेत 


संकेत सिल देता है कि दी हुई घटना संभवतः किस वर्ग के अन्तर्गत आयेगी, यहाँ तक ( 
सकता है तो व्हैवेल का दृष्टिकोण ठीक है; परन्तु वह सचमुच ही उस वर्ग के अन्त- मात्र 
टक गंत आता है या नहीं, इस बात का निर्णय इसके परिभाषागत आवश्यक | बरौर, 
द्वारा ही गुणों के अस्तित्व के ऊपर आश्रित रहता है। इस प्रकार, मिल के अनुसार, ( 
निश्चित उदाहरण से वर्गीकरण का संकेत मिलता है (अर्थात्‌ सामान्य-समा | [क वर 
होता है नता के द्वारा ) परन्तु उसका पूर्ण निइचय परिभाषा के द्वारा ही हो पाता । प्या उ 
है (अर्थात्‌ अनिवार्य गुणों के अस्तित्व के द्वारा ) । सबसे व 
eons यह वात ज्ञातव्य है कि व्हैवेल का दृष्टिकोण वर्गीकरण के प्रचलिते) इ 
eq (Popular form) से सम्बन्धित है और मिल का दृष्टि ।बीवन 
उपयुक्त है कोण उसके वैज्ञानिक (Scientific form) रूप से । साधारणतया हम | खते! 
सामान्य समानता से संतुष्ट हो जाते हैं, परन्तु इस वात का निर्णय | ६ 
कि वह ऊपरी-ऊपरी ही है या गम्भीर है, केवळ तभी हो सकता है जव हम (रवि 


उस परिभाषा का निश्चय करें जो 'उदाहरण' तथा ऐकान्तिक पदार्थों पर | 
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TET ग होगी । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
रए गए || ववे की अपेक्षा मिल का मत अधिक उपयुक्त है । उदाहरण 

(are किया गया वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायक होता है, परन्तु 
ह्‌ एसा इह वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | 


ताहो। 
कृतिक- fo, सक्रम वर्गीकरण 
' और 


हम साधारण ( या We4—lateral ) वर्गीकरण में तथ्यों या 
मल कर | coat को समानता तथा असमानता की बातों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
३९) | हं में रखते हैं। यदि उनमें समानता है, तो हम उन्हें एक ही समूह के 
T उससे | न्तत रखते हैं; यदि उनमें असमानता है, तो हम उन्हें भिन्न-भिन्न 
मिठ सहों में रखते हैं। परन्तु जब हम कुछ वर्गों में एक विशेष गुण विभिन्न 
मात्रा (Varying degrees) में पाते हैं, तो हम उनको एक क्रम 
चाहिए: |i रख देते हैं। सक्रम वर्गीकरण (Classification by Series) 
/ और |ज्ञ अर्थ है वस्तुओं के वर्गों को उनमें प्राप्त एक विशेष गुण की मात्रा के 
अनुसार क्रम में रखना। मिल ने बताया है कि सक्रम वर्गीकरण के 
हिए दो वातें आवश्यक हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 


औ मात्रा में, पाया जाता है, एक बड़े वर्ग या समूह के अन्तर्गत रख देते हैं । 


इस प्रकार, मनुष्य-जाति, निम्त-जन्तु 
|भीवन है, परन्तु भिन्न-भिन्न अंशमान में । 

तया हन खते है “मनुष्य, 'निम्न-जन्तु', पौधे | 
| निर्णय | इस प्रकार, सक्रम वर्गीकरण का 


= 


(१) हम उन सब वस्तुओं को, जिनमें एक विशेष गुण, चाहे किसी 


(२) इस प्रकार की वस्तुओं को उनमें प्राप्त विशेष गुण के अनुसार 
न्य-समा- | एक वर्ग में रखते चले जाते हैं। जिनमें वह गुण सवसे अधिक मात्रा म 
पया जाता है, उन्हें उस क्रम में सबसे पहले रखते हैं और जिनमें वह गुण 
TA कम मात्रा में पाया जाता है, उन्हें उस क्रम में सबसे अंत में रखते हैँ। 
तथा पौधे--सभी वर्गो में 


हम इन वर्गों को इस क्रम में 


उपयोग उन दशाओ में होता है, 
जब हम | किसी भी वर्ग में एक विशेष गुण का पूर्ण रूप से अभाव नहीं होता, परन्तु 
दार्थो पर lie समे विभिन्‍न मात्रा में वर्तमान रहता है । अतः इस प्रकार 


roe 


जब Te . 
गुण विभि । | 
मात्रा में बहुत. 

वर्गों में | 
वर्तमान 
रहता है तो 
वर्गा को एक 
क्रम में रख 
देते हैं 
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विभाग उच्च 
वर्ग का 
उपदर्गों में 


होता है 


अलग-अल्ग 


वर्गीकरण में 
हम कस 

i alana से 
| = faa 
| 
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का वर्गीकरण, सहगामी विचरण-विधि ( Method of Conconiitay ; 
Variations) उपयोग में सहायक होता है। ऱ्य यो है 
वि 


किसी वर्ग (class) को उसके उपवर्गों में aten ताकिक विभा ळव 
( Logical Division ) कहलाता है । इसमें हम उस गुण ए सम्पूर्ण 
विचार करते हैं जो एक वर्ग के कुछ सदस्यों में वर्तमान है और कुछ सदसे मृत्ते नह 
में नहीं। और इसी को विभाग का मूल-सिद्धान्त मान कर हम ऊंचे वर्ग विक च 
उपवर्गो में विभाग कर देते हैं। जैसे हम ऊँचे वर्ग पशुओं” का उसके निम| धारणाः 
उपवर्ग 'मनुष्य' तथा अन्य. पशुओं' में विभाग करते हैं। [झ| वै 
प्रसंग में देखिए, तकंविद्या-प्रवेशिका, प्रथम भाग ( निगमन || वस्तुओ 
प्रकरण ६] । देते हैं | 


वर्गीकरण में, हम कुछ अरःग-अलग तथ्यों या घटनाओं न i 
और उनकी समानता तथा असमानता की वातों के अनुसार उनको समू 
में रख देते हैं। उदाहरण के लिए, 'मनुष्यों' का वर्गीकरण करते M एक ह 
हम इस बात का निरीक्षण करते हैं कि उनमें और निम्न पशुओं में सम किया | 
नता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषतायें उभयनिष्ठ हैं। अतः हम मनुष्य के 
‘gay वग के अन्तर्गत रख देते हैं। | 

इस प्रकार, विभाग में तो उच्च वर्ग से आरंभ कर निम्न वर्गों की ओ दर्गा 
आते हैं, परन्तु वर्गीकरण में हम निम्न वर्गों से आरम्भ करते हैं और उन बात र 
उच्च वर्गों के अन्तर्गत रखते हैं। इसीलिए विभाग को निगम बत: : 
सूलक वर्गीकरण ( Deductive Classification ) कहते gat अलग: 
अलग-अलग तथ्यों के समूहीकरण के रूप का वर्गीकरण आगर उनके 
सूलक (Inductive ) होता है। विभाग या निगमनपूर्ण | की कु 
वर्गीकरण में, हम अधिक सामान्य से कम सामान्य की ओर आते है, पल qifa 

(आगमनमूलक) वर्गीकरण में हम कम सामान्य से अधिक सामात्य *। 
दिशा में जाते हैं। बड़े वर्ग TY’ को छोटे वर्गों (यथा पृष्ठदण्डधारी | 
पृष्ठदण्डविहीन) में विभाजित करने के लिए हम तार्किक विभाग १| 


6८, वर्गीकरण तथा विभाग 


वर्गोकरण ३०७ 


Comitan (प्रयोग करते हैं और अलग-अलग पशुओं का वर्गों में (यथा--घोडे, कुत्ते, सामान्य की 
हाथी, इत्यादि) समूहीकरण करना वर्गीकरण कहलाता है । ओर 
विभाग और वर्गीकरण में एक और अन्तर है । विभाग आकारगत es 
प्रक्रिया है और वर्गीकरण वस्तुगत प्रक्रिया है। वर्गीकरण में हम संसार की है 
क विधा वास्तविक वस्तुओं से प्रयोजन रखते हैं, परन्तु विभाग में हम एक ताकिक- 
स गुण | सम्पूर्ण' अर्थात्‌ एक बगे को छेते हैं, जो व्यक्तियों के समान वास्तविक या विभाग 
jd amil at नहीं कहा जा सकता। अतः यह कहा जाता है कि वर्गीकरण वास्त- होता है; 
st दंग विक क्रम ( Real Order ) से सम्बन्धित होता है और विभाग वर्गीकरण 
उसके निम घारणात्मक कम (Conceptual Order) से। वस्तुगत 
। [ज्ञ| वेसे भूल रूप में, ये क्रियायें एक ही हैं। दोनों में ही हम समान 
निगमन || वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, तथा असमान वस्तुओं को अलग-अलग कर 
देते हैं। ये दोनों क्रियायें अनन्य तो नहीं हैं, परन्तु परस्पर सम्वन्धित हैं । 
टिप्पणी- कुछ विचारकों ने “वर्गीकरण” शब्द का उपयोग जातिगत 


नको समू रुप में किया है, जिसमें निगमनमूझक और आगमनमूलक दोनों प्रकार 
| का वर्गीकरण सम्मिलित है । निगमनमूलक वर्गीकरण और विभाग 


© 


करते सस एक ही वस्तु है और आगमनमूलक वर्गीकरण का वर्णन इस प्रकरण में 
किया जा चुका है। 2 
TET ६९ वर्गीकरण ओर परिभाषा 
-= हम य T यी 
` T और at 
और उ बात का निश्चय करते हैं कि वस्तुओं के अिनवाये-गुण कौन-कौन से हैं । 
गे निगम बत: यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण परिभाषा पर आधारित है । 
कहते EM अलग-अलग वस्तुओं का समूहों में तमी वर्गीकरण हो सकता है, जब हमें 
[। आगर उनके अनिवार्य गुणों का ज्ञान हो। परन्तु कृत्रि वर्गीकरण में हम समानता 
तिगमतपूरक दर कुछ ऊपरी वातों को स्वेच्छा से छाँट लेते हैं। अतः परिभाषा का कृत्रिम 
ते हैं, प] वर्गीकरण से कोई सम्वन्ध नहीं है । 
यहं वात भी ज्ञातव्य है कि वर्गीकरण का सम्बन्ध किसी पद के “निर्देश! 
| ( Denotation ) से होता है और परिभाषा का सम्बन्ध पद के 
| WW (Connotation) से होता है। वर्गीकरण में हम वस्तुओं को 
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(१) चरम 
जाति 


(२) सीमागत 
घटनायें 


जिनकी परि- 
भाषा नहीं हो 
सकती, उनका 
दर्गोकरण भी 
नहीं हो सकता 
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वर्गों के अन्तर्गत रखते हैं, और परिभाषा में हम उनके अनिवायं गुणों a 
निश्चय करते हैं। परन्तु चूंकि वस्तुओं और 'गुणों' में साहचयं रहता 
अतः वर्गीकरण और परिभाषा को भी सम्वन्धित प्रक्रियायें कहा ब्र 


सकता है । 


6१०, वैज्ञानिक वर्गीकरण की सीमायें 


वैज्ञानिक वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमायें हैं :-- 


(१) वर्गीकरण कम सामान्य से अधिक सामान्य की दिशा में किया 
जाता है; अतः जो सवसे अधिक सामान्य होता है, वह वर्गीकृत नहीं किया 
जा सकता। सर्वोच्च जाति चरम जाति ( Summun Genus } 
होती है और उससे अधिक ऊँची या अधिक सामान्य कोई जाति नह 
होती। अतः चरम-जाति का वर्गोकरण नहीं किया जा सकता । 


सकता । सीमागत घटनायें ( Marginal Cases ) उन्हें कहते हैं जितां | 
कुछ गुण तो एक वर्ग के होते हैं और कुछ गुण किसी दूसरे वर्ग के। Gl घ 
रण के लिए, जेली (Jelly) में ठोस तथा द्रव दोनों के गुण पाये जात शकी र 
हैं, अतः उसका वर्गीकरण करना कठिन है । इसी प्रकार 'स्पंज' (Spe 
nge) में जन्तुओ और वनस्पतियों दोनों के गुण पाये जाने के कास 
वैज्ञानिकों को उसका वर्गीकरण करने में बड़ी कठिनाई होती थी) अत 
में पता चला कि वह निम्नकोटि का जल-जन्तु है । 


समान रूप से यह कहा जा सकता है कि चूंकि वैज्ञानिक वर्गीकण | 
परिभाषा पर आधारित है, अतः परिभाषा को सीमायें ही वर्गीकरण शै | 
सीमायें हैं। जिन वस्तुओं की परिभाषा नहीं हो सकती, उनका वर्ग | 
भी नहीं हो सकता । अतः यदि किसी विशेष घटना की विशेषता # | 


संतोषप्रद रीति से निश्चय नहीं किया जा सकता, तो उन्हें वर्गों में भी नहीं | 
रखा जा सकता | | 


SAMEN १२ ३०९ 


प्रशनमाला १२ 


(१) वर्गीकरण का स्वरूप और उपयोग वतलाइए। ताकिक-विभाग 
| | और इसमें क्या अन्तर है ? प्राकृतिक वर्गीकरण और कृत्रिम वर्गीकरण 
पं i बतलाइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 

(२) वैज्ञानिक वर्गीकरण का सिद्धान्त समझाइए। 

(३) वैज्ञानिक वर्गीकरण का स्वरूप समझाइए । उदाहरणं द्वारा 

से व्हैवेळ का क्या अभिप्राय है ? 

(४) निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए :-- 
र (क) परिभाषा द्वारा वर्गीकरण | 
es i (ख) उदाहरण द्वारा वर्गीकरण । 
नहीं (ग) सक्रम वर्गीकरण | 
९०8 || (५) प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है? प्राकृतिक समूह उदाहरण द्वारा 
ति नहीं होता है या परिभाषा द्वारा ? इस प्रश्‍न का विवेचन कीजिए । 
६) 'प्राकृतिक प्रकार' का क्या अर्थ होता है ? वर्गीकरण का 
धार 'आवश्यक' या 'मूलभूत' विशेषतायें हैं--इसके अभिप्राय को समझाते 
किया alae प्राकृतिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए । 
(७) 'परिमाषा निश्चित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण से अवियोज्य 
.। उद इस कथन की व्याख्या कीजिए और परिभाषा की कठिनाइयाँ एवं 


EXERCISE XII. 


l. Explain the nature and use of Classification. How 
oes it differ from Logical Division ? Distinguish Natural 
__Uassification from Artificial Classification and give an 
वर्गीकरण ample of each. 

2. Explain the principle of Scientific Classification. 
| 3, Explain the nature of Scientific Classification. 
६ does Whewell mean by Classification by Type? 

बताओं | 4 Explain and illustrate: 

(a) Classification by definition. 
(b) Classification by Type- 
(c) Classification by Series. 
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5. What is Natural Classification? Is a Natun 
Group determined by a Type or by a Difinition? Discus 
this question. 

6. What is meant by ‘Natural Kind or Class ? Give 
an account of Natural Classification explaining what ig)’ 
meant by ‘essential’ or fundamental’ characters as basis 
of classification. 

7. “The process of determining a Definition is insepa! 
rable from classification.” Explain this and discuss the 
difficulties and limits of Definition. 


९२. र 
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Discuss 

प्रकरण १३ ; 
s basis पारिभाषिक शब्दावली ( Terminology ) 

insepal और नामकरण (Nomenclature) 

uss the 


(१. नामों का वैज्ञानिक प्रयोग । 
Qa. सामान्य नामकरण wT या वैज्ञानिक भाषा की आवश्यकताएं । 
0३. शब्दों के अर्थ में परिवर्तन का इतिहास । 


प्रश्नमाला १३. 


॥१  नामों* (Names) का वैज्ञानिक प्रयोग 


कुछ लोगों का सम्भवतः यह विचार रहा है कि नामों का अधिक 
महत्व नहीं है। जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए नाम का प्रयोग किया जाता 
है, वह महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति या वस्तु को उस नाम के स्थान पर कोई 
बत्य नाम भी दिया जा सकता है । यह कथन व्यक्तिवाचक नामों 
(proper Names) के लिए आंशिक रूप से सत्य हो सकता है क्योंकि 
उनका निजी रूप से कोई अर्थ नहीं होता। परन्तु जहां तक सामान्य नामों 


होता है कि उनका एक स्थायी, निश्चित अर्थ हो। एक के स्थान पर दूसरा 

नाम रखने से विचार-संसार में बड़ी खलबली मच जायेगी और सम्पूर्ण 

विज्ञान दुर्बोध हो जायगा । विज्ञान में किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग 

|जन निर्देश” प्रकट करने के लिए निश्चित नामों का होना अनिवाये है। 
= नामों का वैज्ञानिक प्रयोग या तो (१) अप्रत्यक्ष (Indirect) या नामों का 
|(२) प्रत्यक्ष (Direct ) हो सकता है । अप्रत्यक्ष ख्य से, नाम प्रयोग 

| चारों के साधन की दृष्टि से उपयोगी है और प्रत्यक्ष रूप से, नामों के 

| द्वारा सामान्य तर्कवाक्यों को बनाने और उनके बनाये रखने में सहायता 


| *नाम' से हमारा arent सामान्य नामों' (General Names) से है। 
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साधन हँ । 
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विचारों के साधन को दृष्टि से नामों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग। (२. ' 
सामान्य नाम सरल विचारों को अपेक्षाकृत अधिक जटिल विचारों ग्रे | ' 
संयुक्त करके विचार-प्रक्रिया को संक्षिप्त कर देते हैं । वे हमारे 
लिये उन विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाने में, अपन मस्तिष्क 2 २ 
में सुरक्षित रखने में और आवश्यकता पड्न पर उन्हें पुनः वता देन में, होते, ' 
समर्थ करते हैं। 'सभ्यता' नाम को लीजिए। यह कुछ सीमा तक वौद्धिक | * १ 
विकास, कुछ सदाचार की दशायें, किसी सीमा तक शिक्षा आदि जैसे कै परि 
सरल विचारों को एक सम्पूर्ण में निवद्ध कर देता है । यदि हमारे 
पास ऐसा कोई काम नहीं होता, तो जब भी हम इस जटिल विचार को 
प्रकट करना चाहते, तभी हमें इन सव विचारों को गिनाने के लिए वाध्य 
होना पड़ता । फिर, इन सव विचारों को साथ-साथ याद रखना भी 
कठिन होता । सामान्य नाम मस्तिष्क में वही कार्य सम्पादित करता 
है, “जो कार्य किसी पुस्तकालय की पुस्तकों की जिल्द वँधवान से सम्पा- | 
दित होता है; इसके अभाव में मस्तिष्क उस पुस्तकालय के समान हो 
जायेगा जिसमें पुस्तकों के सव पन्ने विना किसी क्रम के, मिले-जुले पड़े 
रहते हैं।” 
(२) सामान्य तर्कवाक्यो के निर्माण में नामों का प्रत्यक्ष (direct) 
उण्योग । 
` नामों के प्रत्यक्ष प्रयोग से हमें सामान्य तर्कवाक्यों को बनाने और 
उनको बनाये रखने में सहायता मिलती है । सामान्य वाक्य हमें अपने 
भूतकालीन अनुभव से तथा वकतव्यों के रूप में प्रकट किए गए 
मनुष्य-जाति के एकत्रित अनुभव से, काभ उठान में सहायता देते हैं। 
ये नियमों या एकरूपताओं को स्थायी रूप से अंकित करने में सहायक | 
होते हैं। सामान्य नाम केवल, असंख्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिए अलगः 
अलग नाम देन की आवश्यकता को दूर करके भाषा की वचत-मात्र करने 
का उपाय नहीं है। नामों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलना के परिणामों 
एवं नियमों को अंकित करना है। यदि हमारे पास संसार की सव विभि 
वस्तुओं के लिए अलग-अलग नाम होता तो भी हम सामान्य नामों के विना | योगि 
नियमों या अपनी तुलनाओं के परिणामों को अंकित नहीं कर सकते Tl | स्परे 


पारिभाषिक शब्दावली और नामकरण ३१३ 
wan | (२, सामात्य नामकरण की दशाय या वैज्ञानिक भाषा को 
a हे | आवश्यकतायें। 
हला |, सामान्य नाम केवल विचार के साधन होन के दृष्टिकोण से ही उपयोगी 
`® । होते, वरन्‌ उनका अधिक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि उनके द्वारा नारका या 
हम सामान्य वाक्य का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं और ये तुलनाओं हुँ? 
» | के परिणामों और नियमों को निबद्ध कर देते हैं। अव प्रश्‍न यह है कि 
विज्ञान के क्षेत्र में इन सामान्य नामो के उपयोगी सिद्ध होने के लिए किन 
दशाओ की पूर्ति करनी होगी ? 
यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जा सकता है । विज्ञान का कार्य है वैज्ञानिक 
सामान्य सत्य को खोजना और उन्हें सिद्ध करना; और इसीलिए इन भाषा को कया 
सामान्य सत्यों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक भाषा को सामान्य नामों 
| की आवश्यकता होती है । तो प्रश्‍न यह उठता है--जिस उद्देश्य के लिए 
वैज्ञानिक भाषा का अस्तित्व है, उसकी पूर्ति के लिए उसको किन वातों 
~ | की आवश्यकता है ? 
Sal संक्षेप में, सामान्य नामकरण की दशाओ या वैज्ञानिक भाषा की t i 
आवद्यकताओं की संख्या दो है :--(१) प्रत्येक महत्वपूर्ण अर्थ के लिए अप ERREN 
एक नाम होना चाहिए और (२) प्रत्येक सामान्य नाम का एक निश्चित : 
और ठीक-ठीक अर्थ होना चाहिए। 
(१) प्रत्येक महत्वपुर्ण अर्थ के लिए एक नाम होना चाहिए। 
ए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण अर्थ के लिए हमारे पास एक नाम होना चाहिए । प्रत्येक महत्व- 
देते हैं। | कोई ऐसा महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होना चाहिए जिसको प्रकट करने के लिए पूर्ण अर्थ के 
सहायक | कोई उपयुक्त नाम न हो। इसका आशय यह है कि वैज्ञानिक भाषा के हो के चाहिए 
ee नामकरण और पारिभाषिक शब्दावली का होना आवश्यक है। ह्‌ 
त्र करने नामकरण (Nomenclature) “पदार्थों के सब ant के नामों (१) नाम 
परिणामों | की वह व्यवस्था है जो प्रत्येक विज्ञान को आवश्यकता के अनुसार बन करण 
'विभिल | नाती है।” इस प्रकार रसायन-विज्ञान में विभिन्‍न तत्वों और उनके 
के विता | यौगिको के लिए उपयुक्त नाम हैं; भूगर्भे-विज्ञान में चट्टानों और उनकी 
कृते थे। | स्तरों (Strata) के वर्गों के लिए नाम हैं, जीव-विज्ञान में पशुओं के 
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(२) पारि- 
भाषिक 
शब्दावली 


नामकरण और 
पारिभाषिक 
शब्दावली की 


तुलना 


(२) प्रत्येक 
नाम का एक 


' निड्चित अर्थ 


' होना चाहिए। 
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विभिन्न वर्गो के लिए नाम हैं; वनस्पति-विज्ञान में पौधों के विभिन्न वगो 
के लिए नाम हैं; इत्यादि। 
पारिभाषिक शब्दावली (Terminology ) नामों की वह व्यवस्था 


है जिसके द्वारा वस्तुओं के अंगों, गुणों और क्रियाओं का वर्णन किया जाता |“ 


है। इस प्रकार, 

(क) किसी पदार्थ के समस्त अवयवो के नाम होने चाहिए 
जैसे--पशुओं में सिर, हाथ-पेर, हृदय, नाड़ी, स्नायु इत्यादि; पौधों में, 
डंठल, पत्ती, पुंकेसर, गर्भकेसर इत्यादि । 

(ख) पदार्थ के प्रत्येक गुण के लिए नाम होने चाहिए ; जैसे, 
विस्तार, भार, ठोसत्व, अभेद्यता, लचीलापन इत्यादि । 

(ग) पदार्थ की प्रक्रियाओं और कार्यों के लिए भी नाम होने चाहिए; 
जैसे, शवासोच्छ्वास-क्रिया, रवत-संचार-क्रिया, पाचन-क्रिया, आकर्षण, 
अवरोध, गति इत्यादि । 

इस प्रकार, पारिभाषिक शब्दावली और नामकरण, दोनों नामों की 
व्यवस्था हैं। दोनों में अन्तर यह है कि नामकरण तो वस्तुओं के वर्गों 
के नामों की व्यवस्था है और पारिभाषिक शब्दावली वर्गों को वनानेवाली 
वस्तुओं के अवयवों, गुणों और क्रियाओं के नामों की व्यवस्था है । जीव- 
विज्ञान में, विभिन्न पशुओं के वर्गों के नाम, नामकरण में आते हैं और 
पशुओं के विभिन्न अवयव, गुण या क्रियाओं के नाम पारिभाषिक शब्दावली 
में आते हैं। कभी-कभी नामकरण और पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग 


पारिभाषिक नामों की संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ में, पर्यायवाची शब्दों के 


समान, कर दिया जाता है। 


(२) प्रत्येक सामान्य नाम का एक ठीक और निश्चित अथं होना. |. उपज 


चाहिए । | 

बैज्ञानिक भाषा की दूसरी आवश्यकता यह है कि विज्ञान में प्रयुक्त 
प्रत्येक सामान्य नाम का एक निश्चित, 'गुण' (अर्थ) होना चाहिए। दुसरे | 
शब्दों में विज्ञान में प्रयुक्त सामान्य नामों में किसी प्रकार की सन्दिग्धता 
नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी, विशेष रूप से बनाये गये पारिभाषिक 
नामों द्वारा ऐसा किया जाता है। परन्तु प्रत्येक विज्ञान को साधारणतः | 


पारिभाषिक शब्दावली और नामकरण ३१५ 


न वर्गों | पयक्त नामों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी दशा में इन नामों को भले 
प्रकार,परिभाषित कर देना चाहिए। अतः नामकरण और परिभाषा 
w | ( Definition ) में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । वस्तुओं नामकरण 
जाता शा वर्गों को स्वेच्छा से कोई नाम नहीं दिये जाते हैं, परन्तु उनको और परिभाषा 
बे नाम इसलिए दिये जाते हैं कि उनमें कुछ अनिवार्य गुण समान रूप से || 
हिए i | विद्यमान हैं । । 
Tit, | इस प्रकार, नामकरण का कन से घनिष्ठ सम्वन्ध है। जिन नामकरण ओर | 
समूहों में, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, वस्तुओं का वर्गीकरण किया वर्गीकरण 
; जैसे, | जाता है, उनको उपयुक्त नाम दिए विना, न तो याद ही रखा जा सकता 
हैं और न उनके विषय में अन्य व्यक्तियों को ही कुछ वताया जा सकता 
है बरे, उपवे और वस्तुओं के समूह से मिलकर वर्गीकरण होता है और 
हिए; इनके नामों की व्यवस्था नामकरण है। प्राकृतिक समूहों की संख्या इतनी 
rain, | अधिक है कि प्रत्येक के लिए नाम रखना असम्भव है और यदि इतने असंख्य 
* नाम रख भी जा सकते, तो उनको याद रखना असम्भव होता। इस प्रकार 


a x हम उनके उपवर्गों को सम्मिलित कर लें, तो वह संख्या कई गुनी और 
i वगो बढ़ जायेंगी । अतः कोई ऐसा उपाय खोजना आवश्यक है जिससे अपेक्षा- । 
समूहों को अलग-अलग कर दिया जाय | | 


कृत छोटी संख्या द्वारा बहुत से समूह 
कुछ विज्ञानों में इस प्रकार का उपाय उपयुक्त होता है--उसे ४ 
( Binary Method ) कहते हैं। हिसंज्ञक रीति में get नाम 


को व्यवस्था होती है | यह जीव-विज्ञान, T B 
विज्ञान आदि में प्रयुक्त होती है । वनस्पति-विज्ञान में किसी पौधे का 


नाम दो शब्दों का होता है; एक शब्द 
होता है, जो उसकी जाति या वर्ग का नाम होता है और दूसरा 


i होना 
इत्यादि कहते हैं। में यौगिकों के लिए दुहरा 
नाम प्रयुक्त होता है, जिससे यौगिक की रचता का बोध हो जाता है यथा-- 
| लौह के यौगिक लौह-ऑक्साइड, लोह-सल्फेट इत्यादि कहलाते हैं । 
३ शब्दों के अर्थ में परिवतेन का इतिहास 
प्रचलित शब्दों के अर्थ में प्रायः परिवतन होता रहता है। इसके अनेक अर्थ में 
कारण हैं। उनमें से हम कुछ कारणों का विवेचन यहाँ संक्षेप में करेंगे । परिवर्तन 
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प्रयुक्त 


(क) आक- 


' स्मिक-गुण 


res 


(ख) शब्दों 
का सकमक 
प्रयोग 


३१६ तकविद्या प्रवेशिका 


(क) आकस्मिक ‘qa’ (Accidental Connotation), 


किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन होने का वहुधा एक कारण 

होता है कि पहले जो परिस्थिति आकस्मिक होती थी, वाद में उसका 
उस शब्द में ही समावेश हो गया हो । धीरे-धीरे उस अर्थ का न केवढ 
समावेश ही रह जाता है वरन उसका यथार्थ अर्थ विल्कुल लुप्त हो जाता 
है और जिस नये अर्थ का समावेश किया गया था, वही उसका यथार्थ अर्थ 
रह जाता है। जेसे, पत्र' शब्द का मूल अर्थ पेड़ का पत्ता था। तब तक 
कागज का आविष्कार नहीं हुआ था; अतः चिदिठियाँ पत्तों पर ही लिखी 
जाती थीं । इसलिए उन चिट्ठियों को पत्र कहते थे। अब बोलचाल की 
भाषा में 'पत्र' का अर्थ चिट्ठी' हो गया है--चाहे वे कागज ही में लिखी हुई 
क्यों न हों। 


(२) शब्दों का सकर्मक प्रयोग । 


दाव्दों के अर्थं के परिवर्तन का एक और कारण है, जो का 


सकमक प्रयोग ( Transitive application of words ) कह- 
लाता है। जव किसी मनुष्य को कोई नया पदार्थ दिखलाई देता है, 
तो वह उसके लिए प्रायः नया शब्द न वना कर उसके समान किसी अन्य 
परिचित वस्तु के नाम का प्रयोग करने लगता है । जैसे, अंग्रेजी का (‘Oil’) 
शब्द प्रारंभ में केवल ज॑तून के तेल ( Oilve Oil ) के लिए ही 
प्रयुक्त होता था परन्तु जब उससे मिलते-जुलते अन्य पदार्थों का पता 


चला तो उस शब्द के अन्तर्गत वे सब पदार्थ भी रखे जाने लगे। यहाँ तक | 
कि गन्धक का अम्ल (Oil of Vitriol) और ताइ का तेल (Palm _ 


Oil) (जो एक ठोस पदार्थ है) भी “07' कहलाने लगे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि “0 शब्द से उन अनेक वस्तुओं को पुकारा 
जाने लगा, जो आपस में बहुत कम या विल्कुल नहीं मिलती | 


Reet के अर्थ के परिवर्तन में या तो सामान्यीकरण ( Generali- | 
i sation) होता है या विशिष्टीकरण ( Specialisation ) या. 
' सामान्यीकरण दोनों। सामान्यीकरण का अर्थ होता है शब्द के वास्तविक “निर्देश | 
का विस्तार कर देना। उदाहरणाथ, '0 शब्द प्रारम्भ में | 
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समइ 


प्रश्नमाला १३ ३१७ 


१) । | केवल, जैतून के तेल ( Olive Oil) के लिए प्रयुक्त होता था, i 
परन्तु अव उसका अर्थ वे अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जो “Oil” शब्द 
के अन्तर्गत रक्खी जाती हैं। इसी प्रकार 'लवण' ( Salt ) शब्द का | 
su अर्थ प्रारम्भ में समुद्री लवण' था; परन्तु अब 'लवण' शब्द के अन्तर्गत 
अनेक प्रकार के लवण आते हैं, जो समुद्री लवण से मिलते-जुलते हैं; 


जाता जैसे ` कैलशियम कार्वोनेट 
थे अर्थ जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, f , सोडियम कार्बोनेट 
T इत्यादि । विशिष्टीकरण का अर्थ है किसी शब्द के निर्देश के विस्तार को fafie 


far | कर देना । उदाहरण के लिए, 'कहानी' ( Story ) शब्द का अर्थ था 

किसी प्रकार का दृष्टान्त, चाहे वह सच हो या कपोल कल्पित, परन्तु उस 

ही हुई | =F उपयोग अव केवल कोपलकल्पित वृत्तान्त के लिए ही किया 
जाता है । 


TAMET १३ 


(१) नामकरण और पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को rer से ' 
समझाइए और उनके उदाहरण दीजिए । परिभाषा और वर्गीकरण से 
नामकरण का क्या सम्बन्ध है? ' 

(२) वैज्ञानिक भाषा की क्या आवश्यकताएं हैँ ? 

(३) आप दाव्दों के सामान्यीकरण और. विशिष्टीकरण से क्या 
समझते हैं। 


EXERCISE XII. | 


l. Fully explain and illustrate the uses of Nomencla- 
| ture and Terminology. Exhibit the relation of Nomencla- 
ture to Definition and Classification. 
Íi g What are the requisites of Scientific Language ? 
| 3. What do you understand by Generalisation fand 
| the Specialisation of Words ? 
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“आभास 
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| और 


मुख्य ` 
प्रकरण २४ an 
आगमनमूलक तथा अतार्किक आभास |. 
(Inductive and Non-Logical Fallacies) 
6१. आगमनमूलक तर्कविद्या में आभास | 
6२. अनानुमानिक आगमनमूलक आभास | 
6३. आनुमानिक आगमनमूलक आभास :-- 
(१) कारणता के दोष। | 
(२) अवेध सामान्यीकरण । कारण 
(३) सादृश्य-दोष । (a 


6४. अताकिक आभास :-- 
(१) आत्माश्रय-दोष । 
(२) अर्थान्तर दोष । 
(३) प्रस्न-वाहुल्य-दोष | 


(४) अत्रमानुवर्ती दोष । (et 
(५) असत्कारण । finit 
` प्रश्‍नों को हल करन के लिए संकेत । 
विविध प्रश्‍न तथा उनके उत्तर | 
प्रश्नमाला १४, यथा- 


Y आगमन्तमूलक तर्कविद्या में आभास ( Fallacies ) 


“तर्केविद्या प्रवेशिका, प्रथम भाग (निगमन)” में हमने निगम | 
मूलक आनुमानिक आभासों का बर्णन किया था, जो कि निगमनमूलक । 
अनुमान के विभिन्न रूपों के नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं। साथ 
ही अर््ध-ताकिक (Semi-Logical) आभासों का वर्णन किया गया | जो 
कि भाषा की सन्दिग्धता के कारण उत्पन्न होते हैं । इस प्रकरण म॑ ह | §२ 
प्रधान आगमनमूछक आभासों एवं यथाकथित अताकिक ( Non-Logical । 
या Extra-Logical) आभासों का वर्णन करेंगे | 


आगमनमूलक आभास दो प्रकार के होते हैँ: (१) आनुमानिक तया | 
अनानुमानिक । अनानुमानिक आगमनमूलक आभासों के प्रधा be 
परिभाषा, वर्गीकरण, नामकरण के आभास तथा निरीक्षण, प्राककत्पता 


आगमनमूलक तथा अतार्किक आभास ~ ३१९ 


और व्याख्या के आभास हैं। आनुमानिक आगमनमूलक आभास के 
मुख्य प्रकार कारणता, सामान्यीकरण तथा सादृश्य दोष हैं। 


इस प्रकार :-- 
आगमनमूलक आभास 
3) 
आनुमानिक अनानुमानिक 
(Inferential) (Non-Inferential) 


कारणता के सामान्यीकरण MA 
(of Cau- . (of Genera- (of Analogy, 
sation) lisation) 


| 
|| 
परिभाषा के वर्गीकरण के नामकरण के निरीक्षण के प्राक्‌-कल्पना के व्याख्या के rae 
(of De- (of Classi- (of Na- (of Obs- (of Hyp- (of Ex आभास 
finition) fication) ming) ervation) othesis) plana- 
tion) 
अतार्किक ( Non-Logical ) आभास अनेक प्रकार के होते हैं, 
यथा--आत्माश्रय ( Petitio Principii ) (२) अर्थान्तर 
(Ignoratio Elenchi) (३) प्रश्‍न-बाहुल्य-दोष ( Fallacy 
of many questions) (४) अक्रमानुवर्तो (Non-Sequitur) 
और असत्कारण (Non Causa Pro Causa) | 


हम पहले अनानुमानिक आगमनमूलक आभासों का विवेचन करेंगे । 


निगमन 

मनमूलक | 

हैँ । साथ 

था जो जिचा 

ण ig | 0२ अनानुमानिक आगमनमूलक आभास 

८०४° | आगसनमूलक आभास या तो (१) आनुमानिक होते हैं या 

मक तया | (२) अनानुमानिक। J अना 
| अनानुमानिक आगमनमूलक आभास (4 NonInferential आभास 

| Inductive Fallacies) वे आभास हैं, जो उन प्रक्रियाओं के 
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३२०५ तर्कविद्या प्रवेशिका 


नियमों के उल्लंघन करने से उत्पन्न होते हैं जो आगमनमूलक तकं का fonti 


(१) परिभ.षा 
के आभास 


(२) वर्गो- 
करण के 
आभास 


(३) नाम- 
करण के 
आभास 
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भाग नहीं होतीं, परन्तु जो आगमन से सम्वन्धित होती हैं या उसकी ay. |। रि 
यक होती हैं । धतो का 
आगमन की सहायक प्रक्रियाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : हीं कर 
वस्तुगत परिभाषा ( Material Definition ) अर्थात्‌ पदों के गुणों अन 
के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उन्हें परिभाषित करने की प्रक्रिया; वर्गीकरण hfe उ 
या प्राकृतिक वस्तुओं को उनकी समानता के अनुसार समूहों में क्रमवद 
करना; और नामकरण या समूहों के लिए नाम बनाने की प्रक्रिया गा हुमानिव 
वस्तुओं के अंगों, गुणों, और क्रियाओं के लिए पारिभाषिक शब्द बनाने की प्राकू-कल् 
प्रक्रिया। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए निश्चित नियम हैं। उन नियमों क | (Exp 
उल्लंघन होने से आभास या दोष (Fallacies) उत्पन्न हो जाते नि 
हैं । इस प्रकार, परिभाषा, वर्गीकरण और नामकरण के आमात ae 
aon | सका 
परिभाषा (Definition) के आभास तब होते हैं, जब करना है 
हम परिभाषित पद के आवश्यक गुणों का वर्णन करने में भूल कर वेळे ( Ne 
हैँ। जव एक अस्थायी परिभाषा बनाई जाती है, तो परिभाषा के आकार | Obse 
गत नियमों के अनुसार उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए । [ देखिए : किया ` 
“तर्कविद्या प्रवेशिका' प्रथम भाग (निगमन), प्रकरण ५ | बावश्यः 
जव हम वस्तुओं को' समानता की अनेक और बातों 
के अनुसार वर्गीकृत नहीं करते तो वैज्ञानिक वर्गीकरण (Scientific |... ल्‌ 
Classification ) के आभास उत्पन्न हो जाते हैं। जव (कह कुछ 
बिशेष दृष्टान्त में, वास्तव में वर्गीकरण किया जाता है, तो विभाग के हो जात 
नियमों की दृष्टि से उसकी जांच कर लेनी चाहिए। विपरीत दृष्टिकोणों y 
से वर्गीकरण तथा विभाग ( Division ) समान प्रक्रियाएँ हैं। [इस 
प्रसंग में, 'तकंविद्या प्रवेशिका, प्रथम भाग ) (निगमन) में प्रकरण ६ के | थार्या 
अन्तर्गेत “विभाग के दोष देखिए | | 
जव नामों के निस्चित अर्थ नहीं होते अथवा जव वे अत्य किसी प्रका! 
से उपयुक्त नहीं होते तो नामकरण ( Nomenclature ) 


प्रा 
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तके का एरिभाषिक झब्दों (Terminology) के आभास उत्पन्न हो जाते 
की सहा हैं। विज्ञान में नामों की उपयोगिता तभी हो सकती है जव वे कुछ 

धर्तों का पालन करें (देखिए प्रकरण १३) । यति वे इन शर्तों का पालन 
ये है: हीं करते, तो वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यर्थ होते हैं. 


के गुणों अनानुमानिक आभास के उत्पन्न होने का कारण यह भी हो सकता 
वर्गीकरण है कि उन प्रक्रियाओं के नियमों का उल्लंघन किया गया हो, जिनका आग- 
{ ऋमवढ प्रतमूलक अनुमान से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यद्यपि ये प्रक्रियाएँ स्वयं अना- 
क्रिया या (मानिक हैं ;. जैसे निरीक्षण ( Observation ) की प्रक्रिया, 
बनाने की प्राककल्पना ( Hypothesis ) के निर्माण की प्रक्रिया या व्याख्या 
नयमों का |(Explanation) की प्रक्रिया | 

हो जात 


उ निरीक्षण के द्वारा आगमनमूलक अनुमान की सामग्री प्राप्त होती है। 


यह सत्य है कि निरीक्षण प्रायः अनववुद्ध अनुमान से मिला होता है, परन्तु (४) अनि- 
उसका मुख्य कार्य आगमनमूलक अनुमान के लिए सामग्री इकट्ठा रोक्षण तथा 
हैं E करना है। निरीक्षण के आभास दो प्रकार के होते हैं, यथा-अ-निरीक्षण मिथ्या-तिरी- 
कर वेळे | Non-Observation ) तथा मिथ्या-निरीक्षण ( Mal- कणर aS 
। आकार Observation) इन आभासों का वर्णन इस पुस्तक में यथास्थान 
| देखिए : क्या जा चुका है (देखिए, प्रकरण ३, $४) ; अतः उनका पुन: वर्णन 

भावश्यक नहीं है | 
पूर्ण ब me ( Hypothesis ) के लिये यह आवश्यक है 
entific क वह्‌ आगमनमूलक अनुसंधान के लिए तभी उपयुक्त हो सकती है,जव (५) प्रावः 
hy बिह्कुछ शर्तों के अनुकूल हो। अन्यथा वह अवघ ( Illegitimate ) set 
fea हो जाती है । | | 
। [इस | व्याख्या (Explanation) में, वैज्ञानिक व्याख्या प्रचलित 
रण ६के |धाख्या से भिन्न होती है। बैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रचित व्याख्या 
(Popular Explanation ) दोषपूर्ण होती <I (देखिए प्रकरण 
०, १) 


अव हम आनुमानिक आगमनमूलक आभासों का विवेचन करेंगे। 


NH peer 
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Sf आनुभानिक आगमनमूलक आभास की मृत 
आनुमानिक आगसनमूलक आभास (Inferential Inductie) चर 

Fallacies ) आगमनमूलक अनुमान के नियमों के उल्लंघन हे| हमारे 

amie उतन्न होते हैं । युकत-आगमन तीन प्रकार के हु ते हैं, यथा--वैज्ञानिक/7हैं । य 
आगभनभरूक TRU, सामान्य गणनामूछक आगमन तथा सादृश्य। वैज्ञानिक आगन में| जाता 
आभास अनुमान कारणता-सम्वन्ध पर आधारित होता है । सामान्य गणनामूलक | २ 
आगसन में अनुमान केवल हमारे अकाट्य अनुभव पर आधारित होता हैऔर | "९ 

aqa में, युवित अपूर्ण समानता पर आधारित होती है। अनुमान ह| द्या: 


७ 


इन सभी प्रकारों के अपने-अपने नियम होते हैं, और यदि हम उन नियमा से गिः 
का उल्लंघन कर देते हैं तो आभास उत्पन्न हो जाते हैं। अतः आगमनमृत्क हुआ र 
अनुमान के मुख्य आभास तीन प्रकार होते हें; यथा--कारण के दोप, करते 
HAT सामान्यीकरण तथा सादृश्य दोष । झा 

(१) कारणता के दोष (Fallacies of Causation) की घ 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कारण “अपरिवर्तनीय, निरुपाधि तथा? थे । 
निकटस्थ पूवेवर्ती अवस्था” को कहते हैं अथवा वह्‌ “समस्त स्वीकृतिमूल्| कम ह्‌ 
सा तथा निपेधमूलक अवस्थाओं का योग” होता है । यदि 'कारण' का AB) जमे ह 
अथवा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण लिया जाय, तो कारणता का दोष उतन 
हो जाता है। का उ 
कारणता के दोष कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं, जिनमें ु प्रधार | 
Pee हें: अवरः 
काकतालीय दोष (Post hoc ergo propter hoc}! जाता 
कारण एक पूर्ववर्ती अवस्था को कहते हैं, परन्तु प्रत्येक पूर्वी 
अवस्था 'कारण' नहीं होती । किसी घटना की प्रत्येक पूर्ववर्ती अवस 
को कारण मान लेने से काकतालीय दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसी है औ 
दवकतालौय शाब्दिक अर्थ होता है : “इसके वाद, इसलिए, इसके कारण ।” अतः पह लना 
दोष ` दोष तव उत्पन्न होता है, जव हम उत्तरानुक्रम ( Succession || उस 
को ही 'कारणता' ( Causation ) मान लेते हैं। ऐसा करी 
भूल है और इसी के कारण अनेक अन्धविशवासों का सृजन होत | 
है । उदाहरणार्थ, सन्‌ १९१० में, हिली का पुच्छर | लान 
` आकाश में दिखलाई दिया और इंगढैण्ड के नरेश एडवडं सर्प | समी 
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की मृत्यु हो गई । इससे अन्धविश्वासी लोगों ने यह तर्क किया कि . 
active | पुन्छछतारे का दिखलाई देना ही राजा की मृत्यु का कारण था। 
लंघन है| हमारे दैनिक जीवन में, इस प्रकार के आभास के अनेक दृष्टान्त मिलते 
-वैज्ञानिक/*हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका कारण इस प्रकार वतलाया i 
आगमन में| जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा वृहस्पतिवार के अपरान्ह को | 
ता है कौ प्रारंभ की थी, या रवाना होते समय किसी व्यक्ति ने उसको टोक 
अनुमान हे| दिया था,या किसी को छींक आ गई थी,या छिपकली उसके जाते समय दीवार 
उन fra) से गिर पड़ी थी । प्राचीन समय में प्रत्येक राजदरवार में भविष्यवक्ता 
गमनमू | हुआ करते थे, जो प्रत्येक रात्रि में देखे गये स्वप्न का प्रयोजन वतलाया 
के N| करते थे और उनका कार्य यह भी था कि वे प्रत्येक विचित्र घटना का अर्थ 

समझायें और उनकी व्याख्या सर्वदा इस प्रकार की होती थी कि इन व्यर्थ 
ation) | की घटनाओं को राजा के जीवन की किसी घटना से सम्बन्ध कर देते 
पाधि ता” थे । वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के साथ-साथ इस प्रकार के अन्धविश्वास 
कृतिमूछक | कम होते जा रहे हैं, परन्तु उनमें से कुछ मस्तिष्क में इतनी दृढ़ता के साथ 
का agi) जमे हुए हैं कि शिक्षित व्यक्ति भी उनको दूर नहीं कर पाते । 

प उतन/ (a) किसी घटना की एक अवस्था को ही पूर्ण कारण समझ लेने । 
का आभास (Mistaking Condition for Cause) १५८ एक अवस्था | 
से प्रा = 'सभी अवस्थाओं का योग' होता है; परन्तु यदि किसी एक 


:* ००|| जाता है तो कारणता का आभास उत्पन्न हो जाता है। 


| उदाहरण :-- 
ती मी (१) एक मनुष्य का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है, वह गिर पड़ता 
है, जिस) हे और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का कारण सतकार ही 
'7 अतः बही लना वतलाया जाता है। यह दोपपूर्ण है कया अ अवस्थायें, जैसे--- 
ession ) | उस मनुष्य की शारीरिक गठन, उसके गिरने की ऊँचाई, इत्यादि की उपेक्षा 
सा FA) कर दी गई है। oe 
॥ २ जलती हुई दियासलाई विस्फोटक पदार्थ के ढर के पास 
क कुळी छाई a ye विस्फोट का कारण जलती हुई दियासलाई का पास 
B | छाना वतलाते हैं और उस पदार्थ के स्वरूप का वर्णन नहीं करते, जिसके 
बडं सपन | समीप दियासलाई लाई गई। अतः इसमें कारणता का दोष है। 
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दूरस्थ अवरथा (Mistaking remote Conditions for Cause) 


को कारण 
समझ लेने 
का आभास 
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(३) पानी का क्वथनांक १००" सेन्टीग्रेड है । अतः पानी के क्वघ- 
नांक के कारण उसका तापमान माना जता है । यह अशुद्ध है क्योंकि यह कः 
केवल सामान्य दवाव एवं समुद्र के धरातल पर ही पानी १००० Feige | पतन - 
पर उवलता है। पहाड़ की ऊंचाई पर उसका क्वथनांक भिन्न होता | उथल- 
है। अतः तापमान ही नहीं, अपितु हवा का दवाव भी पानी के क्वथनांक | नंपोलि 


की आवश्यक अवस्था है | नहीं ह 
शी, निषेधमूलक अवस्थाओं को छोड़ देने से उत्पन्न आभा | ( 
( cting Negative Conditions) ı काआ 


कारणता के प्रचलित विवरण में ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विवरण | Effe 
में भी केवल स्वीकृतिमूलक अवस्थाओं को ही किसी घटना का कारण a 
बतलाया जाता है। यह वात मान ली जाती है कि निषेधमूलक अवस्थाओं | हम ए 
का, जो कार्य की उत्पत्ति में बाधा या प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं, पूर्णरूप से | का आ 
अभाव है । ऐसा करने की भूल से 'कारणता का आभास' उत्पन हो उदाहर 
जाता है। A | 
उदाहरण :-- जाना | 

(१) शिक्षा अपराधों की संख्या को कस नहीं करती क्योंकि शिक्षित (जळ 
मनुष्यों में भी बहुत से अपराधी हैं। यह युक्ति दोषपूर्ण है क्योंकि शिक्षा 
एक स्वीक्कतिमूलक ( positive ) अवस्था है जिसकी प्रवृत्ति अपः 
राधों की संख्या को कम करना है । परन्तु इस प्रवृत्ति में, भयानक दरिद्रता, | _.. 
युद्धकालीन-नैतिक-पतन इत्यादि निषेधमूलक अवस्थायें अवरोध उत्पन 
करती हैं । | 

(२) अत्यधिक वुद्धिमान व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करे | SFE 
क्योंकि बहुत से वुद्धिमान व्यदित असफल होते हैं । यह युक्त : | 
क्योंकि अत्यधिक वुद्धिमत्ता' तो सफलता की केवल एक स्वीकृतिमूलक | (Co 
अवस्था है, परन्तु वह दरिद्रता, मद्यपान इत्यादि निषेधात्मक अवस्थाओं | zi i 
से अवरुद्ध हो सकती हे । 


(घ) एक दूरस्थ अवस्था को कारण समझ लेते का आभास | 


किसी कार्य से ठीक पहले आनेवाली या निकटस्थ अवस्था को ATT 
कहते हैं; परन्तु कभी-कभी किसी दूरस्थ अवस्था को किसी घटनाका | 
कारण मान लेन से कारणता का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार | 
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TAT | गह कहा जाता है कि लैपोलियन का रूस पर आक्रमण करना ही उसके 

सोग्रे | पतन का कारण था । इस एक घटना से उसके जीवन-क्रम में वड़ी भारी 

न्न होता | उथल-पुथल हो गई थी, परन्तु वहुत-सी मध्यस्थ वात उस आक्रमण एवं 

वथनांक ' नैपोलियन के पतन के वीच में थी, कि उनके विना नेपोलियन का पतन | 
नहीं होता । 

आभास (ङः) एक ही कारण के सह-कार्यो को कारण और कार्य समझ लेने | 

र सहकार्यको ' 

का आभास ( Regarding Co-effects a5 Cause and कारण और 

विवरण | Effect )। कार्य समझ 

[ कारण कारण पूर्ववर्ती अवस्था है और कार्य उत्तरवर्ती अवस्था । कभी-कभी लेने का 

वस्थाओं | हम एक ही कारण के सह-कार्यों को कारण और कार्य समझ लेने से कारणता आभास 


णंरूप से | का आभास कर बैठते हैं । 


सनन a a उदाहरण — 
(१) भीषण गर्मी का कारण थर्मामीटर में पारे का ऊपर को चढ़ 
जाना है। वास्तव में थर्मामीटर के पारे का चढ़ना तथा भीषण गर्मी का 
होना--ये दोनों बातें एक ही कारण (अर्थात्‌, तापमान का बढ़ना ) के 
; “निषा सह-कार्य हैं । का. 
त्त अप- २) इसी प्रकार यह मान लेना भी अशुद्ध थर्मामीटर म॑ 
यी | पारे g lee पास की झील के जम जाने के कारण है, क्योंकि ये दोनों 
- उत्पन | वाते एक ही कारण ( अर्थात्‌, तापमान का कम होना ) के सह-काये हैं। 
(३) ज्वार को भाटे का कारण कहा जाता है, जव कि वे दोनों 
श करते | एक ही कारण ( अर्थात्‌ चन्द्रमा के प्रभाव ) के सह-कार्य हैं। कारण को 
ge i i ४ समझ लेने का आभास फाय के साथ 
पूर्ण है | (च) सम्पुर्ण कारण को या उसके अंश को कार्य समझ लेने का अ सा 
[तिमूलक | (Confusing Cause with Effect)! © आ 
fee ` उदाहरणार्थ, मौसम-विज्ञान के विद्येषज्ञ| इस वात पर एकमत नहीं 
हैं कि अत्यधिक और आकस्मिक वर्षा जो प्रायः तूफान के साथ होती है, 
| तडित-स्खलन का कारण है अथवा कायें ? साधारण मत यह्‌ है कि वह 
आशास | पडि शरण हु 
| कायं है परन्तु सर जॉन हरशल का मत था कि वह कारण है। 


जो कारण | (२) सामान्यीकरण के दोष अथवा अवैध सामान्यीकरण 
टता का (Illicit Generalisation) * 
प्रकार | सामान्य गणनामूलक आगमन में हम अकाट्य अनुभव के आधार पर 
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(२) अवध 
सामान्यीकरण 


(३) wa 
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सामान्यीकरण करते हैं । इस प्रकार के आगमन का मूल्य स्वीकृति. |ब्राधारवा 
मूलक ( positive ) उदाहरणों की संख्या और हमारे अनुभव |प्ामग्री य 
के विस्तार पर निर्भर रहता है (देखिए, प्रकरण १, ६५) । परनु |तिष्करषे । 
जनसाधारण की प्रवृत्ति प्रायः सीमित क्षेत्र में ही थोड़े से निरीक्षण के | छ मुरू 
आधार पर ही सामान्यीकरण करन की होती है। इससे अवेष हो जाता 
सासान्यीकरण का दोष हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक विदेशी यात्री (१) 
उन थोड़े से व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है, जो एक विशेष वर्ग के हैं, | आ 
और उन्हें बेईमान पाकर शीघ्रतापू्वक इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि पहले से 
उस देश के सभी व्यक्ति वेईमान हैं। यदि एक दूकानदार उसे ठग लेता |हँ, जिस 
है, तो वह कह देता है कि उस स्थान के सव दूकानदार ठग gl यदि [उसके ६ 
सामान्यीकरण aga अधिक उदाहरणों के आधार पर भी किया जाय; |मात लि 
तो भी उसमें त्रुटि की सम्भावना रहती है। उदाहरणार्थ, पहले मनुष्य | इस 
सोचा करते थे कि सव हंस श्वेत होते हैं, परन्तु अब अन्य रंगों के |तर्कवाक 
हंसों का पता लग चुका है। बाती है 

अन्वय-बिघि (Method of Agreement) से कारणता की | निद्रा-उ 
निश्चयपूर्वक सिद्धि नहीं हो सकती और उसके निष्कर्ष निश्चित न होकर | ale छ 
केवल संभावित ही होते हैं। अतः इस विधि के उपयोग से प्राप्त सामान्यी- | सम्वन्ध 
करण बडी सावधानी तथा सतर्कता से स्वीकार करने चाहिए । अगुः ! विरुद 
भवजन्य सामान्यीकरणों (Empirical Generalisations) का भी रण ‘a 
वर्ती अवस्थाओं में ही विश्वास किया जा सकता है (देखिए, प्रकरण ९ | हं जिर 


6२ ) और उनके सीमित क्षेत्र के वाहर उनका विस्तार दोषपूर्ण हो ङ्‌ 
जाता है। घक्रकद 
सादुश्य-दोष dem 

) सांदुश्य-दोष (False Analogy) Sr ६ जव 
सादृस्य-दोष आगमनमूलक आनुमानिक आभासों का एक और ब हैँ। इ 

है, जो कि सादृश्यमूलक युक्ति के दोषपूर्ण उपयोग से उत्पन्न होता हैं ! | सि 
इसका वर्णन प्रकरण ६, ६६ में विस्तार से किया जा चुका है | भमरत 


Sx अताकिक ( Extra-logical या Non-logical) आभास | सिद्ध 
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ये आभास ताकिक नियमों के उल्लंघन से नहीं उत्पन्न होते, वज | स्ता 
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वीकृति. धाधारवाक्यों (premises) की अनुचित मान्यता ( assumption), atin 
अनुभव [प्ामग्री या आश्रय ( data ) की अशुद्धता अथवा आधारवाक्यों और आभात 
परतु िप्कर्ष के सम्बन्ध को गलत समझ लेन के कारण होते हें ॥ अव हम 
क्षण के “छ मुख्य रूपों का वर्णन जिनमें इस प्रकार का आभास उत्पन्न 
। अबैध हो जाता है । 
ह यात्री | (१) आत्माश्रय-दोष\Petitio Principii) 
के हुँ, | आत्माश्रय का अर्थ होता है कि “जिस वात को सिद्ध करना है, उसे 
[ है कि (पहले से ही सत्य मान लिया जाय।' अतः “आत्मा्य उस दोष को 
ग हेता | जिसमें किसी न किसी रूप में किये जाने वाले THAT को या 
। यदि उसके द्वारा सिद्ध किए जा सकने योग्य तर्कवाक्य को ही आधारवाक्य 
T जाय, |मान लिया जाता BV" 
। मनुष्य | इस आभास के उत्पन्न होने का सबसे सरल रूप वह है जहाँ किसी 
गों के तर्कवाक्य को उसके पर्यायवाची कथन द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की 
बाती है । उदाहरणार्थ, अफीम खाने से नींद आती है क्योंकि उसमें 
[ता की |िद्रा-उत्पादक गुण है । इसमें “निद्रा-उत्पादक' पद का वही अर्थ है जो 
[ होकर | नींद लाने वाले? का है। इसी प्रकार, जव हम धारा-सभा में किसी नियम- 
मात्यी- | सम्वन्धी प्रस्ताव की आलोचना यह कह कर देते हैं कि “ag “नियम- 
अनुः | विरुद्ध-नियम' है!” या जव हम यह कहते हैं कि “किसी मनुष्य का आच- | 
' निकट- | रण 'अमानुपिक' है ।” तो हम उसी वात को पहले से ही सिद्ध मान लेते i 
रण ९, | हैं, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं i 
पूर्ण हो इस आभास का रूप कभी-कभी जटिल हो जाता है; तव इसको 
घक्रकदोष ( Argument in a Circle या Circulus in 
_|demonstrando ) कहते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता | 
E जब निष्कर्ष और पूर्वेमात्यता के वीच एक से अधिक सोपान हो जाते । 
। इस प्रकार, प्लेटो (Plato) ने आत्मा के अमरत्व को उसकी सरलता | 
से सिद्ध करने की चेष्टा की है और पुनः आत्मा की सरलता को उसके | 
नमरत्व से सिद्ध करन की चेष्टा की है। इसी प्रकार, मिल इस बात को 
आभास | सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि “प्रत्येक आगमन में प्रकृति की एकः 
, वरत | स्पता को मान लिया जाता है।” और फिर वह यह सोचता है कि 
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(१) आत्मा 
श्रय-दोव 


पौर at 
Tel 


> है 


पाँच रूप 
(अरस्तू) 


मूल अर्थ 
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“प्रकृति की एकरूपता सामान्य गणनामूलक आगमन का परिणाम है।" | को स्थ 
चक्रक-दोप का एक अन्य उदाहरण देखिए:--- हम जानते हैं कि ईश्‍वर | निकल 


का अस्तित्व है क्योंकि हमारे धमंग्रंथ यही वतळाते हैं और i | नहीं क 


की वात अवश्य ही सत्य है क्योंकि वह्‌ ईश्वरीय कृति है ! ” k 
अरस्तू ने उन पाँच रूपों को वतलाया है, जिनमें यह आभास हो | wate 
सकता है। हगते । 


(क) जिस बात को सिद्ध करना है, उसी को सिद्ध मान लेना। | prec 
यह पर्यायवाची कथन के द्वारा होता है । जैसे, धारा-सभा के Tn करन 
जो प्रस्ताव है, उसके द्वारा देश की शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जायगा, y 
वह सब विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा कर देगा ।' कर उ 

(स) किसी विशेष वात को सिद्धं करने के लिए एक ऐसे व्यापक | हैं, उन 
सिद्धान्त को मान लेना जो स्वयं उस विशेष बात के ज्ञान के बिना स्थापित 
नहीं हो सकता । जैसे, “उसकी निर्देयता से उसकी कायरता का अनु- | her 
मान लगाया जा सकता है क्योंकि सब निर्दयी मनुष्य कायर होते हूँ। 

(ग) व्यापक को सिद्ध करने के लिए ऐसे विशेष को मान लेना जो 
उसी के अन्तर्गत आता हो । यह सामान्य गणनामूछक आगमन के स्वरुप | स्थिति 
का है। आभास का यह स्वरूप यह मान लेता है कि सामान्य गणना | जैसे म 
वास्तविक सामान्य तकंवाक्य को सिद्ध कर सकती है;--चूंकि कुछ के | नेको 
पास एक गुण है; अतः अवश्य ही यह गुण सवके पास होगा | | चोरी 

(घ) साध्य तकंवाक्य को, क्रमशः उसके अंगों में मानते जाना। 
यह उपरिलिखित (क) का ही एक विशेष रूप है। इसमें सामान्य कथन | N १ 
को अंशो में विभाजित करके, और प्रत्येक की सत्यता को मान कर, उपे | दुर्बल 
सिद्ध किया जाता है । जैसे, स्वस्थ रहने के उपाय के ज्ञान को | केता: 
यह कह कर सिद्ध किया जाता है कि उचित पथ्य तथा ओषधि और AT | मे a 
चित पथ्य तथा औषधि का ज्ञान ही स्वस्थ रहने के उपाय का ज्ञान है। इसमे a 
क्रमश: यह मान लिया गया है कि दोनों का ज्ञान ही वह ज्ञान है। | 

(ङः) बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के किसी ऐसे कथन को मान लेना किया 
जो साध्य-कथन का दिलोम हो। जैसे, अर्जुन अंभिमन्यु का पिताथा। | . 
इसलिए, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था।' नैनीताल मुरादाबाद से उत्तर 


; | देकर 


में है wh लिए मुरादाबाद, नेनीताल से दक्षिण में है।' 
(२)र्थान्तर-दोष (Ignoratio Elenchi) 


'अर्था्तर' का शाब्दिक अर्थ होता है “प्रतिवाद के स्वरूप का अज्ञान | 
किसी कथन का प्रतिवाद करने से यह तात्पय है कि उसके विरुद्ध कथ | 
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को स्थापित करना । अतः प्रतिवाद के स्वरूप का अज्ञान' से यह अर्थ 
निकलता है कि हम प्रतियोगी के कथन के ठीक विरुद्ध-कथन को सिद्ध 
नहीं करते, परन्तु वैसी प्रतीत होने वाली किसी वात को सिद्ध करते हैं । 
“अर्थान्तर! शब्द का उपयोग अव अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। परिभाषा 
अर्थान्तर उस दोष को कहते हैं, जब हम विषय के बाहर विवाद करने | 
लगते हैं अथवा अशुद्ध बिषय को सिद्ध करने लगते हैं अर्थात्‌ जब हम साध्य 
निष्कर्षं के बदले, चैसा ही प्रतीत होने वाले किसी अन्य कथन को सिद्ध $ 
करने लगते हैं। इसमें वास्तविक कथन के स्थान पर अन्य कोई वात समझ 
कर उस अन्य वात को सिद्ध कर देते हैं। 'अर्थान्तर' के कई रूप होते. 
हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-- 
(क) व्यक्ति प्रतियुक्ति ( Argumentum ad homi- (क) व्यक्ति 
nem) प्रतियक्ति 
यह अर्थान्तर-आभास का वह स्वरूप है, जिसमें हमारी युक्ति परि- 
स्थितियों की विशेषताओं को छोड़ कर, प्रतिवादी की ओर लक्षित रहती है। 
जैसे मान लीजिए कि उस वात का निश्‍चय करना है कि अमुक व्यक्ति ॥ 
ने कोई चोरी की है या नहीं और यह कहा जाय कि उस व्यक्ति की तो t 
चोरी करने की आदत ही है; अतः उसी ने यह चोरी भी की होगी, तो 
इस कथन में 'व्यक्ति-प्रतियुबित का दोष होगा । “जो व्यक्ति किसी 
दुबल पक्ष को सहारा देना चाहता है, वह प्रायः इस आभास की सहायता 
लेता है।” एक वार हमारे देश के एक प्रतिष्ठित वकील को किसी मुकदमें 
EE दुबेल पक्ष की ओर से युक्ति करनी थी, तो उसने अपना वक्तव्य सरकारी 
वकील के कत्तंव्यों और जल्लाद के कत्तव्यों की तुलना करते हुए आरंभ 
किया । 
. (ख) लोकप्रतियक्ति (Argumentum ad populum) । 

| यह अर्थान्तर-आभास का वह स्वरूप है, जिसमें ताकिक-युक्ति न (ख) लोक 
| देकर ऐसी वातं करते हैं जो भावना, पक्षपात, दया आदि भावों को उत्ते- भतियुक्ति 

| जित करती है। वह जनता की भावनाओं को उत्तेजित करने तथा उन्हें 

भड्काने के उद्देश्य से प्रयुक्त होती है। वड़ी-बड़ी सभाओं के वक्ताओं 

| और काव्य-कुशल कवियों के हाथ में वह अमोघ शस्त्र है । डाविन 
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( Darwin ) के ‘विकासवाद' के विरुद्ध जनता की यह युक्ति रहती ( 
है कि यदि हम उस सिद्धान्त को मान लेते हैं, तो हम इस वात को स्वीकार 


कर लेते हैं, कि हमारे पूर्वज बन्दर थे ! = 
(ग) अज्ञान प्रतियुक्ति (Argumentum ad ignoran. | ‘at’ या 
tiam)ı है। उदा 


यह अर्थान्तर-आभास का वह स्वरूप है जिसमें प्रतिवादी पर यह भार पि इर 
डालने की चेष्टा की जाती है कि वह उनके कथन को असिद्ध करके दिख- वात क 
लाये। यदि प्रतिवादी उस युक्ति को असिद्ध करने में असमर्थ होता है, तो (यदि अ 
उसकी असफलता को ही उस युक्ति की सिद्धि मान ली जाती है। इसमें |पुमन २ 


हम प्रतियोगी के अज्ञान से लाभ उठाते हैं। Ee ति 
9 प्रक 

(घ) आप्त प्रतियुक्ति (Argumentum ad Verecun- lra f 
dium) =e 


यह अर्थान्तर-आभास का वह स्वरूप है, जिसमें तके की वात न मानकर 
प्रभुत्व या आप्त-वचन के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया 
जाता है। मध्यकालीन युग में योरोप में इस प्रकार की बातें वहुत प्रचलित 
थीं, जव गिरजाघर का प्रभुत्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और वाइविल 


की शिक्षाओं के प्रतिकूल जो कार्य किया जाता था, वह बुरा समज्ञा | फलित 
जाता था। इसीलिए प्रारम्भ में विकासवाद (Theory of Evolution) इसमें 
को हेय (समझा जाता था क्योंकि वाइविल में उसके विरुद्ध विशिष्ट व 
उत्पत्ति के सिद्धान्त ( Theory of Special Creation ) का प्रतिपादन = 
किया गया था । ) ॥ 

(=) शव्ति-प्रतियुक्ति(Argumentum ad baculum)! [ -~ 

इसे तो युक्ति कहना भी अनुचित होगा । इसमें प्रतिवादी को अपनी | दब 


ओर करने के लिए शारीरिक वल का प्रयोग किया जाता है, जैसे भेड़िया- 
मेंमने के ऊपर, वळ का प्रयोग करता है। जब युक्ति और 
कूटनीति से काम नहीं चलता, तो अपनी वात रखने के लिए मुक्ति से नही, 
अपितु बल से काम लिया जाता है। 


आगमनमूलक तथा अतार्किक आभास ३३१ 


[ रहती (३) प्रश्‍न-वाहुल्य दोष (Fallacy of Many Ques- 
स्वीकार tions : Plures Interrogationes) 

, जव किसी प्रश्‍न में कोई मान्यता रहती है और उसका उत्तर केवल (३) प्रइन- 
oran हौँ या न' में हीं अपेक्षित रहता है, तो प्रइन-बाहुल्य का दोष हो जाता बाहुल्य-दोष 
है। उदाहरणार्थ, “क्या तुमने अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ दी ? “यदि 
आप इसका उत्तर देते हैं, “हाँ”, तो इसका यह अर्थ है कि आपने इस 
बात को स्वीकार कर लिया कि आपमें गुस्सा करने की आदत थी । 
यदि आप 'न' कहते हैं तो वह और भी वुरा है । इसी प्रकार, “क्या 
तुमने मद्यपान की आदत छोड़ दी ?” क्या तुमने अपने माँ को मारना 
छोड़ दिया ?” “तुम समाजवादी हो या साम्यवादी ?” इत्यादि प्रश्न 
भी प्रश्‍न-वाहुल्य-दोष के उदाहरण हैं | इनमें प्रत्येक प्रश्‍न में दो-दो 
CUN: | प्रन छिपे हुए हैं और हम यह मान ठेते हैं कि इनमें से एक पहले ही 

पूछा जा चुका है। और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है। 


मागक (४) अक्रमानुवर्ती-दोष (Non Sequitur या Fallacy 


ere 


RR नं: धाम 


of the Consequent) 
raf आक्रमानुवर्ती' का अर्थ है कि यह वात क्रम में नहीं आती, अर्थात्‌ (४) अ 


फलित नहीं होती । इसे 'उत्तरांग का आभास भी कहते हैं वयोंकिं 
= हम किसी हेतुफलाश्चित युक्ति में, आश्रयवाक्य के उत्तरांग 
(consequent) को स्वीकार करके निष्कर्ष में पूर्वाग (antecedent) 


विशिष्ट 
तिपादन को स्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार, 
यदि पानी वरसा है तो पृथ्वी गीली होती है। 
पृथ्वी गीली है। 
प्रा) | +. पानी वरसा है। 
amit अतः उत्तरांग का आभास तव उत्पन्न होता है जव हम उत्तरांग और 


पूर्वाग को एक दुसरे के स्थान पर रख देते हैं। 
(५) असत्कारण (Non Causa Pro Causa) 


| अरस्तू के अनुसार असत्कारण-दोष तव होता है, जव किसी 
i ऐसे कथन को किसी निष्कर्ष का कारण वतलाया जाता है, जो वास्तव 
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में उस निष्कर्ष से असम्वद्ध होता है।” अरस्तू ने इस आभास ह| l 
प्रदर्शन असंभव निष्कर्ष अथवा अप्रत्यक्ष सिद्धि के दृष्टान्तों से किया है। wife 
इसमें किसी वात को यह दिखा कर असत्य सिद्ध करते हैं कि यदि | पर गरि 
सत्य मान लिया जाय, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वह मूरखेतापूर्ण उ 
करते हैं कि उसको असत्य मानना मूर्खतापूर्ण होगा । असत्कारण का | z 
दोष उस दशा में होता है जव मखंतापू्ण परिणाम पूर्वमान्यता से फलित | वात भ॑ 
नहीं होता, वरन किसी ऐसे असम्वद्ध कथन से फलित होता है जिसका | जती: 
किसी प्रकार युक्ति में समावेश कर दिया गया है। अतः यह सिद | © i 
किया जाता है कि वह मूखंतापूर्ण परिणाम प्रारंभिक मान्यता के N 
कारण है । जॉयस (Joyce) ने अपनी तर्कविद्या की पुस्तक में | नहीं त 
निम्नलिखित उदाहरण दिया है; “यदि हम यह मान लें कि हत्या के | Prop 
लिए मृत्युदण्ड उचित है, तो कोई वाक्‌-छली इसी प्रकार तकं कर सकता | 
है: इस स्थिति का परिणाम तो मूंतापूर्ण होगा; क्योंकि मान लीजिए 
कि हत्या के लिए मृत्युदण्ड उचित है और दण्ड उचित ही देना चाहिए, 
जिससे अन्य व्यक्ति अपराध करने से डरें, तो इससे यह परिणाम निकलता 
है कि गिरहकट को भी मृत्युदण्ड मिलना चाहिए। इसमें प्रारंभिक कथन 
तथा निष्कर्ष का कोई सम्वन्ध नहीं है। यह तो इस सिद्धान्त का निष्कपं | साथ- 
है कि किसी दण्ड की न्याययक्तता उसके उचित प्रभाव के दृष्टिकोण | ‘fs 
से नापी जाती है। इस सिद्धान्त का इस कथन से कोई सम्बन्ध नहीं है |, इस£ 
कि हत्या के लिए मृत्यु दण्ड उचित है। | 
जिस उपरिलिखित अभिप्राय में अरस्तू ने इसका प्रयोग किया है | [नदि 
उसमे असत्कारण का दोष आगमनमूलक आभास नहीं माना जा सकता | a 
आधुनिक काल में असत्कारण' पद का उपयोग कारणता के उस आभास 
के अर्थ में किया जाता है, जिसमें हम उसे कारण मान लेते हैं, जो वास्तव 


में कारण नहीं है। (इस प्रसंग में देखिए : ल्ल” के आभास ॥)/ 
प्रश्‍नों को हल करने के लिये सं | 


. किसी दी हुई युक्ति की परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए।.. 


शासन 


गयाः 


विविध प्रश्‍न तथा उनके उत्तर ३३५ 


स (५) यह स्दष्ट है कि देवी के प्रकोप के कारण हो बाढ़ आई थी, 
या है | gaits जैसे ही देवी का अपमान किया गया, बाढ़ आ गई और जेसे ही देवी 
दि ay | पर बलि चढाई गई, बाढ़ कम हो गई। 
खतापूर्ण उत्तर 4: ब इस युक्ति का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता 
प्रमाणित है: देवी का अपमान किया जाता है और वाढ़ आ जाती है और जैसे ही 
प बढि चढ़ा कर देवी को प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही ATE कम हो जाती 
रग क्ष | है। अतः इससे यह अतीत होता है कि यदि एक बात होती है, तो दूसरी 
फलित | वात ut हो जाती है ; एक बात हटा ली जाती है तो दूसरी वात भी हट 

जिसका | जाती है। इस प्रकार, ये दृष्टान्त व्यतिरेक-विधि के उदाहरण प्रतीत होते 
ह्‌ सिद हुँ परन्तु वास्तव में यह युक्ति आभासिक है क्योंकि दृष्टान्त निरीक्षण 
wie हारा प्राप्त किए गए Weel जब तक प्रयोग के द्वारा दृष्टान्त प्राप्त नहीं किए 

* | जाते, तव तक व्यतिरेक-विधि से शुद्ध तथा निश्चित निष्कर्ष प्राप्त 
स्तक में | नहीं होते । इस au तर्क में काकतालीय दोष ( Post hoc ergo 
त्या के | Propter hoc ) जिसमें किसी भी पूर्ववर्ती अवस्था को 'कारण' मान 
A हेने की भूल की जाती है। 

(६) जैसे-जैसे मनुष्य शिक्षित होते .जाते हैं, aaa figa 
शासन FAA: फस होता जाता है । 
- उत्तर : इस युक्ति में सहगामी-विचरण-विधि का प्रयोग किया 
a गया है । 

ष्क निरीक्षण के द्वारा हमें विदित होता है कि मनुष्यों के शिक्षित होने के 
निष्कपं | साथ-साथ निरंकुश शासन कम होता जाता है। अर्थात्‌ “शिक्षित होन' तथा 
ष्टिकोण | 'निकुश शासन में प्रतिलोम-अनुपात में साथ-साथ परिवर्तेन हो रहा है! 
नहीं है |, इसलिए सहगामी विचरण-विधि के उपयोग से उन दोनों में कारण- 

। कार्य का सम्वन्ध स्थापित किया जाता है। 

निरीक्षण पर आधारित होने के कारण निष्कर्ष केवल संभावित है, 
निश्चित नहीं | 

A ata में अपराधों की संख्या का बढ़ना वहाँ से पुलिस चौकी 


के हटा देने के कारण है 


कया है, | 
मकता । | 
आभास 


pe उत्तर : इस युक्ति का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। 
4 गाँव की एक परिस्थिति में परिवर्तन दिखलाई दिया--वह यह कि वहाँ 

से पुलिस चौकी हटा दी गई। साथ ही यह भी दिखलाई दिया कि ऐसा 
तों का | करन से अपराधों की संख्या में वृद्धि हो गयी । अन्य परिस्थितियाँ ज्यों- 


| कीत्यों हैं। अतः व्यतिरेक-विधि के उपयोग से हम 'पुलिस चौकी के हटने' 
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और, 'अपराधों की संख्या में वृद्धि के वीच कारण-कार्य-सम्बन्ध स्थापि 
करते हैं और यह कह देते हैं कि पुलिस चौकी हटने के कारण ही गव में 
अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई । 

निरीक्षण पर आधारित होने के कारण उपर्युक्त निष्कर्ष केवल Spd of ] 
वित है, निश्चित नहीं । B का 

(८) एक होज में विभिन्न आकार के तीन नल लगे हुए हैं, गोर | दीप 
वे मिल कर प्रति मिनट १० गैलन पानी होज में भरते हैं। यह शत 
है कि पहले दो नल मिल कर ७ गेलन पानी प्रति मिनट के हिसाव से भते | एक 
हैं; अतः तीसरे नल के पानी भरने की रपतार ३ गैलन प्रति मिनट है। 

उत्तर : इस युक्ति में निष्कषं अवशेष-विधि ( Method df 


स्वा 

Residues) & प्राप्त किया गया है। | होत 
इस युवित का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है : तीनों। 

नलों का सम्मिलित प्रभाव हौज में प्रति मिनट १० गैलन पानी भरना” 

है। पहले दो नलों का कार्य हमें विदित है, अर्थात्‌ वे प्रति मिनट हौज में (! 


७ गैलन पानी भरते हैं। इसलिए अवशेष-विधि के प्रयोग से हम | "ग 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शेष कार्य का कारण शेष पुर्ववर्ती अवस्था 
है; अतः तीसरे नल के पानी भरन की रफ्तार ३ गैलन प्रति मिनट है। | अन 


ile योग पर आधारित होन के कारण निश्चित कहा जा सकता है। as 
निम्नलिखित में किस प्रकार के तक का प्रयोग किया ae 

गया है, उसका उल्लेख कीजिए, तथा उसका मूल्य बतलाइए। | आध 
नहीं 


(१) किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के सम्बन्ध में यह सिद्ध किया, [नः 

गया कि उनका योग दो समकोण के बराबर होता है। अतः यह बात | 
प्रत्येक त्रिभुज के लिए सच होगी । का 
उत्तर: इस युक्ति में प्रयुक्त तक को “तकंसाम्य द्वारा J 

( Parity of Reasoning ) कहते हैं । त्रिभुज के एक 
चित्र के विपय में कुछ सिद्ध किया जाता है, और जो वात इस ses के 

लिए सत्य है, वह प्रत्येक त्रिभुज के लिए सत्य होगी क्योंकि यह 
-सव त्रिभुजो का प्रतिनिधित्व करता है । इस प्रक्रिया को 'यथाकथित' 
आगमन कहते हैं। वास्तव में, यह आगमन न होकर निगमन है। हम . 
त्रिभुज की प्रकृति से इस गुण को निगमित करते हैं। 
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(३) अब तक में जितने मनुष्यों के सम्पर्कं में आया हूँ, मेंने सबको 
स्वार्थी पाया । अतः में यह अनुमान क्यों न निकालूं कि मनुष्य स्वार्थी 
होता है? 

। भरना | उत्तर : इस युवित में निष्कर्ष सामान्य गणतामूलक आगमन 
( Induction per Simple Enumeration ) के द्वारा निकाला 


से हम | गया है। 
इस युवित का विश्केपण इस प्रकार हो सकता है : जहाँ तक मेरा 


विविध प्रश्‍न तथा उनके उत्तर - _ ३३७ 
स्थापित (२) इस देश की सीमा का प्रत्येक भाग समुद्र के किनारे है, अतः 
THR] यह द्वीप है । i 

॥ उत्तर: इसमें प्रयुक्त युक्ति को 'घटना-संयोजन' (Colligation 
ल संभा-।। of Facts) कहा जाता है। नाविक ने यह देख कर कि देश की सीमा 

। का प्रत्येक भाग समुद्र के किनारे है अपने निरीक्षण की इन वस्तुओं को 
हैं, गैर aq’ की धारणा के अन्तर्गत एकत्रित कर दिया, अर्थात्‌ उन्हें इकट्ठा 

= करके 'द्वीप' का नाम दे दिया । इस. प्रक्रिया को 'यथाकथित आगमन 
x कहा जाता है । इसमें कोई अनुमान नहीं निकाला जाता, वरन्‌ इसमें तो 
से साते एक प्रकार का वणेन-सा ही होता है। : 


नट है। | अनुभव है, मैंने केवल स्वार्थी मनुष्य ही देखे हुँ; aa ऐसा एक भी मनुष्य 
नहीं देखा, जो स्वार्थी न हो। अपन इस अकाट्य अनुभव के आधार पर 
में यह सामान्य वात स्थापित करता हूँ कि सव मनुष्य स्वार्थी होते हैं । 


' क्रिया | गह सामान्य TUTTE आगमन का उदाहरण है । इस प्रकार का तर्क 


अधिक से अधिक संभावित हो सकता है; निश्चित नहीं । इसमें, युक्ति का 
TU | | आधार बहुत ही सीमित-अनूमव है और इसलिये इसका मूल्य कुछ 
नहीं है। यदि अनुभव का क्षत्र काफी विस्तृत होता, तो में अवश्य ही 
किया, (निःस्वार्थी मनुष्यों के सम्पर्क में आता। 
ह बात | इस तक में अवैध-सामान्यीकरण ( Illicit Generalisation ) 
di का दोष है। इसमें हम स्वीकृतिमूछक दृष्टान्तो की एक छोटी-सी संख्या 
| ~ पर्‌ विशवास करके और विना कारण-कार्य-सम्वन्ध की स्थापना के 


सामान्य तर्कवाक्य को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। 

(४) जहाज पर सब लोग उसके कप्तान की आज्ञा का पालन 
करते हैं, अतः प्रत्येक देश के नागरिकों को अपने प्रधान मंत्री को आज्ञा का 

५ पालन करना चाहिए क्योंकि वह राष्ट्र के जहाज का कप्तान होता है । 

` उत्तर : यह सादृश्य मूलक मुक्ति (Analogy) का एक विशेष 
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रूप है, जिसको “सम्वन्ध का सादृश्य” ( Analogy of relations ) 
कहते हैं। 

यह युक्ति इस प्रकार है: किसी राष्ट्र के प्रधान मंत्री और उसकी 
प्रजा के बीच वही सम्बन्ध होता है, जो किसी जहाज के यात्रियों और उसके 
कप्तान के वीच होता है। सम्बन्धों की इस समानता से यह युक्ति दी 
जाती है कि जैसे जहाज के कप्तान की आज्ञा का पालन होता है, वेसे ही 
प्रधान मंत्री की आज्ञा का पालन होना चाहिए। इस प्रकार की युक्ति 
का मूल्य वहुत कम होता है । 

[ग] निम्नलिखित युक्तियों की परीक्षा कीजिए और 
यदि उनमें कोई आभास हो तो उसका वर्णन कीजिए और 
प्रत्येक दशा में उस आभास के कारण बतलाइए। 

(१) जब एक फौज का दस्ता युद्धस्थल से लोट रहा था तो बड़ी 


ठंडी उत्तरी हवा ठीक उनके विरुद्ध वह रही थी । तुरन्त देवताओं को । 


आराधना की गई, जिंसके उपरान्त ही वायु का प्रकोप कम हो गया। 


उत्तर: इस युक्ति में काकतालीय दोष ( Post hoc ergo 
propter hoc) है । वायु का प्रकोप कम हो जाने की एक पूर्वे- 
वर्ती अवस्था यह अवश्य है कि देवताओं की आराधना की गई 
थी; परन्तु प्रत्येक पूर्ववर्ती अवस्था को किसी घटना का 'कारण' नहीं माना 
जाता। देवताओं की आराधना' एवं 'वायु के प्रकोप कम हो जाने' में किसी 
भी प्रकार का कारण-कार्य-सम्वन्ध नहीं है। अतः इस प्रकार का सम्बन्ध 
मान लेना अनूचित है । यह तो एक आकस्मिक वात है कि देवताओं की 
आराधना करने के उपरांत वायु का प्रकोप कम हो गया । इन दोनों घट- 
नाओं में कारण-सम्वन्ध समझ लेने से युक्ति में काकतालीय दोष उत्पन्न 
हो गया है। 

उपर्युक्त निष्कर्ष प्राप्त करन में व्यतिरेक-विधि का शिथिल-सा उपयोग 
किया गया है, जो प्रयोग पर आधारित न होकर केवल निरीक्षण पर आधा- 
रित है। अतः उसका मूल्य बहुत कम है। 

(२) कल-कारखाने की चिसनियों का घुआँ नीचे की ओर आने 


लगा था, और अपरान्ह में वर्षा हुई थी । अतः चिभनियों के AT का | | 


नीचे की ओर आना वर्षा का कारण AT । 


~ 


उत्तर: इस युक्ति में 'सहकार्यो के कारण और कार्य समझ लेने | 
( Mistaking co-effects for cause and effect ) का दोष है | 
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Is) एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई और साथ ही एक अन्य नवीन परि- 
स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ी । अतः निरीक्षण के आधार पर 
सकी व्यतिरिक-त्रिथि का उपयोग करके यह निष्कपं निकाला गया कि उन दोनों 
उसके परिस्थितियों में कारण-कार्थ का सम्वन्ध है । _इसमें प्रयोग के स्थान पर 
त दी”! केवल निरीक्षण का उपयोग किया है, अतः निष्कर्ष उचित नहीं है। 
ही वास्तव में, धूम्र का नीचे आना' एवं वर्षा होने में कारण-कार्य का 
पुक्ति | सम्वन्ध नहीं है, वरन्‌ ये दोनों घटनाएं तो एक ही कारण ( अर्थात्‌ वायु- 
मण्डल के दवाव का परिवर्तन ) ट सह-काय हुँ । इन सहकार्य 
तेर क्रमश: ‘का रण' और कार्य” मान लेन से दोष उत्पन्न हो गया है। 
(३) पानी १००० सेन्टीग्रेड पर उबलता है, अतः पानी का क्वथनांक 
उसके तापमान के ही कारण है। 
उत्तर: इस युक्ति में केवल एक अवस्था ( Condition ) को 
बड़ी | सम्पूर्ण कारण मान लेने का दोष है। केवल सामान्य दवाव एवं समुद्र के 
{ को | घरातर पर ही पानी १०० सेन्टीग्रेड पर उवलता है । पहाड़ की ऊंचाई 
| पर तथा भिन्न दवाव पर उसका क्वथनांक भिन्न होता है। अतः ताप- 
मान ही नहीं, अपितु दवाव भी पानी के क्वथनांक की आवश्यक अवस्था 
है। इन अवस्थाओं को 'कारण' के अन्तर्गत न लाने से युक्ति दोषपूर्ण 


और 


पाई हो गई है। 

पानां (४) नेपोलियन का रूस पर आक्रमण करना ही उसके पतन का 
केसी | कारण था। क 
ei उत्तर : इस युक्ति में दूरस्थ ( remote ) अवस्था को कारण 
की | मान लेने का दोष है। ; 

ue यह ठीक है कि नेपोलियन का रूस पर आक्रमण करना उसके जीवन- 


तन्न , गति को बदलन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी । परन्तु उसका पतन 
रूस पर आक्रमण करने के तुरन्त वाद में नहीं हुआ। उस आक्रमण तया 
योग | उसके पतन के वीच में ऐसी अनेकों परिश्यितियाँ उत्पन्न हो गई होंगी, 
~ जिन्होंने उसके पतन में सहायता पहुँचायी हो, और जिनके अभाव ae 
पतन होना सम्भव नहीं था । अतएव 'आक्रमण' की दूरस्थ प T 
को--चाहे वह पूर्ववर्ती ही क्यों न हो--हम उसके पतन का कारण 
| सान सकते । अतएव यह युक्ति दोषपूर्ण है। : 2 
(५) वह्‌ बहुत भला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि में उसके बात 


| करने के ढंग से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। 
उत्तर: इस युक्ति में अर्थान्तर ( Ignoratio Elenchi ) 


eur 


he 
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का दोष है क्योंकि जो वात निष्कर्ष में कही गई है, वह आश्रय-वाक्य से 
पूर्णरूपेण असम्वद्ध है । हम किसी व्यक्ति के विषय में यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि वह बहुत भला है और यह वात इस तथ्य से प्राप्त करन की 


चेष्टा की गई है कि उसके वातचीत करने का ढंग प्रभावशाली है। इस , 


प्रकार मख्य वात को गड़बड़ाने का प्रयत्न करने से 'अर्थान्तर' का दोष 
उत्पन्न हो गया है । 

(६) दो विद्याथी एक परीक्षा में वेठे । दोनों ने एक प्रश्‍न 
का उत्तर अशुद्ध दिया | प्रतीत होता है कि एक ने दूसरे की 
नकल की होगी । (उ० To १९५६) 

उत्तर : यह युक्ति इस प्रकार है--दो विद्यार्थी परीक्षा देते समय 
एक प्रश्‍न के उत्तर में ठीक वही गलती करते हैं और हम इससे यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की नकल की होगी । 

इसमें उदाहरण निरीक्षण के द्वारा प्राप्त हुए हैं; अतः उसमें अनिरोक्षण 
के दोष की संभावना है क्योंकि यह संभव हो सकता है कि उन दोनों विद्या- 
थियों ने एक ही पुस्तक से अध्ययन किया हो, जिसमें वह उत्तर गलत लिखा 
हो अथवा एक ही अयोग्य अध्यापक न उन दोनों विद्यार्थियों को वह गलत 
उत्तर पढ़ाया हो । अतः निष्कर्ष केवल संभावित है, निश्चित नहीं । 
संभावना का अंशमान अशुद्ध उत्तरों की समानता के अंशमान पर 
निर्भर है। 

(७) मेरे पिता और प्रपिता adar व्यापार में सफल 
रहे हैं । अतः में भी सफल होऊंगा । (उ० प्र० १९५६) 


यह युवित कु-सादृशय का उदाहरण है । यह तो संभव हो सकता 


है कि कोई व्यवित अपन पिता या प्रपिता से शारीरिक गठन में और कुछ 


सीमा तक मानसिक स्थिति में समान हो सकता है, परन्तु इस समानता . 


के आधार पर यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि वह उन्हीं की भाँति 
व्यापार में भी सफल होगा, तो ऐसा निष्कर्ष शुद्ध नहीं कहा जा सकता | 
व्यापार में सफलता अनेक वातों पर निर्भर रहती है और इस वात को मात 
लेना उचित नहीं है कि वे सव वाते तथा दशायें भी समान रहीं। अतः 
युक्ति में सादृष्य दोप है। 

(८) दिन के बाद रात्रि आती है, अतः दिन रात्रि का 


कारण है। (उ० प्र० १९५६) 
इस युक्ति में कारणता. का दोष है । रात्रि की ganit अवस्था 


CC-0. Digitiz@d by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, 


ranasi i 
ह. 2 k 
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दिन है, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दिन रात्रि का 
कारण है । वास्तव में दिन और रात्रि में अनुक्रम का सम्वन्ध न होकर 
सहवर्तित्व का सम्वन्ध है। इन दोनों में कारण-कार्य का सम्बन्ध नहीं 


|ह। ये दोनों तो एक अन्य कारण (अर्थात्‌ पृथ्वी का अपनी धुरी पर 


घूमना ) के सहकार्य हैं। अतः सह-कार्यों को परस्पर कारण-कार्य समझ 
लेन से युक्ति दोषपूर्ण हो गई है । 

(९) इस वर्ष बम्बई में डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है। 
अत: प्रतीत होता है कि इस वर्ष बम्बई में रोगों की वृद्धि हुई 
हैं | (उ० प्र० १९५६) 

यह युक्ति इस प्रकार है: 

इस वर्ष बम्बई में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है। 

,". इस वर्ष वम्वई में रोगों में वृद्धि हुई है। 

इस युक्ति में अ-निरीक्षण का दोष है क्योंकि अनिवाये अवस्थाओं 
का निरीक्षण नहीं किया गया है। _ डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि का कारण 
यह भी हो सकता है कि मेडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि हो गई हो अथवा 
युद्ध की समाप्ति पर बहुत से डॉक्टर युदध-सेवा से मुक्त कर दिए गए हों। 
इन अनिवार्य परिस्थितियों की उपेक्षा कर देने से अ-निरीक्षण का दोष 
उपस्थित हो गया है। 


(१०) तेनसिंग मनुष्य है । तेनसिंग की तरह आप भी | 


भारतीय हैं । इसलिये आप भी एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच 


सकेंगे | (उ० प्र० १९५७) 


सादृश्य की इस युक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता हैन 


| तेनसिंग में और आप में इन वातों में सादृश्य है कि आप दोनों TAN 


आप दोनों भारतीय el अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए 
Ja शिखर पर पहुँच सकने में भी आप दोनों में सादृश्य होगा। 
यह सादुद्य अपूर्ण है। एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच सकने में तेनसिंग 
में जो विशेष गुण थे, वे आप में भी हैं, इस वात का संकेत युक्ति में नहीं है। 
अतः निष्कर्ष केवल संभावित है। संभावना का अंशमान प्रायः शून्य है; 


| अतः इस युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। 


(११) हमें बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
शिष्टाचार मानव-मात्र का धर्म हैं। (Toe १९५७) 
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यह युक्ति इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। | 
होता 


दिष्टाचार मानव-मात्र का धर्म है T 
,. बेईमानी (--अशिष्टाचार) मानव-मात्र का धर्म नहीं है । यि 
इस युक्ति का निष्कर्ष वही है जो इसका आधार है। अतः इसमें आत्मा- | और 
श्रय का दोष है। पर उ 


(१२) सन्‌ १९५३ में अनेक बार अणुविस्फोठ कराए गए। | संख्य 
१९५४ में बहुत से देशों में अकाल पड़ा । इसलिये यह कहा 
जा सकता है कि अणु-विरफोट ही खाद्य की कमी के कारण | था, 
हुँ। (go To १९५७) | ata 
यह युक्ति इस प्रकार है: | 
निरीक्षण से विदित होता है कि सन्‌ १९५३ में अनेक अणु-विस्फोट 
कराए गए । निरीक्षण से यह भी विदित होता है सन्‌ १९५४ में अनेक ५ एक 
देशों में अकाल पड़ा । व्यतिरेक-विधि के शिथिल उपयोग से हम इस | तावी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अणु-विस्फोट ही अकाल के कारण हैं । विधि 
निरीक्षण पर आधारित होने के कारण निष्कर्ष केवल संभावित है। | की 
कारण और कार्य के वीच एक वर्ष का व्यवघान हो जाने से दूरस्थ अवस्था | कार 
को कारण मान लेने का दोष भी इस युवित में विद्यमान है। 


(१३) किसी देश की राजधानी उसका हृदय होता है। 


काव 
हृदय का बढ़ना एक भयंकर रोग है । अतः दिल्ली की | 
दिन प्रति दिन वृद्धि भारत के रोगी होने का लक्षण है। 
(उ० To १९५८) | 
अलंकार की भाषा में राजधानी और प्राणी के हृदय की तुलना उचित | निम 


प्रतीत होती है, परन्तु यह कहना कि राजधानी में प्राणी के हृदय से समानता 
के कारण वैसा ही रोग उत्पन्न होता है जैसा कि प्राणियों को होता है, H 
अनियमित है। अतः इस युक्ति में कु-सादुश्य है। एसी युक्ति का मूल्य 
कुछ भी नहीं होता । 


(१४) चेतना मस्तिष्क की ही क्रिया है क्योंकि यह देखने | © 
में आता है कि जब मस्तिष्क में अधिक चोट लग जाती है तो | 
०८ महक की, चेतना तप्तो, ती हैं, Collecti 39,9११ १५८ ) नि 


प्रश्‍नाला १४ ३४३ 


यह युक्ति इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है--निरीक्षण से विदित 
होता है कि मस्तिष्क में चोट लग जाने से मनुष्य की चेतना नष्ट हो जाती है । 
एसे अनेक उदाहरणों का निरीक्षण किया गया । व्यतिरेक-विधि के 
। | शिथिल उपयोग से यह निष्कर्प निकलता है कि मस्तिष्क में चोट लगने 
TA । और चेतना के नष्ट हो जाने में कारण-कार्य का सम्बंध है । निरीक्षण 
पर आधारित होने के कारण निष्कर्प संभावित है। यदि उदाहरणों की 

गए। | संख्या पर्याप्त हो तो निष्कर्ष की संभावना भी पर्याप्त होगी । 


कहा (१५) वायुयान की दुर्घटना में जो एक व्यक्ति वच गया 
हरण | था, उसके गले में एक ताबीज बंधा हुआ था । निःसन्देह उस 
५७) | ताबीज ने ही उस व्यक्ति की रक्षा की । (go प्र १९५८) 


यह युक्ति इस प्रकार है : 

स्फोट वायुयान की दुर्घटना होती है जिसके फलस्वरूप अनेक मृत्युयें होती हैं। 
अनेक 2 एक उदाहरण में यह विभिन्नता पाई जाती है कि एक व्यक्ति के गले में 
म इस । तावीज बेधा हुआ था और उसकी मृत्यु उस दुर्घटना मं नहीं हुई । व्यतिरेके 

विधि के शिथिल उपयोग से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस व्यक्ति 
तहै। | की रक्षा का कारण वह तावीज है । निरीक्षण पर्‌ आधारित होने के 
अवस्था | कारण निष्कर्ष संभावित है। परन्तु तावीज के पहनने और रक्षा होन में 
किसी भी प्रकार का कारण-कार्य-सम्वन्ध नहीं है। अतः एक असम्बद्ध 


पूर्ववर्ती अवस्था को उत्तरवर्ती अवस्था का कारण मान लेने से युक्ति में 
ral | काकतालीय दोष उपस्थित हो गया है । 
A की | 
l प्रश्नमाला १४ 
१५८) प्रइन--उन प्रायोगिक-विधियों का उल्लेख कीजिए, जिनके उपयोग से 


उचित | (निम्नलिखित निष्कर्ष सिद्ध किए गए हैं । उनकी उपयुक्तता प्रदर्शित 
5 और यदि कोई आभास हों, तो उनका वर्णन कीजिए। 
अन्वय-विधि 
अनेक चिडिया का परीक्षण करने पर aa हुआ कि वे 
सव hea हैं: अतः सब fafgat दन्त-विहीन होती है! 
(२) लाल रंग के Te के फूल, लाल रंग के नागफनी के फूल 


हैतो | और लाळ रंग के पोस्त के फूल सव गन्थहीन होते हैं अतएव हम यह निष्कर्ष 
५८) l निकाल सकते हैं कि सभी लाल रंग के फूल गन्बहीन होते है! 
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(३) जो राज्य tent में डूब गए, वे सव शक्तिहीन हो गए अतः 
ऐश्वर्य ही उनकी शबितहीनता का कारण है) 
(४) भुट्टे खाना ही पेट-दर्द का कारण है | 


(५) मन मस्तिष्क की ही एक प्रक्रिया हे । क्योंकि मस्तिष्क की * 


प्रत्येक चोट से मानसिक चेतना लुप्त हो जाती है। 

(६) एक जादूगर भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न आश्‍श्चयंजनक 
खेल दिखलाता है, और ऐसा करने से पूवं सर्वदा अपना हाथ एक विशेष 
प्रकार से हिलाता है। अतः उसके हाथ का विशेष प्रकार से हिलाना ही 
उसके आश्चर्यजनक खेलों का कारण है। 

(७) आकाश में घने वादल घिरे हैं; अतएव वर्षा होगी । 

(८) जव हम किसी ठंडी धातु या पत्थर के ऊपर प्रश्वास फेंकते हैं, 
तो उसके ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ऐसी ही वात बरफ के पानी से 
भरे गिलास में होती है। और जव वाहर ओले और वर्षा होती है, तो 
ऐसा ही खिड़कियों के शीशों की भीतरी सतह पर दिखलाई देता है। अतः 
किसी वस्तु पर पानी की बूंदें तभी ओस-रूप में जमती हैं, जवकि वह अपने 
वातावरण की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। 

(९) यदि एक लोहे के वतन में रखा हुआ पानी शीतल किया जाता 
है, तो वह जम जाता है। बोतल में रखा हुआ नारियल का तेल भी शीत- 
लता प्राप्त करने पर जम जाता है। अतः शीतलता जमने का कारण है। 

(१०) तोप-बारूद के कारखाने युद्ध काल में ही पनपते हैं। fee 
कियों पर शीशे लगानेवाले उनके शीशे टूटने पर ही लाभ उठाते हैं । 
डॉक्टर और सर्जन दूसरों की वीमारी और फोड़ों के होने से अपनी रोजी 
कमाते हैं। अतः घन की प्राप्ति सवदा विनाश, वीमारी आदि से ही 
होती है। 

(११) सर डी० वृस्टर ने यह सिद्ध किया कि सीपियों के ऊपर 
दिखलाई देने वाले रंग, पदार्थ की प्रकृति से नहीं होते, वरन्‌ उसकी सतह की 
बनावट के कारण होते हैं। उसने सीपियों की छाप मोम पर ली और यह 
प्रदशित किया कि यद्यपि पदार्थ पूर्णरूप से भिन्न थे, परन्तु रंग बिल्कुल 
समान थे । 

(१२) मृगी का रोग उन प्राणियों में पाया जाता है, जिनके माता- 
पिता को सुषुम्ना में आघात लगन के कारण मृगी का रोग था। अतः 
माता-पिता की उपाजित विशेषतायें बच्चों में आ जाती हैं। 


(१३) जूडी का बुखार केवल उन्हीं स्थानों में पाया जाता है, जहाँ i 


००हढक होती है, Ta अन्य/वातों में वे कान भिन्न होते दै/ 0०4 


अतः 


Kii 


जनक 
TAT 


“०. 
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(१४) विजय अच्छे निशान पर निर्भर रहती है। क्योंकि अच्छे 
नवाज होने के कारण ही पार्थिअन लोगों ने रोमन लोगों को आगे 
ढुने से रोका, टिबेरिअस ( Tiberius ) ने आरमीनियस ( Arminius ) 
विजय प्राप्त की, तुका ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और अंग्रेजों 
द को हराया | 
अन्वय और व्यतिरेक की सम्मिलित विधि 
(१५) अनेक चमकदार धातुओं के ऊपर ओस नहीं जमती, परन्तु 
नेक प्रकार के चमकदार शीशों के ऊपर ओस जम जाती है । इसलिए 
प का जमना सामने रखे हुए पदार्थ के स्वरूप पर निर्भर है । 
(१६) हरा रंग पौधों की सतहवाले भाग में ही पाया जाता है | 
कोई सजीव लता या नागफनी के तने को वीच से काटे तो उसके वाहरी 
सिरों पर ही हरा रंग दिखलाई देगा । अतः पौधों के हरे रंग का प्रकाश 
कोई अनिवाये सम्वन्ध है। 4 
| (१७) जानवरों के शरीर के रंगों की उपयोगिता इस तथ्य से जानी 
(जा सकती है कि जंगली जानवरों का रंग तो समान रूप से स्थिर रहता है, 
परन्तु पालतू जानवरों के रंगों में बड़ी विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। 
(१८) इंगलेण्ड संसार का धनी देश है और वहां पर सोने के सिक्कों 
का उपयोग होता है। रूस और भारतवर्ष गरीब देश है और वहाँ सोन 
के सिक्कों का उपयोग प्रायः नहीं के वरावर है। अतः सोने के सिक्कों 
का उपयोग किसी देश की सम्पन्नता तथा धान्यता का कारण है। 
ब्यतिरेक-विधि 
(१९) दो कम्बल, जो प्रत्येक वात में एक दूसरे के समान थे, सिवाय 
इस वात के कि एक सफेद रंग का था तथा दूसरा काले रंग का था, एक बर्फ 
की सिल के ऊपर रख दिए गए । थोड़ी देर वाद यह पता चला कि काला 
कम्बल सफेद कम्वल की अपेक्षा AH में अधिक धॅस गया था। अतः यह 
| निष्कर्ष निकलता है कि कालापन सफेदी की अपेक्षा अधिक ताप शोषित 
| =f है। 
(२०) रोब्सपियर ( Robespierre ) की मृत्यु होते ही आतंक 
समाप्त हो गया। अतः रोब्सपियर ही अरतंक का कारण AT 
[ संकेतः--इस कथन का सम्बन्ध फ्रांस की राज्य-क्रांति से है। उस 
समय आतंक के राज्य! में, रोव्सपियर प्रजा-रक्षण-समिति का अध्यक्ष 
|था। इसी पद के कारण उसने अनेक व्यवितयों को प्राण-दण्ड दिलवाया 
था, परुतु अन्त में उसे भी फाँसी मिली । उसकी मृत्यु के वाद आतंक का 
(राज्य समाप्त हो गया | ] 
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(इस युक्ति में काकतालीय-दोष Post hoc ergo pro 
hoc है ।) "पानी की 


(२१) कहा जाता है कि इंगलैण्ड में प्राप्त 'लिनेट' ( : Pan 
नामक पक्षी को जव विभिन्न प्रकार के चकवा पक्षी के साथ रखा जाता ) 
तो वह अपने जातिगत गाने को छोड़ कर चकवा के गाने का ही 
करने लगता है। इससे यह अनुमान छगाया जा सकता है कि पक्षी अन! vila 
करण से गाना सीखते हैं और मनुष्य की भाषा के समान उनका गाना | nee 
स्वभावजन्य नहीं होता । a A 
(२२) ज्यों ही में इस स्थान पर आया, मेरा रोग दूर हो गया || किसी व 
अतएव, इस स्थान की जलवायु के कारण ही मेरा रोग दूर हुआ। ( 
(२३) यदि किसी दिन, जव आकाश शुभ्र हो, धरती से दो-रु त्यों-त्यों 
फुट ऊपर एक चादर Ger दी जाय, ताकि खुले आकाश और पृथ्वी अधिक 
के वीच में ओट हो जाय, तो चादर पर ओस की वूंदें दिखलाई देंगी, परनु| अत: ह 
उसके नीचे ओस नहीं होगी । अतएव खुळा आकाश ओस की एक अनि सामीए 
वार्य पूर्ववर्ती अवस्था है । i ( 
(२४) पिकनिक में जो विद्यार्थी गये थे, उनमें से लौटने पर वीस को द्वारा ! 
जुकाम हो गया; मैदान पर एक सौ से अधिक विद्यार्थी थे। उन सभी | देशी £ 
न एक साथ भोजन किया था और एक से खेल खेले थे। वाद में पता चढा है। 
कि जिन विद्यार्थियों को जुकाम हुआ था, वे छिप कर एक हिमशिला के | अन्य २ 
पास खेलने चले गये थे। पर वि 
(२५) युद्ध काल में व्यापार में बहुत तेजी थी और व्यापारियों ने | साथ-स 
बहुत अधिक लाभ कमाया । युद्ध के उपरान्त, व्यापार में मन्दी आ गई | 
और व्यापारियों को बहुत हानि हुई। अतः यह स्पष्ट है कि शांति व्यापार है, वैसे 


|] | 


के लिए बुरी है। अनिव 
सहगासी-विचरण-विधि परन्तु 

Y At (२६) किसी जाति में जैसे-जैसे मेहनत की आदतें बढ़ती जाती हैं, | FEL 
'विसे-वेसे वह अधिक समृद्धिशाली होती जाती है। 4 = 


(२७) मच्छर ही मलेरिया Gera हैं, क्योंकि मच्छर और मलेरिया | है | 
की इटली, पश्चिमी अफ्रीका आदिक उन स्थानों से बहुत कमी होती जां. K 
रही है, जहां पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियों की व्यवस्था है। | वर्षा, 
(२८) प्रत्यक्ष प्रयोग से यह ज्ञात हुआ है कि किसी निश्चित ताप दी 
क्रम पर, पानी की भाप की एक सीमित मात्रा ही वायुमंडल में ठहरी रई | 
सकती है; और जैसे-जैसे तापक्रम कम होता जाता है, उस ठहरी हुई भाप | 
की मात्रा भी कम होती जाती है। अतएव यदि बायमंडल में इतनी अधिक | मृति 
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Pro ~ 
Propter rt की भाप हो, जितनी कि उस तापक्रम पर-रह सकती है, तो उस ताप- 
क्रम के कम हो जाने पर भाप का एक अंश ओस के रूप में अनिवार्यः द्रवित 
nnet हो जायगा । 


जाता है| तों में =e 
अनुकर. (२९ l अपराधों में कमी होने का एक मात्र कारण खाद्य-पदार्थो 
क्षी अन की प्रचुरता हैं क्योंकि अपराध खाद्य-पदार्थो के अभाव के साथ-साथ 


बढ़ते हैं 


गा | (३०) किसी वात को स्मरण करना, वार-वार उसकी पुनरावृत्ति 
एवं उस पर अपना अवधान केन्द्रित करने से सहज होता जाता है। अतः 
रो गया ॥ किसी वात को स्मरण करना अवधान और पुनरावृत्ति पर निर्भर है। 

(३१) ज्यों-ज्यों गिरती हुई वस्तुएं पृथ्वी के समीप आती जाती हैं, 
| दो-ए त्यो-त्यो उनकी गति अधिक होती जाती है; परन्तु पृथ्वी से वे जितनी 
र qal अधिक दूर होती हैं, उतनी ही कम गति से वे उसकी ओर अग्रसर होती हैं। 
ही, परनु| अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका पृथ्वी से अधिक या कम 
क अनि-, सामीप्य उनकी अधिक या कम गति का कारण है। 

(३२) इस देश में जागृति का मुख्य कारण पारचात्य शिक्षा-प्रणाली 
'बीस को | द्वारा प्राप्त पाइचात्य विचारों का प्रसार हैँ। यह जागृति पहले की 
उन सभी | देशी रियासतों की अपेक्षा भारत के शेष भाग में अधिक दिखलाई पड़ती 
ता चढा| | है। और भारत में भी, वे भाग, जो पाइचात्य शिक्षा में अधिक रंग गए, 
शिला के | अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हैं। देश की राजनीतिक चतना 

पर विचार करने से विदित होता है कि वह पाश्चात्य शिक्षा के विकास के 
[रियो गे | साथ-साथ विकसित हुई है । 
para) (३३) यह देखा गया है कि जैसे-जैसे शिक्षा का असार होता जाता 
j है, वैसे-वेसे अपराधों की संख्या कम होती जाती है। अतः लोग सामा 
अनिवार्य शिक्षा पर इसलिए वल देते हैं कि इससे अपराध कम हो जायेंगे 
परन्तु हम देखते हैं कि अपराधी पी शिक्षित वगे के ही होते हैं और अधि- 
जाती हैं, | कांशु,अशिक्षित व्यक्ति अपराधी नहीं होते। ; 
A ९८,६३४) में जितने वेग से दौड़ता हूँ, उतना ही अधिक गम हो जाता 


“दौडने से मनुष्य गर्म हो जाता है । ज 
i र अत दो का कारण है क्योंकि गत पचास 


à र शिक्षा की कमी अपराध का uai । 
lh vA GRA के विकास के साथ-साथ अपराधों की संख्या कम होती 


[त ताप | रही है । 
हरी रह | 
हुई माप | 
ग अधिक | 


अशी... 


अवशेष-विधि 
í ने देखी कि 
३६) एक दिन एक मन्दिर के पुजारी ने यह विचित्र वात देखी | 
म्‌ति न 2 चढाये गये द्रव्य में एक रुपया भी पाया गया। अपने अनक 
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वार के अनुभव से उस पुजारी को ज्ञात था कि उस मन्दिर में दनाथ | 0. 
आनवाले व्यक्तियों न ताँवे के पेसे के सिवा और कुछ भेंट नहीं चढाई) पर्नु A 
उस दिन उसने एक नये व्यक्ति को भी दर्शनाथियों के वीच में देखा था, Pap 
इसलिए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि एक रुपये की भेंट चढ़ानेवाला | या । as 
वह नया व्यक्ति ही था । Ee 
(३७) किसी निश्चित समय में किसी ग्रह की स्थिति आकर्षण के | . 
नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। यदि उसमें आधे सेकेण्ड की त्रुटि हो (x 
जाए, तो यह त्रुटि या तो यन्त्र में, या निरीक्षक में, या घडी में अथवा नियम कै लिए 
में होती है। जव अधिक जाँच की गई, तो पता चला कि यह त्रुटि यन्त्र [स्थिर तरः 
में, निरीक्षक तथा घड़ी में है । A 
M HAT सामान्यीकरण को तया 
ह) (३८) स्त्रियाँ, वगेरूप में, अभी तक पुरुषों की समानता नहीं कर 
सकी हुँ, अतः अवश्य ही वे पुरुषों से तुच्छ हैं । (' 
J (३९) मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं हो सकती, क्योंकि उसमे व 
Y यदि ऐसा होता तो डॉक्टर औषधि के रूप में रोगियों को इसका सेवन करने | 
की आज्ञा न देते । फी 
m (४०) में डॉक्टरों से इलाज नहीं कराता क्योंकि जो इलाज कराते हैं, । 
वे भी तो मर जाते हैं ! EC 
(४१) पागलखानों में भर्ती हुए लोगों में, साक्षर लोगों का अनु- | चाहिए, 
पात अधिक है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा पागल- | 
पन का एक कारण है। कासव 
(४२) जव हरीश ने जन्दी में यह कह दिया कि 'सब मनुष्य झूठे / काये । 
होते हैं, तो उसने कौन-सा आगमनमूलक दोष किया | ( 
काकतालीय दोष i भाई न 
(४३) eo तव होता है, जव मनुष्य पर कोई भारी विपत्ति 
होन को होती है । ( 
| _ (४४) Sat हुई नौका से जो नाविक वचाये जा सके, उनमें से 
न अपन हाथ मे एक तावीज पहन रखा था और निःसंदेह यही उसके वचन 
का कारण था । कर 
. (४५) तुम मेरे मकान के लिए अभिशाप लेकर आए क्योंकि ज्योंही 
| तुम उसे छोड़ कर गए, उस पर विजली गिर पड़ी । 2 


सहकार्यो को कारण और कार्य समझ लेने का दोष 


(४६) थर्मामीटर में पारे गिरन के वाद ही झील का पानी जम गया; 
अतः झील के पानी के जमन के कारण थर्मामीटर में पारे का गिरना था । 
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दूरस्थ अवस्था को कारण ससझ लेने का दोष 


रना ट्र हिहल ons = 

पार्नु AA ) एक पक्का शरावी, जिसन अपने युवाकाल में age अधिक 
Y अध्ययन किया था, वाद में शिथिल-स्नायुओं के रोग से ग्रसित हो 
भा, गया। अतः उसके शिथिल स्नायुओं का कारण युवाकाल में अधिक अध्य- 


वाल? धन करता था । 


पण के | . आत्माश्रय-दोष 
[टि हो (४८) इतिहास के विद्यार्थी को 'प्रगति के नियम' को सत्य मानने 
नियम |कें लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वह देखता है कि समाज कभी भी 
ट यन्त्र स्थिर नर॒हीं,रहा । 
Oe ) में मानसिक शांति के लिए सम्पूर्ण विश्व को निछावर करने 
को तैयार हूँ, क्योंकि वह अमूल्य है ! | 
aT कर अर्थान्तर-दोष 
(५०) विद्ववविद्यालय शिक्षा का मन्दिर है, अतः राजनीति का 
क्योंकि उसमें कोई स्थान नहीं । 
| (५१) तुम्हारी सफलता प्र मे कितना प्रसन्न हूँ! क्या यह उचित 
रते है, ' नहीं कि तुम मुझे कुछ पुरस्कार दो ? 


| (५५) मन के अन्तःसंसार को ज्ञान का प्रकाश सात ज्ञानन्द्रियों 


` (५२) असहयोगियों को विश्वविद्यालयों का वहिष्कार नहीं करना । 
cal चाहिए, क्योंकि उनके सभी नता शिक्षाप्राप्त व्यवित हैं। a | 
पागल- | ` (५३) चाल्सं प्रथम चित्रकला का पारखी तथा अपनी पत्नी पर , / । 
आसक्त था । अतः अग्रेजों ने उसके विरुद्ध विद्रोह करके अनुचित (..” k 
य झठे / कार्ये किया | 4 
> (५४) महेश अवश्य ही एक योग्य विद्यार्थी होगा, क्योंकि उसके | 
भाई ने गणित में पुरष्कार प्राप्त किया था। ८८.८८ | 
विपत्ति सादुश्य-दोष | 
| 


से अ १ के द्वारा प्राप्त होता है । अतः कुछ मध्यकालीन नक्षत्र-वैज्ञानिक कहा 
' बचने । करते थे कि संसार को प्रकाशित करने के लिए आकाश में सात ग्रह हान 


E आवादी के विना हमारे 
किरायेदार के विना घर, आवा ना नगर हम 

मस्ति वैसा ही विचार लाते हैं जैसा कि आवादी के बिना ग्रह और 

निवासियों के विना संसार। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रह और . . 


तारों में भी आवादी है। i fe 
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Ue (५७) प्रत्येक राष्ट्र का अन्त में विनाश होता ही है; क्योंकि ay [की संख्य 
शरीरधारी है; और प्रत्येक शरीरधारी व्यक्ति वृद्ध होकर मर जाता है। 2 कूल है 
(५८) कोई भी व्यक्ति विना व्यायाम के स्वस्थ नहीं रह सकता-- [ना कर 

चाहे वह भौतिक शरीर हो या राजनेतिक, और निःसंदेह किसी राज्य के निर्णयो 
लिए, न्यायसंगत युद्ध करना ही वास्तविक व्यायाम हे । गृहयुद्ध तो कदम ८ 
ज्वर के ताप के समान है, परन्तु विदेश से युद्ध करना व्यायाम के ताप के [र दोष : 
समान होता है और उससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। (६९ 
(५९) क्या पानी की धारा में मैल और धूल दुर नहीं हो जाती? | चोर त 

तो क्या यह असंभव है कि गंगा के पवित्र जल में डुवकी लगाने से सारे पाप वुद्धि र्व 
घुल जायें | f समश 
J (६०) विकास प्राप्त करनेवाली प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाता | (७० 
है; अतः कुछ समय उपरांत ब्रिटिश साम्राज्य का भी अन्त हो जायेगा। हि रूप ह 
(६१) उपनिवेश फलों के समान हैं, जो कि पक जाने पर पेड़ से गिर | (७ १ 

कर अलग हो जाते हैं। उसकी : 
(६२) प्राचीन राज्यों में से अव कोई भी नहीं वचा; सव समय के २ (७२ 

साथ नष्ट हो गये । इंगलण्ड को भी इस पुरातन सादृश्य को पूर्ण करना ME किय 
होगा । उन्हीं के समान उसका जन्म, वचपन और विकास हुआ है, अव भवैध-प्रा 
बह पूर्ण विकसित युवाकाल में है, परन्तु उसका अन्त होना भी तो अक- हीं हो स 


~ 


इयभावी है । ७३ 
(६३) वडे उपनिवेश किसी राज्य की शक्ति के लिए हानिप्रद हैं, |र था । 
| जैसे मनुष्य के बढ़े हुए अंग उसकी शक्ति को कम कर देते हैं। (७१ 
(६४) सव धर्मे ईश्वर तक पहुंवने का मागे प्रदर्शन करते हैं जैसे लि 
| सभी नयाँ समुद्र में जा गिरती हैं। प्रो 
(६५) नंपोलियन के रूसी आक्रमण के कारण ही उसका अधोपतन > es 

हुआ, अतः हिटलर के रूसी आक्रमण से उसका अधोपतन हो जायेगा। ager 
विविध आभास (७ 


(६६) यह औषधि अवश्य ही गुणकारी होगी क्योंकि सब प्रमाण, || उचित 

पत्र यही वता रहे हैं कि इससे रोग दूर हो गया । (अर्थान्तर दोष : se स 

आप्त-प्रतियुक्ति ) । a 
(६७) माता-पिता की अस्वस्थता बच्चों की अस्वस्थता का कारण 

नहीं है क्योंकि बहुत से अस्वस्थ माता-पिता के पूर्णतया स्वस्थ बच्च हति 
हैं। (कारणता का दोष : एक ही अवस्था को पूर्ण कारण समझ लेन से) । 

« (६८) श्रीमान्‌, हमारे पूवेज इस पर क्या कहेंगे ? क्या यह कदम | 
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के वह [की संख्याओ से सामंजस्य रखता है ? क्या यह उनके अनुभव के Hi | 
ता है। z है ? कया शताव्दियों की वुद्धिमत्ता से कल की वुद्धिमत्ता की 
कता. ता कर सकते हैं ? (करतल ध्वनि ) । क्या युवकों को वृद्धजनों 
ज्य के [निर्णयों का आदर नहीं करना चाहिए ? (करतल ध्वनि) । यदि 
[ढ़ तोई कदम ठीक होता, तो वया यह का ठियुग के लिए रखा रहता ? _ (अर्था- 
ताप के {र दोष : आप्त प्रतियुक्ति तथा लोक प्रतियुक्ति; आत्माश्रय दोष) । 

। [ (६९) यदि सम्पत्ति रखना न्याय है, तो न्यायी मनुष्य एक प्रकार (“८ 
गती ? ॥ चोर होगा : क्योंकि सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार ee 
रे पाप | बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की बुद्धि से वह चोरी करन 


है) 
(> 


। समर्थ हो सकता है। (सादृश्य-दोप) 2 
| जाता | (७०) भविष्य भूतकाल के समान होना चाहिए क्योंकि प्रकृति Aa 
येगा । क रूप है। (आत्माश्रय-दोष) । L 
सेगिर | (७१) प्राचीन भारतीय संस्कृति बुरी थी, क्योंकि आधुनिक लोगों "८ 
[उसकी उपक्षा कर दी है। (अर्थान्तर-दोप ) । 
[मय केर (७२) पिछले महायुद्ध के दिनों में अनेक व्यापारियों ने वहुत धन 
` करना ग्रह किया । इसका कारण उनके अच्छे सितारे का प्रभाव था । 
है, अव हण का दोष क्योंकि उपर्युक्त प्राक्‌-कल्पना का समथन 
ग अव- हीं हो सकता । s ” 
७३) विहार के भूकम्प का कारण हमारा हरिजनों के प्र A 4 
प्रद हैं, k | / (लौकिक या दोषपूर्ण व्याख्या का दोष ) । : ष्ट्र/ 
(७४) अमेरिका एक महान्‌ राष्ट्र है । अतः FENY वनन के fag E 
हैं जैसे पारे लिए यह आवश्यक है कि हम वहाँ के निवासियो की भाँति पेंट पहनें, | 
प्रोटीन खावें, सह-शिक्षा का प्रचलन कर, राजनीति से धमं का afe- | 
पोपतन is करें, उनके उत्तराधिकार के नियम को अपनावें और यहाँ तक कि | 
: न राष्ट्रीय गान की लय उनके राष्ट्रीय गान की लय के समान वनायें । E 
E है, क्योंकि जव शिक्षित मनुष्य 
७५) शिक्षा से ही असन्तोष होता है, क्योंकि जव शि पु 
घ्या शे २०५ in नहीं मिलता, तो वे अपन भाग्य से असन्तुष्ट रहते है 
दोष : age सामान्यीकरण ) | कति « 


' कारण a is 
=a होते. 

ra) । 

ह्‌ कदम ` 
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परिशिष्ट - 
उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षापरिषद्‌ (/ ee 
m आस्य 
इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्र (८ 
कौन-सी 

१९५२ 


निम्नलिखित युक्तियो में किन्हीं तीन की परीक्षा कीजिए। vt 
yaaa विधि पर प्रकाश डालते हुए उस आभास का निर्देश कीजिए ३ (« 
आपको प्रत्येक में मिले । 

(क) धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वर्योकि रत्य विस्तार 
चिकित्सक एसा कहता है । 

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष के लिए यह उचित नहीं कि वह 
कन्ट्रोल ( नियन्त्रण) को वुरा कहे क्योंकि कुछ माह {ई उनमें 
उसने कन्ट्रोल का समर्थन किया था | कीजिए 

(ग) जिस प्रकार केवल मस्तिष्क ही विचार करता है तथा पे ( 
शरीर पर नियन्त्रण रखता है, उसी प्रकार राजनीति गै 
शरीर में विचार करना केवल एक ही व्यक्ति अर्थात्‌ प्रधा ` 
मंत्री का काम होना चाहिए | ( 

(घ) वच्चे, जंगली लोग तथा साघु-सन्त अल्प-वस्त्र-धारी ह 
हैं और वे स्वस्थ रहते हैं। अतः अल्प-वस्त्र-धारण करना q 
स्वास्थ्य का कारण कहा जा सकता है । 

(=) में रेलगाड़ी की पटरियों को समानान्तर कसे 4 लूँ afi 
में स्पष्टतया देख रहा हूँ कि दुर पर वह एक दूसरे से मिह! | 
रही हैं ! J 

(२) क्या प्रकृति की एकता ही आगमन का एकमात्र पर्याप्त आधा? 
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जिससे दूसरे आधार स्वतः फलित हो जाते हैं ? अपना दृष्टिकोण 
स्पष्टतया व्यक्त कीजिए । 
(३) मिल द्वारा वर्णित प्रायोगिक विधियाँ कौन-सी हैं ? उनमें 
“से किसको आप सबसे अधिक महत्व की समझते हैं ? 
(४) प्रयोग करने से पूर्व एक प्राकू-कल्पना का निर्माण करना क्यों 
आवश्यक हो जाता है ? 
(५) भारतीय न्याय के अनुसार कारण ज्ञात करने की विधियाँ 
कौन-सी हैं ? 
(६) सादृश्यःयुक्ति के स्वभाव तथा महत्व का वर्णन कीजिए । 

५ (७) एक आगमनमूलक युक्ति निमित कीजिए, जिसमें सहगामी 
= उनब्विचरण विधि का उपयोग हो | रे 
bs (८) वैज्ञानिक व्याख्या की सीमाओं का विवेचन कीजिए | 
हि (९) “आगमन साध्य-वाक्य की खोज करना है।” इस कथन की 
के प्रत विस्तार से व्याख्या कीजिए | 


। १९५३ 
| कि वह (१) निम्नलिखित युक्तियों में से किन्हीं तीन की परीक्षा कीजिए । 
माह पूर उनमें pe कत विधि पर प्रकाश डालते हुए उस आभास का निर्देश 
| कीजिए जो उनमें हों :-- 
' तथा ğ (क) संसार की प्रत्यक वस्तु का कर्ता होता है जैसे वस्त्र का वस्त्र- 
कार, पोशाक का दर्जी, औजारों का मिस्त्री । इसी प्रकार 


नीति संसार का मी-एक कर्त्ता होना चाहिए जिसका सामान्य 
त्‌ प्रधा नाम ईदवर है । 

! (ख) तीन स्वपतो में मने कुछ व्यक्तियों को देखा; जिन्हें मेने आगामी 
यारी 3 दिनों में वास्तव में देखा । अतः में निश्चयपूर्वक निष्कर्ष 
' करना निकाल सकता हूँ कि स्वप्न भविष्य की वात वतला देते हैं । 

(ग) पिछले दस वर्षों में यह बात अवाध रूप से पाई गई कि लड़- 

; जवकि कियों के परीक्षाफल का प्रतिशत लड़कों के परीक्षाफल के 

x प्रतिशत से अधिक रहा । अतः यह स्पष्ट है कि स्त्री पुरुप की 
रे से मित अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है। 


| (a) जीवन के सभी विभागों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता एवं 
प्त आधा अनिश्चितता के लिए लोग कांग्रेस सरकार की आलोचना 
| करते हैं; परन्तु वे उसके अनेक अच्छे कामों की ओर दृष्टि 


PT 
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पात नहीं करते । क्या उसन सारे देश को एक राष्ट्र के 
सूत्र में नहीं ater? क्या उसने किसान-मजदूरों हे 
जीवन-स्तर को ऊँचा नहीं किया १ आवश्यक वस्तुओं कीती घटन 
निर्माण के लिए हमने अनेक कारखाने नहीं खोले। . sen (ग) 
(ङ) स्वतन्त्रता के शीघ्र ही अनन्तर छः सौ से अधिक देशी मध 
ने अपनी रियासतों का त्याग कर दिया और सामान्य नाग (घ) 
रिक वन गए। अतः स्वतन्त्रता, त्याग एवं निःस्वाबीता है, अ 
आचरण का कारण है | मय अस्त 
(र ) आगमन की समस्या क्या है ? वह किस प्रकार उत्पलरिभमण 
होती है । 


२. 3 
(३) आगमन की क्रिया में उदाहरणों की संख्या के महत्व कागनिक 3 


विवेचन कीजिए । र | २. प्र 
(४) कारण की वैज्ञानिक परिभाषा दीजिए । यह कारण ९ ' 
प्रचलित परिभाषा से किस प्रकार भिन्‍न है। Ly । 
(५) निरीक्षण तथा प्रयोग का अन्तर स्पष्ट कीजिए । ल 


(६) भारत्तीय न्याय के अनुसार, कारण” और उसके विभेदों का „£ 
वर्णन कीजिए । ते हैं 
(७) सम्मिलित विधि और व्यतिरेक विधि का अन्तर स्पष्ट कीजिए||इसका १ 
(८) एक आगमनमूलक युक्ति निर्मित कीजिए, जिसमें अन्व] ६. ३ 
विधि का उपयोग हो । पके विरि 
(९) “वैज्ञानिक व्याख्या का क्षेत्र आगमन से अधिक व्यापक है j ७. दे 
इस कथन का विवेचन कीजिए । दिहरण । 
: तने प्रक 
१९५४ | 
टिप्पणी-केवल पाँच seal का उत्तर दीजिए। प्रथम और छठ 
प्रश्‍न अनिवार्य है । 4 
१. निम्नलिखित तकों में से किन्हीं तीन की परीक्षा कीजिए: Se 
उनमें प्रयुक्त घिधि पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए उस आभास का ASS छ 


कीजिए जो आपको प्रत्येक में मिले । | E 
(क) “ F एक वरदान है, अभिशाप नहीं ।” क्या संसार में z 
ऐसा राष्ट्र भी है जो रक्तपात के विना ही महान्‌ हो गया हो ? - (ई 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , 


परिशिष्ट ३५५ 


राष्ट्र के वि महान्‌ व्यक्तियों की मृत्यु के शीघ्र पुर्व, आकाशमंडल में 
दूरा आर ग्रहण दिखाई देन के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं। अतः 
सुओं के ou को किसी महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु का सूचक समझना चाहिए। 
; | (ग) उष्ण प्रदेशों के फल समशीतोष्ण प्रदेशों के फलों की अपेक्षा 
त नरेश्षीधिक मधुर होते हैं। अततः उष्णता ही मधुरता का कारण है। 
य नाग) (घ) हम प्रति दिन देखते हैं कि सूर्य नित्यप्रति प्रातःकाल उदय 
निःस्वाबीता हे, आकाश में एक ओर से दुसरी ओर भ्रमण करता है; और संघ्या 
. मिय अस्त हो जाता है। अतः यह समझना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 
उत्पलरिभ्रमण करती है वस्तुत: अशुद्ध है। 
। २. आगमन की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्य का उल्लेख कीजिए । 
हत्व काग्गानिक आगमन के लक्षणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 
| ३. प्राकृतिक समरूपता (Uniformity of Nature) के अर्थ का 
[रण कौरलेषण करते हुए स्पष्ट कीजिए प्राकृतिक समरूपता सभी आगमन 
q आधार है--इस कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए । 
| ४. निरीक्षण ( Observation ) और परीक्षण ( Experiment ) 
ऱ्य [तुलनात्मक उत्कर्षं ( advantages ) क्या हैं ? 
| x ५. विज्ञान में पूर्व कल्पना ( Hypothesis) से आप क्या 
मझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार कितन हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धान 
कीजिए॥इसका क्या मूल्य है ? 
` अन्वय" ६. भारतीय तकंशास्त्र के अनुसार 'कारण' की परिभाषा दीजिए । 
पके विभिन्न भेदों को उदाहरण देते हुए समझाइए | 
क है ची ७. वैज्ञानिक व्याख्या और प्रचलित व्याख्या में क्या अन्तर है ? 
हिह्रण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किसी घटना को वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा 
Ret प्रकार से समझा करते हैं ? 
८. अन्वय-विषि (Method of Agreement) को उदाहरण सहित 


J । इस विधि में क्या दोष है? उनका परिहार किस प्रकार 


की जिए:; सकता है ॥ छू 
गा निर्देश ९. निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दीजिए :--- 
| (अ) पूर्ण आगमन ( Perfect Induction ee 3 
(आ) साधारण तथा असाधारण कारणों में नेयायिक पार्थक्य । 
(इ) अनेक कारणवाद (Plurality of Causes) 
(ई) अपग्रहण दोष (Mal-Observation) 
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१९५५ ; y 
सूचना :--केवल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रथम और छा p 
प्रश्‍न अनिवाये है । , 
१. निम्नलिखित तको में से किन्ही तीन कीं परीक्षा कीजिए और उन 
दोषों का उल्लेख करिए जो इनके अन्दर विद्यमान हैं: ' | कृत्रिम 
क) यदि सम्पत्ति रखने में न्याय है, तो न्यायी व्यक्ति को चोर srs 
होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति के संरक्षण में मनुष्य को उसी ९ 
प्रकार की चतुराई की आवश्यकता होती है जैसी की सम्पत्ति। लिखिए 
के चुराने में । | 
(ख) क्योंकि अव तक स्त्री जाति पुरुष जाति से हीन रही है, अतः! 
स्त्रियाँ पुरुषों से अवश्य ही न्यून हैं । | 

(ग) वह मनुष्य सव बातों में उत्तम होना चाहिए क्योंकि उसके 

व्यवहार का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है । । 

(च) महायुद्ध के पश्चात्‌ संक्रामक रोग उत्पन्न हुए थे, इसलिए! 

इस प्रकार के रोगों का कारण युद्ध को समझना चाहिए। 

२. दिखलाइये किस प्रकार वैज्ञानिक आगमन, सामान्य गणना a 
उत्पन्न आगमन, सादृश्यागमन तथा पूर्णणणनागमन से भिन्न है । अपन 
उत्तर के लिए उदाहरण दीजिए | 

३. कारण की इस परिभाषा को कि “वह पुर्वेवर्ती अवस्थाओं का 5 
समूह रूप है तथा वह कार्ये को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक तथा सतक 
है”, व्याख्या कीजिए। किसी घटना की निषेधात्मक अवस्था से आपका 
क्या अभिप्राय है ? 4 a 

४. निरीक्षण ( Observation ) के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन 
कीजिए । सही निरीक्षण की कौन-सी अवस्थायें हैं ? 

५. साधारण और वैज्ञानिक पूर्व-कल्पनाओं में क्या अन्तर है | | 
स्पष्ट वतलाइये क्या हमें विज्ञान के क्षेत्र में वस्तुओं के आत्यान्तिक नः | 
लेकर व्याख्या करने की आवश्यकता है? युक्त पूर्व-कल्पना के कुछ उदा 
हरण दीजिए । दु A । 

६. भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अन्वय और व्यतिरेक का 0. 
वतलाइए । ये दोनों कारणत्व के सिद्धान्त को किस प्रकार 
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७. संयुक्त-विधि को वतलाइए तथा इसकी उदाहरण-सहित व्याख्या 
i कीजिए। क्या यह विधि हेतुक-सम्बन्ध ( Causal Connection ) 
को सिद्ध कर सकती है? उक्त विधि के गुण और दोष क्या हैं ? 
श्र aff ८. प्राकृतिक वर्गीकरण से क्या समझते हो ? यह वैज्ञानिक तथा 
| कृत्रिम वर्गीकरण से किस प्रकार सम्बन्धित है ? क्या प्राकृतिक वर्गीकरण 
गे चोर सम्भव है? 


गो उसी ९. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ 
सा लिखिए :-- 
= (क) घटना-संकलन | 
दै, अत (ख) प्राकृतिक समरूपता । 
| (ग) भारतीय तकंशास्त्र में कारणत्व का विचार। 
| (घ) शब्दीकरण और नामकरण | 
j (ङ) असम्वद्धता--दोष । 
इसलिए! 
रहिए | १९५६ 
णना ऐे|, सुचना :--केवल पाँच प्रश्‍नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न १ तथा 
ki ६ अनिवाये हैं। 
E १. निम्नलिखित तको में से किन्हीं तीन की परीक्षा करिए और 
ग पर्याप सतर्क उन दोषों के नाम तथा स्वरूप उल्लेख करिये जो इनमें विद्यमान हैं। 


वर्ष बम्बई में डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है । अतः 
E a z प्रतीत होता है कि इस वर्ष वम्बई में रोगों की वृद्धि हुई है । 
विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठ । दोनों ने एक प्रस्न का 
नि (=) ar अशुद्ध दिया । प्रतीत होता है कि एक ने दुसरे की 
है! नकल की होगी । a 
E 4, (ग) मेरे पिता और प्रपिता सदा व्यापार में सफल रहे हैं । 
` ` ` अतः में भी सफल होऊंगा | 
(घ) दिन के वाद रात्रि होती है, अतः दिन रात्रि का कारण है l 
। २: वैज्ञानिक आगमन का दीजिए तथा परिभाषा में | 
* प्रयुक्त प्रत्येक पद की व्याख्या कारय । 
i : ३. अरस्तू ने कारण की व्याख्या किस प्रकार की है । उसके 
| अनुसार कारण के कितने भेद हैं। उदाहरू सहित समझाइए | 
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४. प्रयोग की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए । वैज्ञानिक क्षेत्र 
में प्रयोग का क्या कहत्व है ? 


५. अवशेष-विधि ( Method of Residue ) से आप क्या: 
समझते हैं? इसका प्रयोग कव करना चाहिए? तकंशास्त्र में इसकी “ 


क्या उपयोगिता है 


६. भारतीय तकंशास्त्र के अनुसार व्यतिरेक का लक्षण लिख 
कर इसकी पाश्चात्य व्यतिरेक-विधि ( Method of difference ) 
से तुलना करिये। 


(७) निगमनात्मक विधि ( Deductive Method ) क्या है? 
इसके कितने भेद हैं ? प्रत्येक का लक्षण लिख कर उदाहरण दीजिए | 


८. निम्न पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखिए :-- 
(अ) प्राकृतिक एकरूपता (Uniformity of Nature) 
(आ) जन साधारण (Popular) और वैज्ञानिक ( Scientific ) 
कारणों में भेद । 
इ) कारण-वाहुल्य ( Plurality of Causes) 
ई) स्वाश्रय दोष ( Petitio Principii ) 
(९) वैज्ञानिक व्याख्या की परिभाषा करो तथा यह वतलाओ कि 
इसके कितने प्रकार हैं और इतकी सीमायें क्या हैं ? 


१९५७ 
टिप्पणी--केवल पाँच seat के उत्तर लिखिए । प्रश्‍न ८ और ९ 
अनिवार्यं g । 

१. आगमन और निगमन में क्या अन्तर है? क्या इन दोनों पद्धतियों 
में कोई पारस्परिक सम्बन्ध भी है ? 

२. पूर्वे-कल्पना ( Hypothesis) किसे कहते हैं ? पूर्व-कल्पता 
के वैज्ञानिक होने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं ? 

३. सादृश्यानुमान ( analogical argument) का प्रयोग किन 
अवस्थाओं में किया जाता है ? सादृश्यानुमान के अशुद्ध प्रयोग के कुछ 
उदाहरण दीजिए । 

४° मिल द्वारा प्रस्थापित आगमनात्मक पद्धतियों में किन्ही दी का 
संक्षिप्त रूप से वर्णन कीजिए । 
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क्षेत्र ५. आगमन में व्याख्या ( Explanation ) का क्या महत्व 
है ? व्याख्या के मुख्य रूपों को समझाइए 
= ६. कारणता ( Causality ) के नियम की गणना आगमन के 


मूल-सिद्धान्तो में क्यों की जाती है ? 


७. शब्दीकरण ( Terminology ) और नामकरण (Nomen- 
| clature) का आगमन में क्या स्थान है ? क्या इनका समन्वय किया 
। जा सकता है। 
| ८. भारतीय तकंशास्त्र में कारण की परिभाषा किस प्रकार की गई 
| है ? उदाहरण-सहित समझाइए । 
| ९. निम्नलिखित तरको में से किन्ही तीन की परीक्षा कीजिए और यदि 
| उनमें कोई दोष हों तो उन दोषों के नाम लिखकर उनके स्वरूप को समझाइये- 
| (क) तेनसिंग मनुष्य है । तेनसिंग की तरह आप भी भारतीय हैं 
a) इसलिए आप भी एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच सकेंगे। 
(ख) हमें बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि शिष्टाचार 
मानव-मात्र का धर्म है । 


(ग) सन्‌ १९५३ में अनेक बार अणु-विस्फोट कराए गए । सन्‌ 
कि १९५४ में बहुत से देशों में अकाल पड़ा। इसलिए यह कहा 
जा सकता है कि अणु-विस्फोट ही खाद्य की कमी के कारण हैं। 


अधिकतर यह देखा गया है कि तकंक्ञास्त्र के विद्यार्थी जव कॉलेज 
छोड़कर विभिन्न व्यवसायों में या नौकरियों में लग जाते हैं 
तब वे तर्कशास्त्र का अपने प्रत्यक्ष कार्य में उपयोग नहीं करते | 
इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि तकंशास्त्र की शिक्षा दी जानी 
चाहिए, भूल करते हैं | 
१९५८ | 
टिप्पणी- केवल पाँच seat के उत्तर लिखिए । प्रश्न ८ व ९ 
अनिवार्य हैं । 
| १. आगमन किसे कहते हैं? निर्दोष ( Perfect ) और सदोष 
| आगमन में भेद बतला कर यह स्पष्ट करिये कि निर्दोष आगमन का कोई 
| मूल्य नहीं है। 
२. कारण का वैज्ञानिक स्वरूप लिखिए । कारण और कार्य का 
| परस्पर क्या सम्बन्ध है? कारण-बहुत्व के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 
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३. निरीक्षण ( Observation ) किसे कहते हैं? आगमन में | 
निरीक्षण की क्यों आवश्यकता है ? निरीक्षण और प्रयोग ( Experi-| 
ment ) में क्या अन्तर और सम्बन्ध है? | 

४. आगमन में प्राक-कल्पना ( Hypothesis ) की क्यों aTa- | 
इयकता है ? प्राक-कल्पनायें कितने प्रकार की होती हैं ? प्रत्येक का 
अलग-अलग लक्षण लिख कर उदाहरण दीजिए | 

५. अन्वय-विधि ( Method of Agreement ) और व्यतिरेक- 
विधि (Method of Difference) में क्या विशेष अन्तर है, उदाहरण 
देकर समझाइए । “अन्वय-विधि खोज की विधि है और व्यतिरेक विधि | 
सवूत (Proof) की विधि है ।” इस कथन पर प्रकाशडालिए। | 

इ. उपमा ( Analogy )-जन्य अनुमान का लक्षण मूल्य, और | 
उपयोगिता बतला कर उसका एक स्पष्ट उदाहरण दीजिए। j 

७. स्पष्टीकरण ( Explanation ) किसे कहते हैं! साधारण। 
स्पष्टीकरण और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में अन्तर दिखला कर वैज्ञानिक, 
स्पष्टीकरण की विशेष व्याख्या करिये । । | 

८. ‘carta’ किसे कहते हैं? उसका अनुमान में क्या स्थान है? 
व्याप्ति किस प्रकार सिद्ध होती है ? । 

९. निम्नलिखित तर्को में से किन्ही तीन की परीक्षा कीजिए और यदि | 
उनमें कोई दोष ( Fallacy ) हों तो उन दोषों के नाम ल्खि 4 उनके 
स्वरूप को समझाइए | . ८ 

(क) इस वर्ष उद्जन वम ( Hydrogen Bomb) विस्फोटन के 

अनेक प्रयोग हुए हैं। एक नवीन प्रकार का ज्वर्‌ (Influenza) | 
भी इस वर्ष बहुत फैला है। निश्चय ही इन्पल॒एंजा के इस प्रकोप|| 
का कारण उद्जन बम के विस्फोटन के प्रयोग ही हैं | ie 

(ख) किसी देश की राजधानी उसका हृदय होता है । हृदय का। 

बढ़ना एक भयंकर रोग है। अतः दिल्ली की दिन पर दिन वृद्धि 
भारत के रोगी होने का लक्षण है । : 

(ग) चेतना मस्तिष्क की ही क्रिया है क्योंकि यह देखने में आता हैं| 

कि जब मस्तिष्क में अधिक चोट लग जाती है तो मनु की 

चेतना नष्ट हो जाती है। y 
(घ) वायुयान की दुर्घटना में जो एक व्यक्ति बच गया था उसके 

गले में एक ताबीज बंधा हुआ था | निःसन्देह उस ताबीज प || | 

ही उस व्यक्ति की रक्षा की । 
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Works by Professor BHOLA NATIi ~ 


TEXTBOOK OF DEDUGTIVE LOGIC .( ith. Edir. 
TEXTBOOK OF INDUCTIVE LOGIC (॥7॥॥ Edn. ! 
. TARKAVIDYA PRABESHIKA 
> ‘BENGALI (hoth parts—4th. Edn.) HINDI (2nd. Ed 


NIONS 
Dr, SARVAPALLI RADHAKRISHNAN : 
“I have no doubt that these books are suited | 
. rably for the needs of the Intermediate studer 
ur Indian Universities 
Dr छ, L, ATREYA, M.A., D.Litt., Head of the I 
artinent of Philosopy, BANARAS 
हे I got it prescribed for the Intermediate >! ` 
tion cf the University simply because ] considt 
to be the best manual on Logic for the begin! 
Principal BASANTI DAS GUPTA, Indraprastha ¢ 
- Intermediate College, DELHI 
“l like both the books immensely. They will pl 
SERED highly useful to Intermediate students 
- Prof:S.N. ROY, Behar National College,BANKIPE 
The topics have been well-arranged and the - 
प position: of the fundamental is clear ८ accura 
Prof. S. M, H, NAQUI, Government Intermedi 
College, ALLAHABAD 
as ‘The’ language is simple and easily intelligii 
Another good feature of the books is that th 
are very many useful exercises appended to e; 
Chapter. 

Rev, W. S. TAYLOR, M.A. B.D.. Rh.D., INDORi 
“१ have used Roy’s books in teaching Logic- a 
have found them very helnfi 

Professor C, L. MALAVIYA  .<anyakubj Colleg 


~ 


LUCKNOW 2 
; “The books are »: 7 ` good and useful, spe: , 
Sk ally for Intermedi::2 + cents ” 
Prof, M. P..VAISH, © lege, CHAN MAUS 
- “Ihave been rezon iendit thean ie m 
for the last six years. The text: FE 
१ only simple, ~nd ucid but also illu iv # n- 


the worked out exercises as the specie’ “त्ता! 
a SISO नी UUs ian, wena and are of great utility. 
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